एश४58:9घचि ] 8 8206४ ,/48६ 4.08 
([.3स्‍२ 8२४ ) 


लंच, ([955 ५०.... ...... 


जज छ50६ 5॥00फाॉ09 96 ापाए१र९6 50 छ 766006 [2 (9(९ 


(50 $(द्वा09286 02[09. 


छ दा .+ हे ध्य (5: बकार कपटआ "०: एप अकबर: पण्य-ध्य्ब्टणण-म्य 


रे का 33233. कक लक कक ही 


५०० पक य गोत्र । 
अधवबेदी य-कोशिक-गदह्म सप्स्‌ । 
कोशिकाचार्येण प्रणीतम । 
[ दारिलकेशवयोस्संक्षिप्तटीकपो सहितम्‌ ] 
अथववेदस्य शौनकीया जाजछा अकसाडा ब्रह्मवादा इति 
चतस्णां शाखानां गरह्मप्रतिपादकम । 


जिसको-- 


सर्वेदशनसंग्रह, जीवन्मुक्तविवेक, महात्रीक्यरल्र[वली, संस्कृत- 
प्रवेशिका, सिद्धान्तशिरोमणि ( गोछाध्याय ), सूय्यसिद्धान्त, 
आयभटीय, सभाष्यगोतमीयन्यायद्शन, गोभिल- 
गह्मसूत्रसटीक, द्राद्यायण-गृह्मसूत्रसटीक, 
खादिर-यृह्मसूत्रसटीक, 
वाराह-गृह्मसूत्र 
के 


हिन्दी अनुवादक-- 
श्री ठा० उदयनारायण सिंह 
ने 
अपने शाब्रप्रकाश भवन मधुरापुर, डाक-विद्दूपुर बाजार, 
जि० मुज़फ्फरपुर ( बिहार ) से सानुवाद 
प्रकाशित किया । 


प्रथमावृत्ति । । संबत्‌ १९९९५ साक । । मूल्य ४५) 


सर्वाधिकार सुरक्षित हैं । 
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॥ समपंणस ॥ 


>> ४४६ 





इस अथर्ववेदीय कौशिकगृद्य॑पृश्न को मानिरमीय उदार नेता 
प्रत्यात्मवेत्ता, विहाररल संस्कृत, हिन्दी, संगीत “ 
न्‍और 
हिन्दू धर्म के परम भ्रद्धालु 
श्री बा० उमाशइुर जी जमीन्दार और रहेस 
सुजफ्फरपुर-जिन- 
की 
आर्थिकसहायता से अमेरिका में मुद्रित और प्रकाशित 
पुस्तक को भारत में हिन्दी अनुवाद के साथ 
प्रकाशन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, 
उनके कर कमल में सादर 
एवं सप्रेम 
समर्पित करता है। 


न्‍न्‍्गावना-परद मु ३९ पियान-न 


अनुवादक-- 
ठा. श्रीदद्यनारायण सिंह । 





ही. ; की | 

2० कि 
जी हम ० ॥ 
ण्ज््ट्ः 


कोशिकगह्मसत्रकी 
*ट्रे विषय-सर्चा (६« 


अध्याय ॥ १ ॥ 
कं, सूत्र पृष्ठ 

१-१-४३०७ वेद तथा बाह्मण अंथों से संस्कार, पाकयज्ञ, देवयक्ञ, १-३ 
पित्यज्ञादिक निकले हैं । पाकयज्ञ की परिभाषा, बैल के 
चर्म पर बेठना । 

२-१०४१ उपकरणों को वेदी के पास रखने का नियम उनको यथा ४-७ 
नियम साफ करना, भप्रोक्षण करने की रीति, हवन की विधि । 

३-१-२० इध्मों का आधान, अभिमन्त्रण, अभिषेचनादि, बह्मा के ४-९ 
कर्त्तव्य राजकम, आभिचारिक क्मों में विशेषता । 

४-१-१९ बेदी के किस भाग में कौन २ सी जाहुतियां देनी। ९-११ 
अबदान की प्रक्रिया, आहुतियों की देवता, उनके नाम, 
विभिन्न आपत्तियों के फल । 

७--१--१ ३ अमावास्या, पोर्णमासी को होम करने की रीति । $ १-१३ 

६-१-३७ आज्य की अस्थति द्वारा स्कन्न होम, अस्छति होम, १३-१६ 
संस्थिव द्ोमादि, दु्शे एवं पोर्णमास का व्याख्यान । 

७--१-२५९ स्थालीपाक की विधि में अश्नामि या आशयति करको कटद्दा १६-१८ 
गया डे, वहाँ २ स्थालीपाक की विधि समझना । जुहोति 
से घत जानना। यह आहुति पदाथ का विशेष नियम है । 
उदक से जलपान्र , अनुपदिष्ट की जगह आज्य काष्ठ अनुप- 
दिशष्ट होने से । मक्षयति से पुरोडाश, प्रयच्छति से मन्थ 
एवं ओदन ओर उद॒क संस्कार कथन से जलपात्र समझना । 

८-१-१५ पुरस्तात होम के निशा कर्मों के नियम, विधि कर्मों में १८-२० 
जलक्रिया तीन २ करना, विभिन्ञ सूत्रों के विनियोग दशा 
में नियम अयच्छासत्र पशु से कुश काटने का अख देना । 
कम, अभिचारकर्म इनकी सामग्रियों, व्वास्तोष्पतीय, मातृ- 
नामादि की परिभाषा । 


कं. सूत्र पृष्ठ 
९-३-१ १ “अम्बयो यन्ति” आदि सुक्तों का स्पष्टीकरण और शान्त्युदूक २३-१२ 
का तैयार करना । 


अध्याय ॥ २॥ 


१०-१-२४ मेधाजनन, बद्गाचारी को अह्मचय की सफरता, हि करने २९-२४ 
के नियम, बच्चे को शंखपुष्पी आदि का चटाना, जातकम 
के महोपकारी नियम । 
१३०१-२० पौर्णमासी को निऋतिकर्म, अह्मचारी साम्पदक करे । २४-२७ 
१२-१-१६ सम्पत्ति कामना, सामनस्य के छिये काम्यकर्म आमग्राप्ति २७-२६ 
एवं सर्वकामना की सिद्धि । 
१३-१-१ > हस्तिवर्चस आदि को विधिपूर्वक यन्त्र बांधने से फ, २६-२७ 
यदक्ष्मा की दवा मेघजल को नियम से लेवे । 
१४-३१ युद्ध का वर्णन, विजय कम, इशुनिवारण कर्म, शब्रुसेना २७-३० 
को बुद्धि्रष्ट करना, उद्वेगकर कम । 
१५-३८ जयकमे, जयपराजय ज्ञान, रोगी जीवेगा १ जानने का यंत्र । ३०-३२ 
सांग्रामिक विधान, परसेना में किन महारथियों का मरण 


होवेगा ? जानना । 

१६-३३ खसोमछता को योद्धाओं के हाथ में बांधघना, अभयकर्म । सेना ३२-३५ 
कम । राष्ट्र में प्रवेश । 

१७--३४ भाण्डलिक राजाओं का अभिषेक भर क्षत्रिय को सावित्री ३५-३७ 
बचवावे । 

अध्याय ॥ ३ ॥ 

१८-३५ दरिद्रता दूर करने के छिये, मन चाहा घन मांगने वाछा ३७-४० 
निऋति कर्म करे । 

१९-३१ गोपालनविधि । पुष्टिक्म । पीयूष की संज्ञा । सर्वकाममणि ४०-४३ 
शान्ति । 

२०-२६ हल जोलने आदि, खेती सम्बन्धि कम, बहुत बैल, गौयें हों ४३-४५ 
ऐसी इच्छा वाला मनुष्य यह कम करे। 


२१-२५ पदारथवृद्धि कम॑, गोशान्ति कम । शान्त वृक्ष की शाखा को ४५-४७ 
घर में छाकर अमावास्या ओर पूर्णमासी को रसकर्म करे । 


कं. सूत्र 


उछ 


२२-१६ रस कर्म कुछ । कुछ की पुष्टि कम, हेतु कम । समृद्धिकर्म । ४७-४० 


२३०१७ 


२४-४६ 


२७०३७ 


२६-४६ 


२७-३४ 


श२े4द० ४२० 


२९०३५ 
३००१८ 


३१८८ 


३२०२९ 


दे दे-२० 
३४-२७ 


समुद्रकर्म । 

नये मकान ( पत्थर, इंट, मही, खर, काठ आदिका क्‍यों न ४९-५१ 
हो ) में गृहप्रवेश कम बच्छरे के कान को छेदने के नियम । 

खेत बोने का कर्म ओर गोशाका कम । गृह सम्बन्धि बातें ५१-५५ 
कृषि कम । पुष्टि कम । सलिलगण के मन्त्र । 


अध्याय | ४ ॥ 
रोगों की दवा आदिका वर्णन । ज्वर का रोग यंत्र बान्धने से ५०-५८ 
छूटे ॥ अतीसार, बहुमूत्न, हरें एवं कपूर के यंत्र बान्धने से । 
पिशाच भगाने का डपाय । जलोदरादि रोगों का यंत्र । 
वात, पित्त, कफ, अतिकास, शिर पीड़ा, चातज्वर, कीटि ५८-६३ 
बन्ध, शिरो रोग, वातगुल्म, शरीर के किसी अड्डः से या 
दरीर के बाहर रुधिर बहे इसका यंत्र । हृद्रोग, सफेद कुष्ट, 
यक्ष, अप्सरा, भूत, प्रेत, और ग्रहादिका । राजय्ष्मा आदि 
रोग, जलोदर, कुछ परम्परा से होने वाले रोगों का यंत्र । 
पिशाचगृहीत, क्षेत्रिय रोगों का यंत्र, अरुषी, उद्र, गण्डु- ६३-६६ 
छक, यक्ष्मा, सर्वे रोग मैषज्य । 
हथियार से कदे रुधिर का, विषका, बुद्धिअ्रष्ट का, सूतिका ६३-६«५ 
रोग को छुड़ाने का उपाय । 
सपे काटे का, ज्वर, कंमिरोग, राक्षसगृहीत का उपाय 4 ६८-७० 
पित्तज्वर, केशगिरते हुये और केश बढाने का, कलेजा का ७०-७२ 
जलन, जलोदर, कामला-गण्डमारला। 
रक्षोग्रह, किसी अज्ञ का या सब जज्ञों में शुरू होने की दवा | ७२-७५ 
अक्षत त्रण, पक्षिके काटने कास एवं कफ गिरने की दुवा । 
जम्बुआ पकड़े की दवा। गण्डमाला, राजयक्ष्मा, सांप कांटे ७७-७८ 
की, सर्वरोगों की दवा । झतावत्सा की दवा । 
सुख से बच्चा पेदा होने का यत्न ७८-८७ 
वन्ध्या को सन्तान होने का, मत वत्सा, बच्चा होकर मरजावे- ८०-८३ 
बच्चे मरे या स्याने सरजाया करे इसका डपाय कुमारी को 
पति मिले । 


क, सूत्र 
३०-२८ 
३६-४० 


३७-६२ 


३५०३० 


३९-३१ 


89००९ % 


3३-२६ 


8 २-+३ हे. 
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8५-१९ 


पृष्ठ 
पुंसवन संस्कार, जम्जुआ पकड़े का इछाज ख्री वशीकरण । <२-८५ 
स्त्री पुरुषके सम्भोगमें विप्ननाशक कम । ख्री को सोला देने ८७-८८ 
का कर्म । भागने चाछी को बन्धन कर्म । सत्री एवं पति के 
कोप शान्ति का विधान । 


अध्याय ॥ ४ | 
राम, हानि, जीत, हार, सुख, दुःख, उत्कर्ष, अपकर्ष, ८८-९० 
सुभिक्ष, दुर्मिक्ष, भय, अभय, रोग, अरोग, धनी, निधन, धर्म, 
अधम, मरण अमरण, धान्य होगा ? खेत उपजेगा १ घर में 
वास होगा ? इत्यादि संखारी अजश्ञों का उत्तर मिलेगा। 
नेमित्तिक कर्म । बरसते मेघ को रोकना । खेत में बिजुली 
पत्थरादि न गिरने पावे-इसका उपाय । अतिदृष्टि, जनावृष्टि, 
फसल में कोड़े हो जाना, चूहा, टिट्ठी, छुक, स्वचक्र, परचक्र, 
चृष्टि निवारण । 
अपनी रक्षा के लिये यंत्र बांधना। कृत्या ( जादू ) का वापस ९०-९३ 
करना या हत्या को झुर्दा करदेना और नदी के प्रवाह को 
जिस ओर चाहे घुमा देवे । पुरुष के वीये को बढ़ाना । शिक्ष 
को मोटा करना । 
वृष्टिकर्म विधि। जमीन में गड़े धन को उखाडढ़ने में विष्चनाशनं ९३-९८ 
कम । धन के उपार्जन की सफलता । 
यूत में जीतना, विष्नशान्ति कम । घोड़े को शान्ति । अवाल ९८०१०० 
जाने में मार्ग में भयादि विध्न की शान्ति। व्यापार की चीजों 
को लेजाने के पहिले छामाथ कर्म करना । 
घरके विरोध में सांसनस्य कर्म । पापरछक्षण वाली स्री को १००-१०३ 
देखने पर शान्ति कर्म । 
पुनर्विष्नशमन । सप, श्ज्ञी, दण्डादिका विध्न नहीं होता ! १०३-१०७ 
अवसान, शाला कर्म । 
वशा ( बिनब्याई हुईं गो जो-कभी ब्याती नहीं) का ३०७-१०८ 
प्रयोग । 
वशा जिस घर में रहती है उसकी शान्ति करनी । बूरे ३०८-११० 
स्वम्न देखने पर शान्ति, अवको्णो ( अष्ट अह्मचारी ) शराय- 


के. सत्र श्र्द 


७ 
श्रित करे । क्िस्ती का सन्देश ले जाकर म कहने पर 
प्रायश्वित, बड़े साईं के रहते छोटे भाई का ब्याह न करे । 
पर शान्ति । बच्चें के ऊपर के दो बढ़े दाँत निकलने 


पर शान्ति । 
४६-५० सब प्रकार की शान्तियों का वर्णन । ११०-११७ 
अध्याय ॥ ६ ॥ 
४७-७७ अभिचार को पद्धति । ११७०-०१ २४ 


७०--२२ स्वस्त्ययन कर्म । जड़्लछ में जाते समय मार्ग में बाध, १२५-१२८ 
चोर, हुड़ाछ, चरक, सिंह, बनेले हिंखक जानवरों से भय 
का निवारण । 


अध्याय ॥ ७ ॥| 


५१०२२ गोशाला के कल्याणार्थ गोष् कर्म । खेत के नाश करनेवाले ३१२८-१३ ० 
मूसा, पतज्ञ, टिड्डी, हरिण, रुरू जादि । 
५२-२१ कारागार से बन्धुओं को छुड़ना । जले अड्भवाले को अभि- १३०-१३२ 
मंत्रित जल से धोवे । अग्नि के उत्पात में शेवारू से घेरा 
करे, नाव पर नो मणि बान्धकर चढे। नष्ट द्वव्य को पाने 
का उपाय । 
७५३६-२३) गोदान कर्म (शिर के सब केशों को कटवाने का संस्कार)। १३२-१४०५ 
५६-२२ 


२००३७ | 

७७-३२ आन मणि को बान्चे १४१ 
७८-२७ नामकरण संस्कार | निष्क्रण । अज्नप्राशन । १४१०-१४३ 
७५९-.२५९ काम्य क7ई्मो का वर्णन १३४४-१४ ६ 
६०-३५ बह्योदन अग्नि, सवाग्नि, सेनाग्नि, ऋत्विककूकबहप । . ३१४७-३१ ४९ 
६१-४६ गो के विषय में -- वर्णन । १७००१७४ 

अध्याय ॥ ८ ॥ 

६२-२३ पत्थोदन शतोदनादि । १५४--१६० 
६६-३३ सब यज्ञ २२ अकार के हैं । १६१-१६२ 


& ७००२७ 
हा | बरह्मौदन, स्वर्गोदन आदि । । ।६२-१६३५ 


क्‌. सूत्र 
अध्याय 4 ९ ॥ 


६९-२४ अरणिद्वारा अग्नि को मथ कर उत्पन्न करे । 
७०-१७ अग्नयाधानादि । 
७१-२४ नाव में बेठ कर नदी आदि पार करे । 


७२०४४ ग्रहमवेश, आवसथाधान, शान्त्युदक, भआहुतियों का 


करना आदि । 


७३-१९ सायंप्रात अग्निहोन्न करना, याज्ञिक ब्रत, अ्रद्धापूवक आहु- 


तियों का करना । 


७४ २४३ बलिहरण, ब्राह्मपणभोजन के पीछे गृही आप खावे । 


अध्याय ॥ १० ॥ 
७७--२७]) विवाह संस्कार 
२३-३३ | 
१६-३३ 
७९-३३ | 
अध्याय ॥ ११॥ 


«०-१६ | अन्‍्त्येष्टि कम । 


< ६०-५६ 
अध्याय ॥ १२॥ 
कल ' पिण्ड पितृ यज्ञ का चर्णन । 
<९--२९ 
+5+-२९६| प्धुपकविधि । 
२०-द३१| 
अध्याय | १३॥ 


९३-१३६ अद्भुत कर्मो का चर्णन 


अदूभुतकर्म की परिभाषा, फू, कहां २ इस कम 
होने की सूचना देवताओंकी ओर से होती है। मेघ, 


छ्छ 


१३६८-३६ 
१७०-१३७१ 
१७१ 
३७२-१३१७५ 


१७ द्धूण् १७८ 


१७७-१७२ 


१<०-१३१९७० 


१५०९००-२०९ 


२०५९-२१ ७ 


२१७--२२३ 


२२३-२५१ 


पृष्ठ 
यक्ष के उपद्वव, गीदड़ के बोछने आपस के झगढ़ने, २२३-२०१ 
ग्रहणों, उषा, दुशिक्ष, हेजा, प्लेगादिमारक, आकाश में 
देव मूर्तियां इत्यादि--जब-जब जिस २ देश, नगर ग्राम 
आदिकों देवी उपद्रव ( अलोकिक ) हावे, तब २ 
इस अद्भुत कर्म के प्रकरण प्ृ० २२४ से २५१ तक 
को भर्ती भांति पढ़ समझकर शान्ति की पद्धति द्वारा 
उस उस कम की शान्ति करावे अवश्य कल्याण होगा । 
९३ कण्डिका से १३६ कण्डिका तक में क्रमशः 
सूत्रों की संख्या । ४३, १८, ५, ५, ५, ९, ४, ५, ४ 
४, ५, ५, ४, २४, ९, ४, ४, १०, <, ११, ३, ४, 
8, है, 4, 5, २, 5५, २३, २, ३, १, ?, 3, १४, 
3२, ६, 9, ३, २, 4, २, १२, ४४, 


अध्याय २४ 
१३७-४ ३ यज्ञ गृहरचना आदि । सर्व पाक यज्ञिय कम । २५१-२५५ 
१३८-१६ अष्टका कर्म का वर्णन । २७०-२५६ 
१३६९-२८ अभिन्नित नक्षत्र में जब चन्द्रका का सम्बन्ध होवे, उस- २५६-२८८ 
समय अध्यापक अपने शिष्यों के साथ उत्सव करे । 
१४०-२२ महाराजाओं, राजाओों को करने योग्य इन्द्रमहोत्तव २५९--२६० 
१४१३-४५ बेढ़ों के पढ़ने पढ़ाने तथा जिस २ समय पढ़ना, पढ़ाना- २६०-२६३ 


हम 
| 


बन्द होगा इसका विचार । 
संक्षिप्तटोका संग्रह ( मंथ की समाप्ति में ) १-५६ 
शुद्धिपत्र 3७३ 


अस्तावना । 


००० 


प्राय: सनुष्यसात्र अनादि काछ से यह विचार करते आते हैं कि 
यह्‌ संसार क्या है, यह कब और कैसे बना, और कब, कैसे नष्ट होगा । 
इस विषय में अनेकों मतभेद होते हुए भी सब विद्वान्‌ एक ही बात में 
सहमत हैं कि ज्ञान की पहिली पुस्तक जो अब ही तक उपलब्ध हुई है 
वह वेद है और वेद के विद्वान इस पुस्तक को सृष्टि विज्ञान की पूर्ण 
पुस्तक मानते हैं और उनका दावा है कि मनुष्य की जो उन्नति होती है, 
हुई है और होगी बह सब इसी वैद्किविज्ञान के आश्रय से है। संसार 
में मानव सभ्यता के प्राचीनतम कार से लेकर पाश्चात्य वैज्ञानिक 
आविष्कारों के युग तक समस्त विज्ञान का आधार भूमण्डल में केवल 
चार द्वी वस्तु हैं। वे हैं जल, अप्नि, वायु, और मिट्टी । इन्हीं चारों 
पदार्थों के स्थूल और सूक्ष्म ज्ञान को वेद कहते हैं । ज्ञान दो प्रकार का 
है एक प्रत्यक्ष जिसको छोकिक या दृष्टवाद ओर दूसरा अछोकिक या 
अदृष्ज्ञान कहते हैं। भूलोक, भुवर्कोक और स्वर्कोक इनमें भूलोक से 
लेकर स्वर्ग तक तीन छोकों की सृष्टि होती है ओर इन्हीं तीनों का प्ररूय 
भी होता है। बाकी १४ छोकों या १४ आुवनों में से ११ का पाश्चमोतिक 
लोकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ओर इनमें से सायंस ( विज्ञान ) और 
पदार्थों में शक्ति या गुण क्‍यों है ? इसका ज्ञान द्शनशाखत्र ( अध्यात्म 
शास्त्र ) से होता है। ये दोनों प्रकार के ज्ञान वेद से होता है। 

वेद चार क्यों हैं ? अधिक या कम क्यों नहीं ? इसका उत्तर अप्नि, 
जल, वायु ओर प्रथिवी इन्हीं चार भिन्न २ पदार्थों की अछग २ शक्तियाँ 
स्थूछ और सूक्ष्म का ज्ञान वेदों से होता है इसलिये अप्नि का ज्ञान पूर्ण 
रूप से ऋगवेद से, यजुबंद से, वायु के प्रकार काय्यें इत्यादि जाने जाते 
हैं। सामवेद से जछ सम्बन्धी सारी बातों का पूर्ण ज्ञान होता है और 
अथववबेद से यही प्रथिवीतत्व का पूर्णवया ज्ञान होता है | इसीडिये 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवबेद इस प्रकार चार वेद हैं । 


( ख ) 
वेदोंकी शाखा । 


अमभ्नितत्त्व के ज्ञान के लिये वेद में २१ प्रधान विभाग हैं। अतएव 
ऋगवेद की २१ शाखायें हैं। जलतत्त्व के प्रधान एकहजार विभाग 
हैं इसलिये सामवेद की १००० शाखायें हैं | यजुबंद में वायु के प्रधान 
१०१ विभाग हैं। अतएव उतनी ही उसकी शाखायें हैं ओर मिट्टी के 
९ प्रधान विभाग हैं । इसलिये अथवेबेद की नो शाखायें हैं। ये सब 
मिलकर ११३१ शाखायें हैं। साम शब्द का अथे है जल, ऋक्‌ का 
अग्नि, यजुः का अथे वायु और अथबे का अथ मिट्ठी। प्रत्येक वेद में 
जल, अग्नि, वायु, और मिट्टी पारिभाषिक शब्द हैं और उनसे हमारे 
इस जल, अप्नि, वायु, मिट्टी ही का तात्पय्य नहों है; किन्तु इन चारों 
पदार्थों के आदि स्वरूप प्रकृति की अव्यय अवस्था से लेकर स्थूछतम 
अवस्था तक जितने रूप, प्रकारान्तर से अवान्तर विभाग इत्यादि बनते 
हैं, उन सब का जातिवाचक नाम जल, अप्नि, वायु और मिट्टी बेद में 
हैं । जल से बेद में घृत, मधु, सुरा, जल, इत्यादिक समस्त जलीय पदार्थों 
से अभिप्राय है। और जल के सूक्ष्म कण जो भाप रूप से आकाश में 
स्थित हैं, उनको वेद जलू ही कहकर पुकारता है। वेद की शाखा का 
विभाग इस रूप से किया गया है कि एक एक शाखा में हम चार सूल 
पदार्थों के एक विभाग के गुण, कर्म, रवभाव इत्यादिकों का विस्तृत वर्णन 
आ जाय | जैसे सामवेद की १००० शाखाओं में से १००० विभागों में 
एक एक विभाग का एक एक शाखा में विस्तृत वर्णन मिलेगा। अर्थात्‌ 
एक जल पर एक शाखा प्रचलित हुईं। इसी प्रकार अन्य वेदों की भी 
शाखायें हैं। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की अवस्था से अन्त्य अवस्था 
तक योग बल से पूर्णाबक्ोकन भ्रत्येक देश में उस देश की प्राकृतिक 
रचना को देखकर इन शाखाओं का विस्टृत और क्रमपू्बक प्रचार 
किया । उदाहरण स्व॒रूप उत्तर देश जछ- और वायु प्रधान होने से 
विन्ध्य पवत के ऊपर साम और यजुर्वेद का प्रचार हुआ ओर विन्ध्य से 
नीचे दक्षिण देश अभि ओर भूमि की प्रधानता होने से वहाँ ऋग्वेद एवं 
अथवबेद का प्रचार हुआ | इससे साफ २ दीखता है कि हमारे ऋषियों 
ने सृष्टि का कितना सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन किया था। वर्तमान 
समय में हमारे अभाग्य से वेद की ११३१ शाखाओं में से भारतवर्ष 
में केवल छः ही उपलब्ध हैं। और ज़मेन देश में' १०३ शाखायें मिलत्ती 


( गगे 


हैं। जिनको वहाँ की सरकार ने सुरक्षित कर रक्खी हैं। जिनका 
अध्ययन केवल वहाँ के शिखा रखने वाले ही द्वारा कराया जा सकता 
है। वेद को अर्थ निरुक्त से होता है। प्राचीन काल में प्रत्येक शाखा के 
भिन्न २ वेदांड् ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ) 
होते थे। इस समय के पहिले १८ निरुक्त कई एक व्याकरण, ज्योतिष 
आदि मिछते थे | अब तो भारत में एक व्याकरण, निरुक्त ( व्यास्कीय ) 
एक मिलते हैं। परन्तु जमेन देश में निरुक्त ३ मिलते हैं। वेद में 
अनेक प्रकार के वायुयानों का उल्लेख हैं; जिनमें से इस समय तक १८ 
प्रकार के वायुयानों का पता जमेनों ने छगाया है। वेद के द्वारा हमारे 
ऋषि सूर्य आदि अन्य मण्डलों में जा सकते थे। इस समय का वायुयान 
केवछ अधिक से अधिक १०१ मील तक जा सकेगा । अभी केवल २१ 
ही मील तक जा सकता है। ९ प्रकार के विद्यत को हमारे ऋषिगण 
जानते थे, एक विद्युत के प्रकाश से जिसको उत्तरी ध्रव के नीचे बिन्दु 
सरोवर के ऊपर रक्खा जाता था उसी से सम्पूर्ण एशिया में प्रकाश 
होता था। इत्यादि आश्वरयमय विषयों का वर्णन वेदों की सारी शाखाओं 
में उपदिष्ट हैं। हमारे दुभोग्य से वेदों की सब शाखायें नहीं मिल रही 
है। आज हमने पाठकों के अवलोकनाथ अमेरिका में प्रकाशित अथवें- 
वेदीय कोशिक गृह्मयसूत्र को सानुवाद प्रकाशित किया है। 

आज तक जितने वैदिक गृह्यसूत्र उपलब्ध हुए हैं उनमें छोकहित 
को ऐसी बातें प्रकाशित नहीं पाई गई हैं जेसा कि इस सूत्र में अछोकिक 
आश्रय शक्ति वाले पदार्थों का वर्णन इसमें पाया जाता है जिनको 
पाठकवर्ग देखकर उनसे छाभ उठावेंगे | 


अनुवादक 


भूमिकेंतू । 
“-+मिरिल-+ 


बेद से बढ़कर संसार में कोई प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ आजतक 
उपलब्ध नही हुआ है। मनुष्यों के लिये इससे बढ़कर किसी भाषा या 
धर्म सम्प्रदाय में ग्रंथ आज तक नहीं पाया गया है। इस विषय में एक 
सुप्रसिद्ध जम्मेन देश के विद्वान्‌ भट्ट मेक्षमूलर साहब यों लिखते हैं. कि 
वैदिक संहिता भाव, भाषा, तात्पय, रचना, प्रणाली और व्याकरण घटित 
विलक्षणता की बिवेचना कर देखने से मा्षम होता है कि संस्कृत भाषा 
में संसारकी विभिन्नजाति और देश की किसी भाषा में वेदिक संहिता 
के समान कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। यह अलोकिक संस्क्रत साहित्य का 
प्राचीन तम अंथ “ऋग्वेद संहिता” है। यही मनुष्य जाति के हित के 
लिये पहिला ग्रंथ है। मानवीय सभ्यता का एक सात्र पहिला निद्शेन 
मनुष्य जाति का प्राचीनतम इतिहास और धमम विश्वास का प्रथम मारे 
दशक है। इस लिये मनुष्य मात्र को यह वेद आदरणीय है। मनुष्य 
जाति के जिस समय का इतिहास कहीं नहीं पाया जाता है जिस 
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समय को चिन्ता, धर्मं, विश्वास, सभ्यता, उपासना, पद्धति देवोत्थान, 
सामाजिक, रीति, नीति, आशा, भरोसा और हृदय का भाव काल के 
अनन्त स्रोत के गर्भ में विलीन हुए हैं, जिस समय के इतिहास के 
उद्धार के लिये अन्य उपाय विद्यमान नहीं उसी स्मरणातीत समय का 
इतिहास सुप्रणाली बद्धरूप वेदों में ही सोने के अक्षरों में लिपिबद्ध हैं । 
इसी निमित्त सभ्य जगत्‌ के सवत्र पण्डित मण्डली में वेदों की संहिताओं 
का इतना सम्मान और आदर है। वेदों की संहितायें चार हैं--ऋगवेद , 
यजुर्वेद, सामवेद और अथववबेद जिनमें से--यहां अथववेद के सम्बन्ध 
में लिखा जाता है। 


अथवेबेद की उत्पत्ति | 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां, विश्वरूपा पशवों चदन्ति । 
मन्द्रेष मूर्जे ढुह्दाना, घेजुवांगस्मालुपसुष्ठत॑ तु ॥ १॥ 
भा० टी०--दैवी वाणी को देवताओं ने उत्पन्न किया, उसी को अनेक 
प्रकार के पशु बोलते हैं, गम्भीरनादमय धेनुस्वरूप वह वाणी हमारे 
द्वारा अमिष्टुत होकर अन्न तथा बल को देती हुई हमको आप्त हो ॥१॥ 


ब्रह्मा देवानां प्रथम: संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोपा ॥ 

स ब्रह्मविद्यां स्वविद्याप्नतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय आह ॥ १ ॥ 
शअथवणे यां प्रवदेत ब्रह्मा अथरवांतां पुरोवाचाहिरे ब्रह्मविद्यास । 

स्‌ भरद्दाजाय सत्यवाहाय ग्राह भरद्वाजो5ड्ञिस्से परावराम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०टी०--विश्वरचयिता और उसका पालयिता देवताओं में पहिले 
ब्रह्मा हुए। वह सारी विद्याओं में प्रतिष्ठित वेदविद्या को अपने सबसे 
बड़े पुत्र अथव ऋषि को कहने लगे ॥ १ ॥ ब्रह्मा ने जिस वेद विद्या को 
अथवों से कहा, अथवो ने उसी को पहिले अद्विरा के प्रति कहा, अद्डिरा 
ने भरद्ाज से कहा, ओर भरद्वाजने उसी परावरविद्याको आद्विरस से 
कहा ॥२॥ अथवंबेद की मुण्डकोपनिषद्‌ की इन दो श्रुतियों से वेदमात्र 
का पहिला वक्ता त्रह्मा ही सिद्ध होते हैं। 

अथवबेद में प्राकृतिक पदार्थों के गुण वणन द्वारा, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि के रोगों कौ दवा का उपदेश है। जेसे-प्रथिवी ( मिट्टी ) इसमें 
सपे के विष को चूषने का गुण है ( सपे के काटे को भूमि में गढ़ा 
खोद कर श्वास लेने, जितना भाग छोड़ कर गाड़ देने से--सर्प विष 
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दूर हो जाता है )। प्थिवी सम्घत्‌ (ऊषर पड़त मिट्टी ) अर्थात्‌ रेह 
मिट्टी में कफ वाली खांसी को हटाने का गुण है। देवी मिट्टी में ( सौराष्टर 
मृत्तिका ) केशोंको काले, लम्बे ओर दृढ़ बनाने का गुण है और खान- 
पान आदि में दिये स्थावर बिष को नष्ट करती है। उपजीकोद्श्व॒त्‌ 
(दीमक की मिट्टी ) त्रण (घाव के गिरते पीव ) स्राव को और नशा करने 
वाले स्थावर विष से हुई मूच्छों और सप॑ विष को भी नष्ट करती है। 
ऊँचे टीले और पहाड़ों पर दौड़ कर चढ़ जाने से तुरन्त काठे से का 
विष निर्बेछ हो जाता है। अब जल का गुण कहते हैं। आपः ( जछ ) 
जल में तुरन्त के घाव, स्वप्तदोष, नीद का न होना, और क्षेत्रिय ( वंश 
परम्परागत रोग ) को दूर करने का गुण है। और जल नेत्र-दृष्टि-बद्धेक 
है। नदी के प्रवाहित जल में तैरने से सप॑ विप दूर होता है। अवत्क 
( ऊँचे से नीचे गिरता हुआ जल ) हिसालय पर्वत से निकलते हुए 
झरने का जल, हृदय जलन, और नेत्र जलन को दूर करता है । नये कूप 
का जल और ऊँचे से नीचे गिरता हुआ ( फाल का ) जल ब्रणस्राव 
नाशक है। मेघवृष्टि धारा रुके मूत्र को निकाल देती है। और जल सब 
ही रोगों का नाशक है । 

अग्नि--शीत रोग को दूर करता है, सर्ष विप को जला कर नष्ट 
कर देता है। कृरमि दूषित आहार को शुद्ध करता है। रुके मूत्र को 
निकालता है और सुख से प्रसव कराता है। ओर सब रोगों का नाशक 
और रसायन है। भूरिधायस पजेन्य ( पार्थिव अप्रि ) और होमाप्मि 
( होम का अग्नि ) इन अग्नियों के गुण ऊपर कह्टे गये जानो। बिद्युत या 
बिजुली इन्द्र ( विद्युत्‌ शक्ति वाला ) इसके द्वारा सारे रोग दूर होते हैं । 
वरुण ( विद्युत्‌ धारा ) भोजन में से क्मि दोष को दूर करता है। रुके 
मूत्र को बाहर निकाछता है और रसायन है। वायु--मरुत्‌ ( साधारण 
चलता हुआ वायु ) वायु स्वास्थ्यप्रद है, शरीर में दवा का काम करता 
है। सुख से प्रसव कराता है। सब रोग नाशक है। रुके मृत्र को बाहर 
निकालछता है और रसायन है। वेधा ९ प्रत्येक ऋतु का वायु ) बृहरपति 
( ऊपर का वायु ) मित्र ( साधन या यंत्र से प्रेरित वायु ) इन सबों में 
उपर कहे गुण हैं। मेघ, वृषा ( बादक ) गजेना कर बरसता हुआ सपे 
विष नाशक है। चन्द्र ( चन्द्रमा ) चन्द्रमा की चान्दनी रुके मृत्र को 
बाहर निकालती है और क्षेत्रिय रोगों को दूर करती है। सूर्य--हृदय 
रोग, हलीमक, कामछा, अपची, गण्डमाला, शिरोरोग को नष्ट करता 
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है। सुख से प्रसव कराता है, और सब ही जानवरों के विष को नष्ट 
करता है। क्षेत्रिय रोग को नष्ट करता है, कृमि नाशक है। रुके मूत्र को 
बाहर निकालछता है। क्षेत्रिय रोग को नष्ट करता है। और सब रोगना- 
शक रसायनरूप है। सूर्य के पय्यौयवाची नाम-सूय्ये, अयेमा, सविता 
ओर आदित्य हैं । 

आठ वसु जिनका वण्न वेदों में है, उन आठ वसुओं के भिन्न २ 
गुणों के कहने के पश्चात्‌ अब अकारादि क्रम से अथववेदोक्त दवाओं 
के गुणों का वर्णन करते हैं। अप्रि--(चित्रक या चीता दवा ) यह दवा 
योनि दोष, गभे संखाव, जातघातक रोगों तथा योनि एवं गर्भोशय में 
होने वाले क्रमियों का नाशक है । अज्ढभ ( बोल नाम की दवा ) बुखार 
को दूर करता है। अजशज्ञी ( मेढ़ासिंगी ) शरीर में विष तुल्य मादक 
प्रभाव छानेवाले कृमियों को नष्ट कर देती है, भूत के द्वारा उन्‍्माद का 
नाशक है । अदिति ( गो के दूध, घी, दही, माठा आदि पश्चगव्य ) सांप 
के विष को दूर करता है। अपामार्ग ( श्वेत अपामागं, छारछ अपामागें, 
चिड़चिड़ी ) सफेद चिड़चिड़ी मन्दाग्नि, ग्ठानि, बमन, बन्ध्यापन, 
सन्‍्तान स्तम्भन को दूर करता है, और छाल चिडृचिड़ी दृष्णा रोग, 
भस्मक रोग, पुरुषेन्द्रिय को निबेठढता को हटाता है। और अधः स्थान 
( गुदा, लिज्न, योनि ) के अशे रोग ( बवासीर) और ऊध्वे स्थान ( मुख, 
नाक ) के जबुंदों को नष्ट करता है। वीय्ये स्तम्भक बाजीकरण है। 
संक्रमित होने वाले छूत रोगों को नष्ट करता है। अक ( आक, अकवन ) 
जननेन्द्रिय ( छिल्ठ ) में हे एवं वृद्धि करने वाडी बाजीकरण है । 
अजुनकाण्ड ( कुह वृक्ष 7 क्षेत्रिय रोग को नष्ट करता है। और खेत के 
अनुपज को नष्ट करता है। अश्वत्थ “शमीस्थ” ( पीपछबन्दा, शमी वृक्ष 
पर छगा हुआ ) गे स्थापन कारक है, ओर पुरुष द्वारा सेवन करने 
से पुत्र पैदा होता है एवं सत्री द्वारा सेवन करने से कन्या होती है। 
ओर पुरुष के वीय्ये एवं स्लरी के रज का बढ़ाने' वाला है। अश्ववार 
(कांस ) सपे काठे विष का बन्धन रोकने वाला है। असिक्की ( नीलिनी, 
नील ) केशों की सफेदी, श्वेत कुष्ट, गलित कुष्ठ को दूर करती है। 
आश्लन ( अल्लन सुरमा ) हलीमक), पाण्डु, विषय भोग से हुए रोग, 
अज्ञभेदक, विसल्यक फेलनेवाले विसपे, हृदय और श्वास रोग को दूर 
करनेवाला आयुवद्धक हे । आज्ञनमणि--सपकादे विष एवं स्थावर 
विष को नष्ट करता है। मोहरूप मानसिकरोग का नाशक है। स्वप्त- 
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दोष, निद्राक्षय को दूर करता है। एवं विषतुल्य मादक प्रभाववाले 
क्ृमियों को नष्ट करता है । हलीमक-पाण्डु, विषभोगजन्यक्षय, अद्भफूटन 
विसपे, श्वास, हृदयरोग, नेत्ररोग को नष्ट करता है एवं आयु बढ़ाने 
वाला रसायन है। पशुओं को स्वास्थ्य, पुष्टि और सनन्‍्तति शक्ति देने 
वाला है। आसुरी--सफेद सरसों-श्वेतकुष्ट, गछितकुष्ट को नष्ट करती 
है। स्त्रियों में सुभागत्व और सोन्दर्य कान्ति बढ़ाती है। इन्द्र ( इन्द्रायण 
लाल फल उछलनेवाले, फूंकारनेवाले, छिपटनेवाले और तिरछी रेखावाले 
सर्पों के विष को दूर करता है और सब ही सर्पों के विष को नष्ट करता 
है। उपजोका--उपजीकालुषिक्त ( दीमकों का मुखस्राव ) नशा करने 
वाले स्थावर विष को नष्ट करता है। उपजीका-उपजीकोद्भ्॒त्‌ उखाड़ी- 
उगली वल्मीकम्ृत्तिका, ब्रणस्नाव को नष्ट करती है। ऋषभ ( अष्टवर्ग की 
ऋषभक दवा ) वन्ध्यापन और गर्भपात रोगकों नष्ट करती है और 
गर्भ स्थापन शक्ति देती है। औक्षगन्धि--( वृष्यगन्धाबछा ) बिष तुल्य 
मादक प्रभाव करने वाले क्मियों को, भूतोन्‍्माद को दूर करती है। 
ओदुम्बरमणि ( गूलर वृक्ष ) पुष्टि, बल और सन्‍्तति उत्पन्न करने की 
शक्ति देता है। और पशुओं को स्वास्थ्य एवं सनन्‍्तान शक्ति देता है। कन- 
क्कक ( टछुण सुहागा ) सपे विष नाशक है। खाने से सर्प विष को 
बाहर ले आता है। कन्या ( बड़ी इलायची ) इसकी जड़ से सप॑ विष 
नष्ट होता है। करम्भ ( फूल प्रिय, मालकोनी ) खान पान में दिये 
स्थावर विष के प्रभाव को नष्ट करती है। कल्याणी ( माषपर्णी ) काम- 
शक्तिव्धक वाजीकरण है। कश्यपवीवह ( चमरी मरूगपुच्छ ) इसका 
झाल सारे रोगों में हितकर है। कान्दा विष ( कन्द्‌ विष ) सप्प विषना- 
शक, अथात्‌ सर्प विष को बाहर ले आता है । कुमारिका (बांझक कोड़ा ) 
सपे विष नाशक है (इसके फल नहीं आते, जज्जछों में होती है) कुषुम्भक 
( नेवल्लाप्राणी ) सपे के विष को चूसने वाछा है। इसके मछ मूत्र, छार, 
रोम, अजद्भ, सपे बिष को निबेल कर बाहर निकाल देते हैं। कुष्ठ ( परत 
पर का कुष्ठ ) शिरोरोग, नेत्रान्ध, रक्तरोष को दूर करता है । नपुंस- 
कता नाशक वृष्य है। एवं ठृतीयक, चातुर्थिक, सन्‍तत ओर ऋतु के ज्वर 
को एवं मलेरिया ज्वर को नष्ट करता है। रकृष्णा--( नीलिनी, नीक ) 
पहिले ही इसके गुण कद्दे गये। केशबर्धिनी ( भ्रृज्ञराज; भांगरा ) कान्ति 
देने, तेज बढ़ाने, धातु वृद्धि, और केशों को बढ़ाने वाली हैं। गन्धारि 
( कचूर ) ज्वर नाशक है। गुग्गुछ ( गूगल ) शरीर के कठिन रोगों, 
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शापक्ृत मानसिकखेद, छूत रोग, बात रोग को दूर करता है और विष 
तुल्य मादक प्रभावकारी कृमियों को नष्ट करता है। भूतोन्‍्माद का नाशक 
है। घृताची-देखो बड़ी इलायची चीपढ्रु (चीड़वृक्ष ) विविध फुन्सी, फोड़ों 
विद्रधि को नष्ट करता है। जज्लिडमणि--मोह आदि मानसिक रोगों को 
दूर करती है। और अनेक प्रकार के असाध्य रोग हत्या द्वारा किये रोगों 
को नाश करता है। जीवन्ती--जीवन देने, रोग दूर करने, स्वास्थ्य 
रक्षक, बल पुष्टि देनेवाली रसायन है। जीवछा--( सिंह पिप्पली ) पशुओं 
के रोगों को दूर करती है। तरुणक--( ठण रोहिष ठण ) सपे के काटे 
विष को नष्ट करती है। तस्तुव--( कड़वी तोरी ) सप॑ विष को नष्ट 
को नष्ट करती है। तिल पिज्जी ( तिलों की मछरी एवं नाल ) क्षेत्रिय 
रोगों को नष्ट करती है और तिछ नाऊ के भस्म खेतों के अनुपज दोष 
को दूर करती है। तोौदी--( बड़ी इलायची ) देखो पूर्व कहा। द्भ 
( दाभ ) सर्प के काटे विष का बन्धक है। दर्भेभणि--स्वास्थ्य एवं 
दीर्घायु देने वाढा रसायन है । दश वृक्ष ( दशमूठ ) सन्धिवात मस्ति- 
स्कवात ( मसृगी, ) रोगों का नाशक है। दासी-( काकजद्ठा ) ज्वर को नष्ट 
करता है। दृत्ति ( जोक ग्राणी ) सपे काटे विष को चूसने वाली है। 
देवी ( सौराष्ट्र की मद्टि ) केशों को रम्बे, काले, दृढ़ बना देती है। 
नघमार--( कुपभेद मीठा कुष्ठ ) शिरो रोग, तृतीयक, सनन्‍्तत, ऋतु ज्वर 
को नष्ट करता है । नधारिष--( कुष्ठभेद कड़वाकूठ ) उपरोक्त गुण वाछा 
है। नमः--( वज्र अश्रक ) दर्भभणि के गुण जानो । नलरूदी ( जटा- 
मांसी ) विषतुल्य मादक प्रभाव वाले क्ृमियों को नष्ट करती है। 
नवती ( पिपीलछिकायें ) सप काटे विष को नष्ट करती है। परुषवार--- 
( मूंज ) सपे काटे विप का बन्धक है। पजन्य ( दारू हल्दी ) स्वास्थ्य 
ओर आयु को प्रदान करती है, रसायन है। 
पणंमणि - इसमें सोमछता के सब गुण हैं। पाढा ( पाठा, पाढ़ ) 
शस्त्र प्रहार के घाव को अत्यन्त छाभ दायक है। पिद्डज (हरिताल) प्रसूति 
रोग, गर्भ भरक्षक क्मियों, सतवत्सा रोग जन्म कर सन्‍्तान मरजाने 
के रोग को नष्ट करती है। पिप्पछी ( पीपल दवा ) आश्षेपक, पश्षाघात, 
गठिया, आदि वातरोग को नष्ट करती है। जीवन देनेवाली रसायन है। 
पीला ( पिप्पछी ) विषतुल्य मादक ग्रभावकारी, क्रमियों को नष्ट करती 
है। भूतोन्माद नाशक है। एश्निपर्णो ( प्रष्टिपर्णी ) बवासीर, दाद, कुष्ट- 
रोग, योनिविकार, गर्भक्षय, आदि क्रमियों से आक्रान्त रोगों को नष्ट 
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करती है। विशेषतः योनिदूषक और गर्भधातक क्रमियों को नष्ट करती 
है । पेहद् (सफेद आक या अक ) सपप के काटे घाव पर छेप 
करने से विष को अत्यन्त निर्बेड करती है, वमन विरेचन द्वारा विष 
प्रभाव को बहुत ही नष्ट करती है। प्रक्री-( सोमछता ) नशा करने वाले 
स्थावर विष की मूच्छो ओर उसके प्रभाव को अत्यन्त नष्ट करती है। 
प्रमन्‍दनी ( प्रमदिनी घातकी ) विषतुल्य, मादक पग्रभावकारी कृमियों 
को नष्ट करती है, भूतोन्माद नाशक है। तह्म ( त्रह्मन्क्ष उदुम्बर गूछर ) 
थोनिदोष, गर्भेस्राव, जात घातक रोग और योनि एवं गर्भाशय में 
होने वाले क्रमियों को नष्ट करती है। भद्रा--( ऋष्ण सारिवा ) रुधिर 
बहने, चोट से पिस जाने, दण्डेजाने, कट जाने, जल जाने ओर हड्डी 
टूट जाने में हितकर हैं। भरी मूछ दर्भ ( उशीर-खस ) क्रोध, मन के 
उद्देंग रूप भ्रम और उन्माद को शान्त करती है। मगध (पिप्पछी ) गुण 
पहिले कहे गये हैं। मधु ( शहद ) सपे काटे विषका नाशक है। मधु- 
जाता ( शहद की खाँड ) टेढ़े चलने वाले सपे आदि ओर मच्छर जैसे 
विष कृरमियों के विष को दूर करती है )--आगे छिखी दवाओं में ये ही 
गुण हैं। मधुलछा ( कपिलद्राक्षा ), मधुश्न॒त ( महुआ ) मधू ( मुलहठी ) 
मयूरी ( मोरनी, उसके बच्चें ) सपेविषकों चूसने नष्ट करनेवाले हैं । 
मित्र ( अतीस ) सपेविष नाशक है। मुनि देवमूल ( अगस्त्य वृक्षकी 
जड़ ) अपची-गण्डमाछाओं को नष्ट करती है। यव पलाली ( जो की 
मञ्नरी, जो की नाल ) क्षेत्रिय रोग को हटाती है और नाल की भस्म 
खेत के अनुपज दोष को दूर करती है। रामा ( नीलिनी, नीछ ) गुण 
पहिले कहे गये । रोपणका ( दूब ) हलीमक, कामछा, पाण्डु को नष्ट 
करती है। रोहणी, ( मांस रोहिणी ) रुधिर स्राव, चोटसे पिसजाने, 
दरेडेजाने, जलजाने, कट जाने, हड़ी टूटजाने में हितकर है । लवण 
(नमक ) ग्रीवा, कक्षा, वंक्षणमें होनेवाली विवर्ण हुई कठोर, बहने वाली 
अपची गण्डमालाओं का नाशक है। छाक्षा ( छाख ) टूटे को जोड़ने, 
पुराने घावों को भरने, नयों को शीघ्र ही ठीक करने, चोटको अच्छा 
करने वाली है। बचस्‌-( बचा, बच्छ ) गुण पहिले कह्टे गये। दभ 
मणि के समान गुण | बरणमणि ( बरना ) वरणावती और बरण नामों 
में देखो । वरणावती ( बरणों की पश्चाज्ञ खान पान में स्थावर बिष को 
नष्ट करती है। वरुण ( वरदाय वृक्ष ) सपे विषनाशक, शिरोरोग नाशक 
है। वाक ( बक पश्चाज्न अगस्त्य वृक्ष का पश्चाज्ञ ) मन्‍्या, भीवा, स्कन्व 
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अपची गोंठा को नष्ट करता है। बाद ( मूर्वाकन्द ) सरपंविष नाशक है । 
विक्षर ( समुद्र फेन ) कफमय खांसी को नष्ट करता है | विश्वरूपा 
( काछा अगर ) पशुओं के रोगों को दूर करता है। विष ( स्थावरविष ) 
सर्प के काटे विषका नाशक है। विषाणा ( मगश्ज्ञ ) क्षेत्रिय रोगों को 
या जन्म के हृदय रोग को नष्ट करता है। विषाणा ( मेढा सींगी ) रक्त- 
स्राव और वात रोग को दूर करती है। विष्पुलिज्ञ का ( गुद पुच्छ को 
निरन्तर ऊपर नीचे को उचकने वाली चिड़िया ) सर्प के काठे विष को 
नीचे के गुदा अक्ल से चूसने वाली है। वृषा (कपिकच्छ, कौंच ) दुबलेपन 
को दूर करती, नष्ट वीये में पुनः वीय्ये स्थापन करती एवं पुरुषत्ब शक्ति 
देती है। और स्वास्थ्य प्रदहै और वशीकरण एवं रसायन है । शकुन्तिका 
(भासपक्षी ) सर्प काटे विषको चूसन कर लेती है। शद्भमणि ( शद्भम॒क्ता 
मासिकरोगों को नष्ट करती है। तथा विषनाशक है। शतवार सणि ( ऋष- 
भक ओषधि ) पुत्रोत्पत्ति शक्ति को देती, नपुंसकता, गर्भंघातक क्रमियों 
को नष्ट करती है; ज्वर नाशक है एवं ज्वर एवं सन्दिग्ध रोगों को हटाती 
एवं रसायन है। शुक ( तोता पक्षी ) हलीमक, कामला, पाण्डु रोगों 
को नष्ट करता है। रोगी के उसके पास रहने से उक्त “रोगों को आकर्षित 
करता है। शूद्रा (प्रियंगु ता) ज्वर को नष्ट करती है। शोचि ( कुशा ) 
सपे के काटे विष का बन्धन करती है । श्वेत ( अछक सफेद ) वमन 
विरेचन प्रलेप आदि द्वारा सपें विषका अत्यन्त नाशक है | समिध 
( सुगन्ध काष्ठ या शुद्ध काष्ठ ) पेटके अन्दर कीड़ों को नष्ट करती है । 
सहदेवी ( महाबछा ) पशुओं के रोगों को दूर करती है। समुद्रफल--- 
ईष्यो, मानसिक, दाह को नष्ट करता है। सुपण ( गरुड़ पक्षी ) चूषने से 
या अपने मलमृत्र आदि से सपे काठे विष को निवेल करता है। सुभा 
( शालपर्णी ) पशुओं के रोगों को दूर करती है। सोम ( सोमछता सोम- 
वल्ली, महौषधि ) सपे के काटे विषको दूर करने की महौषधि है। मूछो- 
दि मानसिक रोगों, अयोग्य हीनदृष्टि, दूषित वाणी को ठीक करती हैं । 
खान पान में से कृमि दोषों को दूर करती है। खत्री के प्रति भ्रसद्ग से 
हुए उर:क्षत, राजयक्ष्मा को दूर करती है क्षेत्रिय रोगों को दूर करती है 
हवि ( घृत, घृतादि सुगन्ध होम ) राजयक्ष्मा, वातव्याधि, सन्दिग्ध 
रोग, क्षेत्रिय रोग, इत्यादि रोगों को नाश करती है | स्वास्थ्य और 
आयु को बढ़ाती है। हारिद्वव ( दारुहल्दी के वृक्ष) इनमें रहने, इनके 
दर्शन, वायु सेवन, और स्वरस कषाय के पान और अन्य योगों के सेवन 
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प्रढेप आदि से हलीमक, कामला, पाण्डुरोग नष्ट होते हैं। इसी अथवे- 
वेद का यह कौशिक सूत्र--है जिसमें १६ संस्कारों को वर्णन करने के 
अतिरिक्त-संसार के अत्यन्त प्रयोजनीय विषयों का-उल्लेंख और वणन है-- 
जिनको संक्षिप्त रूप से आगे दिखलाया गया है। 


फोशिक गहमसूत्रम्‌ 


कोशिक सूत्र--शोनकीय आदि ४ शाखाओं का संहिता का कल्पसूत्र 
नामक अज्ज का एक गृह्मसूत्र है । इस पर पं० दारिल एवं केशव संक्षिप्त टीका 
मूल और संस्करण श्रीमिस्टर मारीस की ब्छ्मफिल्ड साद्देब ने अमेरिका 
से प्रकाशित किया है। अब तक संसार में इसके सिवाय अन्यत्र यह 
कहीं नहीं प्रकाशित हुआ है। इसका अड्जरेजी भाषा में किसी २ अंश 
का अनुवाद ब्लूमफिल्ड साहब कृत मंष्ाया8 07 4पिक्षाए७ 7९0७ 
नामक अंथ में सन्निविष्ट हुआ है। इस सूत्र में अथववेदोक्त मन्त्रोचचारण 
के साथ अनेक प्रकारके णीय प्रक्रिया का विस्तृत विवरण है । जेसे-- 
अथववबेद के प्रथम काण्ड के दूसरे सूक्त में और दूसरे काण्ड के दतीय 
सूक्त में देह से अत्यधिक खाव | जैसे--उदरामय, आमाशय, इत्यादिकों 
के निवारण करने के लिये मुल्नलघास ( 8800७॥ &/077 &/7'५६ ) और 
झरना का जल लेकर दो मंत्रों से प्रयोग लिखा है। कोशिक सूत्र के 
इन दो मंत्रों के उच्चारण के साथ निम्नलिखित करणीय प्रक्रिया का भी 
विवरण है। “इन दो मंत्रों के उच्चारण करते समय (जो उच्चारण 
करंते रहें वह ) एक पेड़ मुझ्लघास के सूत से रोगी के शरीर में कवच, 
या.यंत्र ( ताबीज ) की भांति बांध देवे। उसके बाद थोड़ी दीमक की 
मिट्टी को पीस कर जछू में मिला कर इस जल को रोगी को पान 
करावे । उसके बाद रोगी को घी छगा देवे और रोगी के गुद् 
स्थान में फूक देवे ।!” इस प्रकार अनेक मंत्रों के साथ अनेक प्रकार 
के करणीय प्रक्रिया का विवरण कोशिक सूत्र में हे। यह सूत्र छिखित 
प्रक्रिया आदि अथवंबेद में भी है। इस विषय में इस समय भी मतभेद 
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हैं। & (किसी २ के मत में यह है जो, यह प्रक्रिया सब अथवबेद 
के मंत्र रचना समय या उसके परवर्ती काल में परिवत्तित हुआ है। 
इस कोशिकसूत्र में वर्णित प्रक्रियाओं के भेषज्यविज्ञान ओर चिकित्सा में 
अधिकतर ज्ञान दृष्ट होने से स्वतः ही मन में होता है, जो ये प्रक्रिया 
अथवंबेद के समय रहने पर भी परवर्ती काल में बदलछ गयी थी । 
प्रक्रियाओं को बदलने के सम्बन्ध में सतभेद होने पर भी कोशिक सूत्र 
अथबबेद के पीछे और आयुर्वेद भ्नन्‍थों के पहिले रचित हुआ था-ऐसा 
मानना ही पड़ेगा । 


अथवबेद के “मेषज्यानि” और “आयुष्याणि” सम्मुदायमन्त्र । 


इन सब मंत्रों में अथववेद के समय हिन्दुओं को आयुवेद के ज्ञान 
का परिचय पाया जाता है। कोन २ मंत्र किस २ रोग को सम्बोधन 
करके रचित ओर मंत्र रोगों के प्रतिषिधकर भेषज और धातु को सम्बो- 
धन कर उच्चरित हुए। जो सब मंत्र रोगों के प्रति सम्बोधित हैं, उनमें 
विशेष २ लक्षण वर्णित हैं | दृष्टान्त स्वरूप जैसे--“तक्षण” वा “ज्वर” | 
इस लरक्षण के अनेकों सूक्तों में वर्णित हें--प्रथम काण्ड, २० सूक्त, पदञ्चम 
काण्ड, ४ सूक्त, २२ सूक्त ; छठा काण्ड, ३ सूक्त, २० सू०, ९५ सू०, १०२ 
सू०, ११६ सू०, इन सूक्तों में ज्वरों के अनेक लक्षण वर्णित हुए हैं। और 
उनका ओऔषध स्वरूप “कुष्ठट” नामक सेषज को ( 00808 80600 875 
0" .47907079 ) आह्वान किया गया है (५ का० सू० ४ ) जो सब मंत्र 
किसी भेषज को सम्बोधित कर सब भेषज या उसका रस सेवन का 
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( [709 87007090707 ) विशेष उल्लेख अथवेबेद में भी पाया 
जाता। ये सब भेषज गले में, हाथ में, शरीर के अन्य स्थान में यंत्र 
( या तागा परिहस्त वछय ) बन्धन किया जाता है। कौशिकसूत्र में इस 
प्रकार बन्धन के साथ अन्य २ द्रव्य सेवन करने की व्यवस्था भो है। 
जैसे --कोशिकसूत्र २०६॥९, २०।१०।१९, २९।२८।२९ इत्यादि । धातु 
घटित औषधों में भूतयोनि को भगाने के लिये सीमा का यंत्र ( १ का० 
सू० ६ ) और एक सो वर्ष परमायु और भ्रभूत शक्ति पाने के लिये सोने 
का यंत्र ( १ का० सू० १६ ) धारण करने की व्यवस्था है। चिकित्सा 
शास्त्रों के इतिहास की आलोचना करने से जाना जाता है जो पहिले 
ओऔषधों का बाहरी व्यवहार ( ०5४७/४७) &00)0068700 ) और पीछे 
अभिज्ञता की वृद्धि के साथ २ भीतरी व्यवहार ( ॥79"98] 80077 
8७800 ) हो जाता है। पहिले हाथ या गले में घारण, पीछे मालिस 
या प्रलेप रूप से व्यवहार और होष में ओषध रूप से अति सूक्ष्म मात्रा 
में सेवन, इसी प्रकार ओपध सेवन का क्रम विकाश संघटित हो जाता 
है। हम लोग अथवेवेद में ओषधियों को बाहर धारण में हिन्दू चिकि- 
व्सा के पहिले उन्‍्मेष देखने में आता है। जिन भेषजों का ( जेसे-- 
अश्वत्थ, खैर, हरिद्रा, अपामागे, मुझ्ल, शमी, प्रश्निपर्णी इत्यादि ) यंत्रों या 
बूटियों या औषधों को अथवेबेद में बाहरी ( शरीर के किसी भाग में ) 
भाग में धारण करना बतछाया है। पीछे उन्हों सब भेषजों को ओषधि 
रूप से सेवन की व्यवस्था बतलछाई गई। धातुओं में से सीसा और 
स्वण की अथवबेद में शरीर के बाहरी भाग में धारण करने की व्यवस्था 
है। पीछे के तन्त्र ग्रन्थों में ये दोनों एवं अन्यान्य धातुओं के भस्म 
ओषध रूप से सेवन करने की व्यवस्था हुई है। निम्नलिखित कई एक 
पृष्ठों में अथववेद के प्रत्येक काण्डों में जो सब रोग और भेषज्ञ मूलक 
सूक्त हैं, उनका अति सूक्ष्म विवरण दिया गया है | 


प्रथम काण्ठ ॥ १॥ 


दूसरा सू०। देह से अत्यधिक स्राव (उदरामय, आमाशयादि ) निवा 
रण के लिये मुश्नघास लेकर मंत्र ) रतीय काण्ड में रे सू० में इसी उद्देश्य 
से “झरना का जल लेकर और एक मंत्र है। छठा काण्ड में ४४ सू० में 
और भी एक मंत्र है। मुख्नघास को यंत्र रूप से बांधने की प्रक्रिया कौशिक 
सू० में (२०।६ ) और दारिल की टीका में विस्तृत भाव से लिखा है। 
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तीसरा सू० । कोष्टबद्ध और प्रस्ताव विरुद्ध में मंत्र । इसी सूक्त में 
परचत्ती काल चिकित्सकों का बस्ति यन्त्र की नाई एक प्रकार के तृण की 
सहायता से चिकित्सा विषय का उल्लेख है। कौशिक सू० में इस विषय 
की जो विस्तृत व्यवस्था है, उसका अनुवाद नीचे दिया हुआ है। कौशिक 
सूत्र ( २०॥११०।१९ ) इन मंत्रों के उच्चारण करते समय मूत्र का वेग 
जिसमें हो, ऐसा द्रव्य रोगी के शरीर में बान्ध देवे । उसके बाद दीमक 
की माटी पूतिका ( ७ए]७००४७ ७०४0०० ) सूखा गुण्डान प्रसन्‍द और 
काठ का गडा जल में' भिंजा कर वही जल रोगी को पीने को देवे। 
इस सूक्त का हशोष दो मंत्र उच्चारण करते २ मरद्वार में एक शलाका-- 
एक सलाई ( 777679 ) प्रवेश करा देवे। उसके बाद मूत्रनाली में 
शछाका दिलवा दे। शेष रोगी को आल, पद्म का शिकड़ ओर उल इन 
तीन द्रव्यों का पाचन सेवन करने को देवे । कोष्ठबद्ध होने पर भी इसी 
प्रकार व्यवस्था है। १६ सूक्त । सीसा का ताबीज। भूतों को भगाने के लिये 
व्यवस्था है। १७सूक्त रुधिर गिरने को रोकने के लिये मंत्र | टीकाकार गण 
कहते हैं जो रक्त स्राव का अर्थ कटने से रक्तस्नाब और अत्यधिक रजो- 
निस्सरण ये दोनों समझना होगा। इन मंत्रों के सहित कौशिक सूत्र (२६।१०) 
घूलि और पत्थर का चूण जखम की जगह चढ़ा देने से रक्त बन्द करने 
की व्यवस्था दी है। २२वें सू०। पाण्डु ( कामछा-केशव की टीका ) 
रोग के प्रति मंत्र। इस सूक्त में विशेष कोई जानने के लिये भेषज का 
उल्लेख नहीं। कोशिक सूत्र में (२६, १४ ) इस मंत्र के साथ करणीय 
प्रक्रिया का विवरण है। २३२४ सूक्त | श्वेत कुष्ठ रोग के प्रति मंत्र । 
रजनी ( हरिद्रा ) ( ०००००७ 0786/ ) इस रोग को दूर करने के 
लिये उल्लिखित हुई है। आयुवद पंथों में कुछ रोग में हरिद्रा का व्यव- 
हार अधिकता से हुआ है। कोशिक सूत्र में (२६।२२२४ ) मंत्रों के साथ 
करणीय आलुषदब्लिक प्रक्रिया वर्णित हुई है। सायनाचाय और केशव ने 
अपनी २ ढीका में कुछ के लिये श्रृद्धराज, हरिद्रा, इन्द्रवारुणी, और 
नीलिका का उल्लेख किया है। २५ सू०। तक्षण (ज्वर ) इस सूक्त का 
ओर नीचे लिखे सूक्तों का विषय ५ का० ४ सूक्त, २२ सूक्त; ६ का० २० 
सू०, ९७ सू०, रे सू०, १०२ सू०, ११६ सू०; १९ का० २९ सू० | सुश्रुत 
जैसे ज्वर को रोगों का राजा कहा है उसी प्रकार अथववबेद में 
“तक्षण” को सबकी अपेक्षा भयानक कह कर लिखा है। इन सब सूक्तों 
में ज्वर के छक्षणादि भद्वी-भांति स्पष्ट हुआ है। छक्षणादि मलेरिया 
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ज्वर के साथ बहुत मिलते हैं। प्रधान लक्षण पर्याय क्रम से उत्ताप और 
शीतावस्था, ज्वर को छोड़ कर और दो तीन दिन अन्तर देकर 
ज्वर होना । ज्वर के साथ मस्तक व्यथा, खांसी बलास ( क्षय रोग ) 
पामन्‌ (तक्षण का भाई, चूलकना ) और पाण्डु ( कामछा ) आकर योग 
देता है। उत्ताप ज्वर का प्रधान छक्षण होने से उछ्धचिखित हुआ है। 
१ का० १२ सू० में “विद्युतको” जान पड़ता है अप्रि का रूपान्तर कहा 
है, ज्वर, माथा व्यथा, काश के कारण होने से निर्दिष्ट हुआ है। ज्वर 
दूर करने के लिये मंत्रोच्वारण और कुष्ठ नामक ( 00808 8060408 
07 87"007008 ) वृक्ष के यंत्र धारण की व्यवस्था सूचित हुईं है। कौशिक 
सूत्र में और भी अनेक आनुषब्लिक श्रक्रिया वर्णित हुई है; विस्तार भय 
से उन विषयों का उछेख नही किया गया। कौ० सू० सालुवाद में देखना 
(३० सू०)। सोने का यंत्र एक सो वर्ष परमायु और प्रभुत शक्ति छामार्थ 
धारण करना चाहिये ऐसा लिखा है । 


॥ द्वितीय काण्ड ॥। 

३ रा सू० प्रथमकाण्ड दूसरा सू० देखो। चतुर्थ सू० विभिन्न रोग 
और भूत योनि के लिये “जज्लिडड” नामक वृक्ष को उपलछक्ष कर मंत्र । 
टीकाकारगण इस जक्ञिड वृक्ष के स्वरूप को अब तक निश्चय नहीं कर 
पाये। सीधे लिखा है “वबाराणस्यां”” प्रसिद्ध: ।--काशी में मशहूर है। १४ 
काण्ड ३४ सू० में और १९ काण्ड १० सूक्त में इस सम्बन्ध में ओर भी 
दो मंत्र है। ८ म० सू० क्षेत्रिय ( रि०९१बएंत8889888, शिप्रौएव07 
87"ए 0078777४०१ 67०#008---इसका अनुवाद रामक रोग का मंत्र 
इस रोग को टीकाकारगण पुरुषानुक्रमसे प्राप्त यक्ष्मा रोग कहकर निर्देश 
किया है। इस यहक्ष्मा रोग के सम्बन्ध में अनेक मंत्र हैं। तीसरे 
काण्ड में ६ ठा सू० में हरिण के शज्ढ के यंत्र की व्यवस्था है। १९ 
काण्ड में २९ सू० में कुष्ठ वृक्ष को अन्य २ रोगों में यक्ष्मा को आरोग्य 
करने के लिये प्रस्तुत हुआ है। ९ सूक्त अथववेद में अनेक स्थदढों में 
भूतयोनि, अप्सरा, गन्धवें प्रश्नति अमानुषिक प्राणिकों रोग के कारण 
कहकर निर्देश किया है ( ६१७ ) इस सू० में यह सब भूत योनि के 
आक्रमण से रोगी की रक्षा करने के लिये दश प्रकार के वृक्षों का यंत्र 
धारण करने की व्यवस्था की है । २० सू० पृश्निपर्णी ( प्रणांक्षाएं[/8 
0070/०॥8 ) बृक्ष के प्रति मंत्र । रोग के हेतुभूत कणवनामक देत्य 
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को विनाशाथथ प्रृष्णिपर्णी नामक वृक्ष को अनुरोध किया गया है। सुभ्रुत 
ने गर्भख्राव रोग में दूध के साथ प्ृष्णिपर्णी की व्यवस्था कियी है । 

३१ और २ सूक्त में पशु के कृृमि का “गोः कृमि:'--केशव की 
टीका है। और पश्चम काण्ड २३ सू० में शिशुओं ( बच्चे ) की कृमि के 
मंत्र हैं । इन तीन सूक्तों में अनेक प्रकार के कृमियों का वर्णन देख पड़ता 
है। सादा, काला, तीन मस्तक वाले, चतुमस्तक, नाना रंगों के कमियों 
का वर्णन है । इन सब सूक्तों में किसी प्रकार के भेषज का वर्णन नहीं 
पाया गया । केवल मंत्रों की सहायता से कृमिनाश की व्यवस्था है। 
तीसरा काण्ड ५ म सूक्त में आर्थिक उन्नति छाभ के लिये पणँवृक्ष 
का यंत्र । इस पणवृक्ष को परवर्ती काल में पछास ( एप फए00 
0080 ) नाम से कहा गया है। ६ ठे० सू० में अश्वस्थ वृक्ष को शत्रु- 
नाश के लिये और हरिण श्द्ग का यंत्र धारण करे । ( २ का०८ मसू० ) । 


॥ चतुर्थ काण्ड ॥ 

४ थे सू० । नष्टबीयं ( 77700०709 ) उपद्धार के लिये कपित्थक 
( 767०७ ॥00908&700॥ ) नामक वृक्ष का उद्देश्य के लिये मंत्र । 
६७ सू० विष झाड़ने का मंत्र किसी औषधिके नाम का उल्लेख नहीं। 
९ बम सू० पाण्डु, यक्ष्मा, दोषस्थ ज्वर के लिये मलहम (00ं7स्‍9676 ) 
कौशिक सूत्र में ( ५८।८ ) लिखा गया है कि विधि से उसमें मछहम का 
यंत्र बान्ध देना चाहिये । १० सू० इस सू० में दीघजीवन के छिये 
मुक्तायत्र धारण की व्यवस्था की है। मुक्ता की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में हम छोगों में जो प्रवाद प्रचलित है कि स्वाती नक्षत्र का जरू सीप 
में पड़ने से मुक्ता रूप से परिणत होता है, उसी प्रवाद की सूचना इस 
सूक्त में पाई जाती है ॥ १५॥ 

१२ सू० में क्षत आरोग्य के लिये अरुन्धती नामक छता के उद्देश्य से 
यह सूक्त रचित हुआ है। इस सम्बन्ध में पश्चम काण्ड ८म सू० में 
ओर भी एक मंत्र है। उस मंत्र में (५, ५, ५, ) कहा गया है--“हे 
अरुन्धति ! तू पछाश, अश्व॒त्थ, खदिर, धव ग्रश्नति वृक्ष के अवलम्ब 

से उठी है इस सू० में अरुन्धती को शिछादि और छाक्षा ( 7,80 ) कह 
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कर सम्बोधन किया गया है किसी २ ने कहा है कि अरुन्धती का स्वरूप 
नहीं मालूम होता है। अनेक लोगों ने छाक्षारूप होने से निर्देश किया 
है। दोनों सक्तों में अरुन्धती क्षतरोग के आरोग्यता के लिये निर्दिष्ट 
हुई है ।, ६ ठा काण्ड १०९ स॒० में पिप्पडी ( 960ए007०७7॥ ) क्षत 
के आरोग्याथ स्तुत हुआ है। २१७,१८, १९ सूक्त । ये तीन सूक्त 
अपामागें ( चिड़चिड़ी ) ( 40०॥/ए7क॥0०08 8७००/७ ) नामक ओषधि 
के उद्देश्य से रचित हुए हैं। इस अपामा्ग और इस का क्षार परवर्त्ती 
काल के आयुववद ग्रन्थों में बहुत परिमाण से व्यवह्नत हुआ है । इन 
तीन सूक्तों में अपामार्ग की बहुत प्रशंसा वर्णित है। प्रत्युत इसको 
भेषजों की राणती कह कर निर्दिष्ट की गयी है। ग्रह भेषज सब प्रकार 
के दोष युक्त रोगीं, देत्य और पाप को दूर करने में समर्थ है। २० सू० 
इस सू० में छिपी हुई भूत योनि आविष्कार करने के लिये मंत्र है। 
पहिले ही कहा गया है जो, भूत योनि को अनेक रोगों का कारण 
कहकर अथबवेद में निर्दिष्ट हुआ है। कोशिक सत्र (२८७७ ) इस विषय 
में करणीय प्रक्रिया वर्णित है। दारिछ अपनी टीका में प्रसद्ग वश सद- 
म्पुष्प व्यवहार के लिये उल्लेख किया है। 


॥ प्रश्चम काण्ड ॥ 

४थ सू० “तक्षण” ( ज्वर ) ज्वर दूर करने के लिये कुष्ट नामक वृक्ष 
को आहवाहन किया गया है ( १म का० २५ सू० ) ५म सू०। क्षत आरोग्य 
कल्प में अरुन्धती की आराधना है। ४ का० १२ सू० । ) 

१३ सू०। सपे बिष का मंत्र षष्ठ काण्ड, १२, १३ सू० सूक्त में सपे 
विष के ओर दो मंत्र हैं। अनेक प्रकार के सरीस्प का उल्लेंख इन तीन 
सूक्तों में देखने में पाया जाया जाता है । जेसे--किरातन, धूसर बण, 
कृष्णवर्ण, चाका चाग का दाग विशिष्ट इत्यादि। इस प्रसद्भ में मधु का 
उल्लेख देखने में आता है। कोशिक सूत्र में ( २९२८१२९ ) सप॑ विषकी 
चिकित्सा में रोगी को शीघ्र मधुपान कराने की व्यवस्था दियी गयी है । 
२२ सू० । तक्षण--( १ म॒ का०, २७० सू० । ) २३ सू०। शिश्षुओं के 
कृमि ( २ का०, ३२१ सू० । ) 


॥ पष्ठ काण्ड ॥ 


तीसरा सू० | तकण ( शम का० २३ सू० । ) १२ सू० से विष का 
मंत्र--( "५म का० रहे सू० | ) 
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१४ सू० । बलास ( क्षय रोग (०४8४प्राग[।४07 ) रोग के निवारण 
का मंत्र । 

१६ सू० । चक्षु रोग ( 070008॥778 ) आरोग्य का मंत्र टीकाकार 
गण इस सूक्त को चल्लु रोग में सरिसों का (77087 ) व्यवहार सूचित 
होता है । कौशिक इस सूत्र के मंत्र में ( ३०११७ ) इस सम्बन्ध में 
विस्तृत व्यवस्था दृष्ट होती है । इस मंत्र के उच्चारण के साथ सरिसों वृक्ष 
के यंत्र, सरसों के ते सिक्त करके बान्ध देवे, सरसों के पत्ते का रस 
सेवन करने को देवे । और पत्ते को पोस कर नेत्र के ऊपर प्रकेप करे। 
२० स्‌० । तक्षण ( १म का० २५ सू० । ) 

२१ सू० केशवृद्धि के मंत्र । ६ ठा काण्ड १३७ और १३ श सू० में 
नितत्नी नामक छता को केश बढ़ाने के लिये की गई है इस नितत्नी 
लता का स्वरूप स्थिर नही हुआ है। मंत्र में यहां तक कहा गया है जो 
यह छता को जमद्प्रि अपनी कन्या के लिये मद्टी से उखाड़ा था। इस 
छता को सम्बोधन करके कहते हें--“हे छते ! तू पुरातन केश को दृढ़ 
कर, नये केश को उत्पादन कर, और वतेमान केशों को घन कर दो 
( ६१३६२ )। छठे काण्ड में ३० सू० में “शमी वृक्ष” ( ॥07080078 
8[700807%8 07" 4०707 8ए॥ ) केश बढ़ाने के लिये बुलाया 
गया है। 

२४ सू० । शोथ (/0700787% ) वक्ष: पीड़ा (00876 680888) इस 
पीड़ा के लिये स्लोत (सोते के ) के जल की व्यवस्था की गयी है। 
१ का० ८३ सूक्त में भी शोथका और भी एक मंत्र है। कौशिक सूत्र 
( ३२१४ ) २५ सू० शरीर के ऊपर गण्डमाछा का मंत्र है। कौशिक सूत्र 
( ३०१४ ) ८३ सू० में एक और मंत्र हे। ५७ सू० में गण्डमालछा की 
चिकित्सा में जालस गोमूत्र व्यवहृत हुआ है। ३० सू० में केश वृद्धि 
के लिये शमी वृक्ष को बुछाया गया है। (२१ सू० ) ३७ सू० रोग का 
मूल कारण अप्सरा, गन्धव सबको दूर करने के लिये “अजशूज्जी” को 
( 00078/7&8 ) आह्वान किया गया है। ४४ सू०। देह से अत्यधिक 
स्राव निवारण का मंत्र १म काण्ड, ररा सू०। ५७ सू० गण्डमाला की 
दवा इस सूक्त में कही गयी है। जालसू अथात्‌ गोमूत्र इस रोग में 
व्यवह्ृत होता है। कोशिक सूत्र (२१११३) में वर्णित है जो गण्डमाला 
पर गोमृत्र का फेन लेपन करे । ( २०७८३ सू० देखो | ८०म सू० पक्षा- 
घात आरोग्य करने में सूथ को इस सूक्त से स्तव किया गया है। ८१सम 
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सू० इस सू० में अपची गण्डमाला ( केशव ओर सायन ) रोग के आरो- 
ग्याथे मंत्र बिहित हुआ है.। २५ सू० देखो । ८णम सू० में यक्ष्मा रोग को 
दूर करने के लिये “भरण” वृक्ष के ( भरणी 7,एीं8 0०7088 ०० 
0&7४४0९79 70800प7"४००६$ ) यन्त्र धारण की व्यवस्था कियी है । 
कौशिक सूत्र में ( २६३३।२७ ) यह बन्धन प्रक्रिया सबिस्तर वर्णित है। 

९० सू० | इस सू० में--“शूल रोग” ( कौलिक ) निवारण कल्प में 
मंत्र है। इस सू० में किसी भी दवा का नाम नहीं है। केवल मंत्र की 
सहायता से प्राचीन छोग इस रोग को आरोग्य करते थे। ९१ सू० में 
जल मिश्रित यव ( 98769 ) 'सब रोगों “में प्रयुज्य होती--इस सूक्त 
में लिखा है। ९५ सू० में तक्षण कां० १२८ सू० १०२ सू० तक्षण--* 
काण्ड २५ सृ० १०९ क्षुत रोग की चिकित्सा में पिप्पछी का ( 78009 
०७०7४ ) व्यवहार सूचित होता है। ४ थे कां० में १९ सू० १११ सू० में 
पागलपन की दवा है। ११६ सू० में तक्षण-१ म काण्ड, २० सू०। १२७ 
सू० । इस सूक्त में “चोपद्ु वक्ष” सब रोगों के प्रशमनार्थ उल्लेख किया 
गया है । १३६-१३७ इन दो सूक्तों में केश वृद्धि के छिये नित्ली नामक 
लता को सम्बोधन किया गया है। २१ सू० देखो । 


सप्तम काण्ड ॥ ७॥ 


५६ सू० सपप विष का मंत्र-५ सम काण्ड १३ सू० ७४७६ सू० इन 
दो सू० में--“जायान्य” नामक अबुंद की चिकित्सा का मंत्र है। ८३ 
सू० में शोथ रोग का मंत्र है । 


चतुदंश काण्ड ॥ १४ ॥ 
३८ सू० । २ काण्ड | ४ सू० देखो । 


उनविश काण्ट ॥ १६ ॥ 


३५ सू०। २ रा काण्ड और ४ था सू० देखो । इस सू० में गुग्गू 
का (3800]0067०७ ) मीठे गगनपूर का रोग नाशक की शक्ति का वर्णन 
है। ३९ सू० में कुष्ठव॒क्ष की आराधना का मंत्र है। इस स्थान में कुष्ठवृक्ष 
को सब प्रकार के रोग जैसे--ज्वर, कास, रोग इत्यादि आरोग्य करने 
के लिये बुलाया गया है। १ म॒ काण्ड २५ सू० । 


( १८ ) 


उपरि उद्लिखित तालिका देखने से पता लगता है जो, प्राचीन हिन्दुओं 
की चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान का उत्तम आभास पाया जाता है। अथवे- 
वेद में जिन सब रोगों की चिकित्सा या जिन सब भेषज़ों का रोग 
नाशक क्षमता मन्‍्त्रों में सूचित हुई है उन्‍्हों सब रोग और भेषज के 
सम्बन्ध में कौशिक सत्र में विस्तृत वणन है । 

और देशव्यापी अद्भधतव या अलोकि-सामुहिक दैविक घटना होने 
की सूचना-प्रक्रृति के विपरीत कार्य्यों से वर्षों, महीनों, दिनों पहिले से 
होती है। इसका भी विशेष उपयोगी वर्णन आया है। यह कौ० सू० 
अनेकों उपकारी उपदेश रज्नों से पूरित सबको देखने तथा रखने योग्य है। 


भवदीय-- 
लद्यनारायण सिह । 
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 झथ विधि वक्ष्यामः ॥ १॥ स पुनराज्ञायप्रत्थयः 
॥ २॥ आज्नायः पुनमत्राश्र ब्राह्मणानिच | ३ ॥ तद्यथा 
ब्राह्मणविधिरेवं कमेलिड्ञा मन्ना!॥ ४ ॥ तथान्याथों। ॥५॥ 
तथा ब्राह्मणलिड्ञा मन्रा।॥ ९।॥ तदभावे सम्प्रदाय! ॥॥७॥ 
प्रमुक्तत्वाह्ाह्मणानाम्‌ ॥ ८॥ यज्ञ व्याख्यास्पामों देवानां 
पित॒णां च ॥ ९ ॥ प्राछ्यख उपांशु करोति ॥१०॥ यज्ञो 
पवीती देवानाम्‌ ॥११॥ प्राचीनावीती पितणाम्‌ ॥११॥ 


भाषाथ:--वेद की संहिता भाग को पढ़ लेने के अनन्तर वेदसंत्रों से यज्ञ, 
संस्कार आदि का विधान हुआ है| अब उस विधि को कहते हैं। अथोत्‌ 
शान्तिक, पौष्टिक, आभिचारिक ओर अद्भत कम संहिताविधि में उप 
दिष्ट है। यह कम तीन प्रकार का है । विधिक, अविधिकर्म और 
' उच्छुय कमम। इनमें से विधिक तीन प्रकार का है प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर शब्द ॥|१॥ उक्त विधि का ज्ञान वेद से होता है। ओर बेद में विधि 
' . ज्ञापक मंत्र हैं ओर ब्राह्मण ग्रन्थ में वेद मंत्रों का कर्मों में विनियोग है 
॥१॥ जैसे ब्राह्मण विधि हैं उसी प्रकार कम-छिक्ल मंत्र हैं ॥॥॥१। 
इसके अभाव में वेदाचार्य्यों की परम्परा से यज्ञादिकों के करने की 
प्राचीन प्रथा भी प्रमाण है ॥५॥६॥७॥ आचार्यों के पठन-पाठन के विश्व 
ड्ुल होने ओर पढ़ाने की परम्परा नष्ट होने और प्रमाणों की विस्थ्रृति 
होने से यज्ञादि करने की प्रक्रिया ने विक्ृत रूप धारण कर लिया है ॥८॥ 
अतएव देवताओं एबं पितरों के यज्ञों का उपदेश करेंगे ॥॥९॥ पूर्व मुख 
होकर देवकाय उपांशु ( बिना मंत्र बोले ) करे ॥१०। देवकाय करने में 
यजमान यज्ञोपवीती होकर करे, और पितृकाय में प्राचीनावीती हो 
करे ॥११॥१९॥ 


२ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


'फककलमय भिल्‍र 
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' झ्राशदर्वा देवानाम ॥१३॥ दक्षिणा पितणाम्‌ ॥१४॥ 
प्रागुद्गपवग देवानाम्‌ ।१५॥ दक्षिणप्रत्थगपवर्ग पितृ- 
णाम्‌ ।१९॥ सकूत्कम पित॒णा ज्यवराध देवानाम्‌ ॥ १७।॥ 
यथादिएँ वा ॥१८॥ अभिदक्षिणमाचारो देवानां प्रसव्य॑ 
पितणाम्‌ ॥ १९।। स्वाहाकारवषट्रारप्रदाना देवा! ॥२०॥। 
स्वधाका रनमस्कारप्रदानाः पितरः ।।२१॥| उपसूललन बहिं; 
पितणाम्‌ ॥२१॥ पवं॑सु देवानाम्‌ ॥२३॥ प्रयचछ परा- 
समिति दुभोहाराय दाज्न॑ प्रदच्छति ॥२४॥ ओषधीदोन्तु 
पचन्निस्युपरि पणां लृत्वा तृष्णीमाह्योक्तरतो57नेरुप- 
सादयति ॥२५॥ नाग्निं विपयोवर्तत ॥२६॥ नान्तरा 
यज्ञाड़ानि व्यवेयात्‌ ॥२७॥ दक्षिणं जानु प्रशुज्य जुहोति 
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पूर्व या उत्तर मुख करके देवकर्म और दक्षिण की ओर मुख कर 
के पितृकम करे ॥ १३॥ १४ ॥ देवकर्म की समाप्ति पूबे या उत्तर 
दिशा में ओर दृक्षिण या पश्चिम दिशा में पितृकर्म की समाप्ति करे 
॥१०॥१६॥ पितरों का कर्मे एक ही बार होता है। और तीन अवराधे 
कम देवताओं का होता है ।॥१७। या आदेशानुसार कर्म करे ॥१८॥ 
दहिने हाथ को सम्मुख करके देवकम करे और अपसब्य होके पितृकर्म 
करे ॥१९॥ देवताओं के नाम के अन्त में स्वाह्य, वषद जोड़कर (चतुर्थी 
विभक्ति के पीछे ) देवताओं को हवन आदि करे ॥२०॥ और पिवरों के 
लिये “स्वधा” और “नमः” लगाकर पिण्डादि देवे।२१॥ मूल सहित कुश 
पितरों के लिये (जड़ के पास से टूटा) ॥२५॥ और जो कुश गिरहों पर 
से टूटा हो उसका व्यवहार देवकाय में करे ॥२३॥ “प्रयच्छ पशुम” 
इत्यादि मंत्र पढ़ के दाँत वाला अख्च कुश को काट कर छाने के लिये 
देवे ॥२४॥ “ओषधीदोन्तुपबन०” मंत्र पढ़कर कुश के गिरहों पर से 
काटकर तूृष्णीं छावे और अग्नि के उत्तर भाग में घर देवे ॥२०॥ एवं 
यजमान या उसकी पत्नी या ब्रह्मा काय समाप्त होने पर अप्नि के विरुद्ध 
मुख होके न जावे ॥२६॥| यज्ञ की वेदी की ओर अड्डों को न फैलावे 
॥२७॥ द॒हिने जानु को भूमि पर टेक कर आहुति देवे ॥२८॥ चतुदंशी 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । ३ 


॥२८।॥ या पूवो पौणेमासी सालुमतिर्थोत्तरा सा राका 
॥२९॥ या प्ूवामावास्था सा सिनीवाली योत्तरा सा 
कुद्द!॥ ३०॥ अद्योपचसथ हइस्युपवस्ध्यद्धक्तमक्षांति ॥३१॥ 
मधुलवणमांसमाषवर्जम्‌ ॥ २३२५। ममाप्ने वच इति 
समिध आधाय ब्रतझुपेति ॥३३॥ ब्तेन स्वं ब्रतपत इति 
वा ॥३४॥ ब्रह्मचारी ब्रत्थधः दाथीत ॥३५॥। प्रातहेतेडनो 
मंणे वां वेषाय वां सुकृतायथ वामिति पाणी प्रक्षाल्या 
परेणास्नेद भोनास्तीय तेषृत्तरमानडुहं रोहितं चमे प्राग 
ओबोत्तरलोम प्रस्तीय पविश्रे कुरुते ॥ ३६ ॥ दमोवप्र- 
चिछन्नप्रान्तो प्रक्षाल्यालुलोममनुमाष््टि विष्णोमेनसा पूते 
स्थ इति॥ २७॥ १ ॥ 
स्व॑ भूमिमस्थेष्योजसा स्व॑ं वेचां सीद्सि चारुरध्चरे। 
स्‍वां पविनत्रस्षथों भरन्तस्त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मद्ति 
युक्त पोणमासी को अनुमति और परिवा युक्त पौणंमासी को राका कहते 
हैं ॥२९।॥ चतुदंशी युक्त अमावास्था को सिनीवाडी ओर परिवा युक्त 
अमावास्या को कुह् कहते हैं ३०॥ चतुदंशी युक्त पोणमासी पूबों कह 
छाती है और परिवा युक्त उत्तरा कहलाती है। इसी प्रकार पूबो अमावास्या 
को उपवास करे एवं उत्तरा अमावास्या को यज्ञ करे।। और उपवास करने 
वालढा भात खावे ॥ और क्षार छूबण, मांस, उड़ीद को न खाबे ॥३१॥३१२॥ 
“समाम्े वचें०” इत्यादि पढ़कर समिध लेवे एवं ब्रत करे ॥३१॥ या 
“ब्रतेन त्वं ब्रतपत०” से करे ॥३४॥ ब्रत करनेवाला ब्रह्मचारी भूमि पर 
सोवे, खाट आदि पर नहीं ॥३०॥ प्रातःकाल की आहुतियाँ अभ्रि में 
डालकर “कमंणे बां०” इत्यादि मंत्र से छाल रंग के बेल के चम को पूर्व 
की ओर गला और ऊपर को छोम भाग करके बिछाकर कुश के पवित्रे को 
बनावे ॥२६॥ छुशों के प्रान्‍्त भाग को तोड़कर जल से प्रक्षाऊन कर 
“विष्णोमनसा पूते स्थ०” मंत्र से अनुमाजन करे ॥२७॥ यह प्रथम 
कण्डिका समाप्त हुई ॥१॥ 
“त्वे भूमि मत्येष्योजसा०” इत्यादि मंत्र से पवित्रे को चमड़े और 


४ अथववेदीय-कोशिकस्‌त्रभ्‌ | 


जि ७5. ही ह७धा कि 


पविज्रे अन्तधोय हविनिवेपति देवस्य सवा सवितुः प्रसचे 
5द्िवनो बोहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्ये जुट निवेपामीति 
॥१॥ एवमस्रीषोमाभ्यामिति ॥३॥ इन्द्राप्रिस्थामिस्थमाचा 
स्थायाम ॥श। नित्य पूर्वेमाग्नेयम॥४॥ निरुस पविन्नास्यां 
प्रोक्षस्थसुष्मे सवा जुछष्टमिति यथादेवतम्‌ ॥ ५ ॥ उल्‌ख- 
लमुसल चप प्रक्षालित चमेण्याधाय ब्रीही नुलूखल ओ प्या- 
वध्नंखिहेंविष्कृता वार्च विऱजति हविष्कूदा द्रवेहीति 
॥९॥ अपहस्थ छुफलीक्ूतान्कृत्वा त्रिः प्रध्ाल्य तण्डु 
लानगने चरुयज्ञियस्त्वाध्यरक्षदिति चरुमधिद्धाति ॥७9॥ 
शुद्धा; पूता इस्युदकमासिश्वति ॥८॥ ब्रह्मणा शुद्धा इति 
तण्डुलान ॥९॥ परिस्वाप्ने पुरं वयमिति अ्रिः पर्यप्नि 
करोति ॥१०॥ नेध्षणेन त्रिः प्रदक्षिणछुदाथोति ॥११॥ 
अत ऊध्व यथाकामम ॥१२॥ उत्तरतो5ग्नेरुपसादयती- 








ब्रीहियों के भीतर धर कर “देवस्य त्वा' इत्यादि मंत्र से हवि का निवेपण 
करे ॥१॥२॥३॥ सदेव पहिले आग्नेयविधि को करना चाहिये।।४॥ निरुप्त 
हवि को पबित्रे से “अमुष्मे त्वा०” (जिस देवता के नाम हवि 
करना हो उसका नाम लेकर ) मंत्र से प्रोक्षण करे ॥५॥ पुनः उल्दूखल, 
मुसहू, सूप, जो प्रक्षाकन किये हुए हों, उनको चमड़े में धरकर 
धान्‍्यों को ओखरी में डाछकर तीन बार कूट कर “ह॒विष्कृदा द्रवेहि०” 
से वाकू संयम करे । और त्रीहि को कूट छाट कर सूप से फटक कर 
साफ करके चावलों को तीन बार प्रक्षाछऊन कर “अग्ने चरुयज्ञियस्वा०” 
इत्यादि मंत्र से चरु को आग पर चढ़ावे और “शुद्धा: पता:०” से जल 
सिक्त करे ॥६॥७॥८॥ “त्ह्मणा शुद्धा०” से चावलों को जछ से सींचे । 
८ प्रित्वाग्मे०” इत्यादि मंत्र से तीन बार चरु का पयप्रि करण करे ॥९ 
॥१०॥ मेक्षण द्वारा तीन बार प्रदक्षिण चलछावे ॥११॥ इसके पश्चात्‌ 
घोटना, या न घोटना या ग्रदक्षिण करना, या न करना--अपनी इच्छा 
पर है करे या न करे ॥१२॥ अप्नि के उत्तर भाग में इध्मों को और इसके 
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ध्मम्‌ ॥११॥ उत्तर बहिं:॥१४॥ अपनयथे सवा जुष्ट॑ प्रोध्षा- 
मीतीध्मम्‌ ॥१५॥ पृथिव्यां इति बहिं:॥१५॥ दर्मेसुष्टिम- 
भ्युश्ष्य पद्चादर्ने: प्रागर् निद्धास्यूणभ्रदं प्रथस्व स्वासस्थ॑ 
देवेभ्य इति॥१७॥ दमोणामपादाय ऋषी णां प्रस्तरोडसोति 
दृक्षिणतो उन्‍्नेत्रह्मासन॑ निद्धाति ॥१८॥ पुरस्तादर्ने- 
राष्तीय तेषां सूलान्यपरेषां प्रान्तैरवच्छादयन्परिसपेति 
दक्षिणेनार्निमा पश्चाघोत्‌ ॥१९॥ परिस्तृणीहीति सम्प्रे- 
प्यति ॥२०॥ देवस्य सवा सवितुः प्रसवेडश्विनोबोहुभ्यां 
पूृष्णो हस्ताभ्याँ प्रसुतः प्रशिषा परिस्तृणामीति ॥२१॥ 
एवम्रत्तरतो5युजो घातून्कुवेन ॥२२॥ यत्र समागच्छन्ति 
तदक्षिणोत्तरं करोति ॥२३॥ स्तीण प्रोंक्षति हविषां त्वा 
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उत्तर में बहि को घरे ॥१३१॥१४॥ “अग्नये त्वा०” इत्यादि मंत्र से इध्मों का 
प्रोक्षण करे ॥१०॥ “प्रृथिव्या०” से कुश का प्रोक्षण करे ॥१६॥ ““ऊण्ण म्रद॑ 
प्रथस्व०” इत्यादि मंत्र से दाभ की मुष्टि को अभ्युक्षण करके अप्नि के 
पश्चिस भाग में पूवरोम घरे ॥१७॥। ओर कुशों को छाकर “ऋषीणां०” 
मंत्र से अग्नि के दक्षिण भाग में ब्रह्म का आसन धरे |।१८॥ अप्रनि के 
आगे कुशों को इस प्रकार बिछावे जिसमें. कुशों की जड़ सब अन्य कुशों 
के प्रान्त भाग को ढाकते हुए रहें ओर दक्षिण अथोत्‌ वेदि के सध्य 
प्रदेश से लेकर बिछावे--जिसमें सब कुशों के अन्त भाग को ढाकता 
हुआ अग्नि के दक्षिण भाग तक ओर वेदि के पश्चिम भाग तक बिछ 
जावें ॥१९॥ तब त्रह्मा कत्ती को “परिस्तृणीहि०” संग्रेषण करे |॥२०॥ 
“देवस्य त्वा०” इत्यादि से वेदि के स्तरण के लिये कुश की मुद्ठी को पकड़ 
कर बिछावे ॥२१॥ जिस प्रकार वेदि के दक्षिणार्ध में संप्रपणादि द्वारा 
स्तरण किया है उसी प्रकार वेदि के उत्तराष्ध में भी संप्रेषणादि से स्तरण 
करना चाहिये। दक्षिण भाग में जितनी सुट्ठियाँ हों उतनी ही उत्तरभाग 
में करे। उत्तर भाग में बे जोड़ ( विषम ) कहा गया है, इससे दक्षिण 
भाग में एकन्र समझने के छिये जानो ॥२२॥ दक्षिण उत्तर भाग के 
स्तरणों का संगम जद्दाँ द्वो बह दृक्षिण उपकारि कार्य उत्तर का जानो 
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जुट प्रोष्षामीति ॥२४॥ नानभ्युक्षित॑ संस्तीणघुपयोगं 
लमेत ॥२५॥ नेधोष्म्याधा नम ॥२६॥ नानुस्पूत हवि॥२»। 
नाप्रोक्षितं यज्ञाइम ॥२८॥ तस्मिन्प्रक्षालितोपबातानि 
निदधाति ॥२९॥ खबमाज्यधानीं च ॥१०॥ विलीनपूत- 
माज्यं गहीत्वाधिश्रवित्थ प्येग्नि कृत्वोद्ग॒द्वास्थ पञ्चाद- 
ग्नेसपसाद्योदगग्राभ्यां पवित्राभ्याझुस्पुनाति॥३ १विष्णो 

मनसा पूतमसि ॥३९२॥ देवस्त्वा सवितोस्पुनातु ॥९४॥ 
अच्छिद्रेण सवा पवित्रेण शतधारेण सहस्रधारेण सुप्वो- 
स्पुनाभीति तृतीयम ॥१४॥ तृष्णीं चतुथम्‌ ॥३७५॥ श्हतं 
हविरभिधारथति सध्वा समझन्घृतवस्कराथेति ॥३६॥ 
अभिषायोद्श्वस्रुद्धासयस्युद्वासयारने! श्ुतसकर्म हव्यसा- 
सीद पृष्ठमसतस्य धामेति ॥३७०। पदग्चादाज्यस्थ निधाया- 
लड़त्य समानेनोस्पुनाति ॥३८॥ अदारसदिस्यवेक्षते ॥३९॥ 
॥२१॥ बिछाये हुओं का “हविषां त्वा०” मंत्र से प्रोक्षण करे ॥२४॥ 

बिछाये हुए कुश विना अभ्युक्षण के काम के योग्य नहीं होते ॥२०।॥ 
बिना अभ्युक्षण के समिद्‌ का आधान भी नहीं हो सकता है।।२६॥ विना 
उत्पवन 'के हवि--नहीं हो सकती है। ओर न बिना प्रोक्षण के यज्ञ का 
अड्ग ही हो सकता है ॥२७॥२८॥ उस प्रक्षालित एवं उत्पवन किये उप 
करणों को यज्ञ के छिये आसादन करे। ख्र॒व ओर आज्यधानी को भी 
॥२९॥३०॥ पिघले हुए शुद्ध घृत को अप्नि पर चढ़ाकर गरम कर और 
पयमप्रि करके तथा शुद्ध जल से उद्गासन करके अप्नि के पश्चिम भाग में 
धर कर उत्तराग्र पवित्रे से केश, कीट, आदि से रहित कर देवे-जिसका 
मंत्र “विष्णोमंनसा पृतमसि०” इत्यादि मंत्र पढ़ कर उत्पवन्न तीसरी 
बार करे। और चौथी बार बिना मंत्र के करे ॥३१॥३२॥३१॥१४७॥३५॥ 
गम किये हुए आज्य को “भध्या०” इट्यादि मंत्र से अभिघार दे कर 
“उद्दासयत्यु०? इत्यादि मंत्र से उत्तर की ओर उद्घासन करे ॥३६॥३७॥ 


आज्य के पीछे धर कर अलड्डत्य कर के “समानेन०” से उत्पवन करे 
॥३८॥ “अदार सदू०” मंत्र से उठ कर देखे ॥३२९॥ 
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उत्तिष्ठतेस्थेन्द्रम ॥००॥ अग्निरमेम्धामिति तिसभिरुपस- 
माद्धास्यस्मे ध्षत्राण्येतमिध्ममिति वा ॥४१॥श॥ 
युनज्मि स्वा ब्रह्मणा दैव्येन हृव्यायास्म चोढवे जात- 
वेद! । इन्धानास्ट्वा सुप्रजसः सुवीरा ज्योग्जीवेम बलि- 
हतो वर्यत हति ॥१॥ दक्षिणतों जाओझआयनसुदपात्रस्ुप- 
साद्याभिमन्नयते तथोदपात्र धारय थथाग त्रह्मणस्पति: ॥ 
. सत्यधर्मों अदीधरदेवस्थ सवितुः सब इति ॥१॥ अथो- 
दकमासिश्वति, इहेत देवीरस्त वसाना हिरण्यवणों अन- 
ववद्यरूपा।। आप! सपछुद्रो वरुणश्व राजा संपातभागान 
हविषो ज्ुषन्ताम॥ हन्द्र प्रशिष्टा वरुणप्रस्ता अप; 
- सझुद्रादिवछुद्वहन्तु । इन्द्रप्रशिष्टा वरुणप्रसता दिव- 
स्ृथिव्या; श्रियमा वहन्त्विति ॥१॥ ऋतं सवा सस्धेन प- 
रिपिश्वामि जातवेद इति सह हविशि!ः पयुक्ष्य जीवानि- 
राचम्घोपोत्त्याय वेद्प्रपश्धिः प्रप्यत ओं प्रपद्य भः प्रपद्य 
खुवः प्रपद्ये स्वः प्रपचद्य जनस्प्रपद्म इति ॥४॥ प्रपद्य पश्चा- 
स्स्तीणेस्य दभोनास्तीयाहे देधिषव्यों द्तस्तिष्ठान्थस्प सदने 


भाषाथे--“उत्तिष्ठत०” से ऐन्द्रहबि को देखे ॥४०॥ “अग्निमूस्यां०” 
इत्यादि तीन ऋचाओं से आधान करे। या “आअस्मे क्षत्राण्येत०” से 
इध्म को देखे ॥॥४१॥४२॥ यह दूसरी कण्डिका समाप्त हुई ॥ २॥ 

“युनज्मित्त्वे०” इन पाँच ऋचाओं से इध्म का आधान करे। और 
काँसे का पात्र छाकर “तथोदपात्र धारय०” इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रण 
करे |१॥५॥ अन्य जल से “इह्देत देवी०” इत्यादि मंत्रों को पढ़ कर 
आसिंचन करे ॥३॥ “ऋतं त्वा सत्त्येन०” इत्यादि से ह॒बि के साथ पयुक्षण 
कर के “जीवास्थ०” इत्यादि चार मंत्रों से एक बार जल भक्षण करे; 
कर्ता और ब्रह्मा जल से आचमन करे।। उपोत्थाय दचन से मंत्र की प्रतीति 
कराई गई है। और “शवेद्प्रपद्धिः” से प्रपद करे।॥ “ओं प्रपद्ये भू:०” 
इत्यादि से प्रधद करावे ॥७॥ प्रपद्‌ कराके पश्चिम भाग में बिहछायें हुए 
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सीद योउस्मस्पाकतर इति बत्रह्मासनमन्वीक्षते ॥०५। 
निरस्तः पराग्वसु! सह पाप्मना निरस्तः सो5स्तु योषस्सा- 
न्हेष्टि यश्व वयं रिष्स इति दक्षिणा तर्ण निरस्यति 
॥६॥ तदनन्‍्वालम्य जपतीदमहमवोग्वसोः सदने सीदा- 
म्यतस्थ सदने सीदामि सत्त्यस्थ सदने सीदामीश्रस्य 
सदने सीदामि पृत्तस्थ सदने सीदामि सारूषदेव बहि 
स्वासस्थं त्वाध्यासदेयम्‌णम्रद्मनभिशोकम्‌ ॥७॥ विछ्त- 
ग्वरीमिस्युपविद्यासनीयं बत्रह्मजपं॑ जपति बृहस्पति- 
ब्रह्मा त्रह्मसदन आसिष्यते बृहरपते यज्ञ गोपाय यदुदुद्धत 
उन्निवतः शकेयमिति ॥८॥ दूभः खबं निर्ज्य निषश्ठप्त 
रक्षो निष्णा अरातयः प्रत्युष्ट रक्षः प्रस्युष्टा अरातय 
इति प्रतप्य ॥९॥ सूले खब गहीत्वा जपति विष्णोहस्तो 
उसि दक्षिण: पूृष्णा दत्तो बृहस्पते। | त॑ स्वाहं खवमाददे 
देवानां हृष्यवाहनम | अयथ ख्वो विद्धाति होमाञ्छता 
ध्षरदछन्द्सा जागतेन। सचो यज्ञस्पय समनक्ति विछा वा- 
हस्पस्पेष्टि! शाम्मंणा देव्येनेति ॥१०॥ आओ न हां भस्ये सवा 
गहे मूतय इति प्रथम ग्रहं गह्ाति ॥११॥ ओ शझुबः 
हा पुष्ट थे सवा गृह पुष्य इति द्वितीयम ॥१२॥ आओ स्वः 





कुशों को आस्तरण करके “आहे देधिषव्यो०” इत्यादि मंत्र से ब्रह्मा 
अपने आसन को देखे ॥५॥ “निरस्त:, पराग्वसु०” इल्यादि मंत्र से 
आसन से ठण लेकर वाम हाथ से दक्षिण की ओर फेक देवे ॥६॥ उस 
को लेकर “इदमह मवोग्वसो०” इत्यादि मंत्रों से उडपवेशन करके आस 
नीय ब्रह्म जप “ब्हस्पतित्रह्मा०” इत्यादि मंत्र का जप करे॥७॥८॥ कुशों 
से ख्रुवा को माजन करके ““विष्टप्त॑ रक्षो०”” इत्यादि मंत्र से तपा कर खुब 
को जड़ में पकड़ कर “विष्णोहस्तोडसि०” इत्यादि मंत्र का जप करे ॥९॥। 
१०॥ “ओं भू: श॑ भूत्ये०” इत्यादि से प्रथम ग्रह को ग्रहण करे। “ओं 
भुव:०” इत्यादि से दूसरे को पकड़े ॥ “ओं स्वः०” इत्यादि से तीसरे 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । ९ 
हां ल्‍वा गहे सहस्रपोषायेति तृतीयम ॥१श। ओं 
जनच्छ॑ सवा ग्ह्ेज्परिमितपोषायेति चतुर्थम ॥१४॥ 
राजकमोशिचारिकेष्वछुष्य सवा प्राणाय गह्ेष्पानाथ 
व्यानाथ समानाथोदानायेति पश्चमम ॥१५॥ अम्नावस्नि- 
हंदा पूर्त पुरस्ताञ्रक्तो यज्ञस्थ चश्लुरिति ज्होति ॥१६॥ 
पञ्चादग्नेमेध्यदेशी समानत्र पुरस्ताद्ोमान ॥१७॥ दक्षि- 
णेनाग्रिछुद्पात्न आज्याहतीनां सम्पातानानयति ॥१<4॥ 
पुरस्ताह्ोम आज्यभागः संस्थितहोमः समृद्धि! शान्ता- 
नामिति ॥१९॥ एतावाज्यमागौ ॥२०॥ ॥३॥ 

वृष्ण बृहते स्वर्विंदे अग्नये शुल्क हरामि स्विषीमते । 
सन स्थिरान्‍बलवतः क्ृणोतु ज्योक्त नो जीवातवे 
द्धात्वग्नये स्वाहेस्युत्तरपूवोद्धे आरनेयसाज्य मार्गं 
जुहोति॥१॥दक्षिणपू्वा डे सोमाय स्वं सोम दिव्यो रचक्ष्ाः 
खुगा अस्मन्यं पथो अनुख्य; | अभि नो गोत्र विदूष इच 
नेषो5छा नो वाचमुदातीं जिगासि सोमाय स्वांदेति ॥२५॥ 





४. ९७० अ० कल न आन च 





को, “ओं जनच्छं०” इत्यादि से चौथे को पकड़े ॥११॥१२॥१३॥१७॥ 
राजकम्म ओर आभिचारिक कर्म्मों में “अमुष्य त्वा०” इत्यादि से पश्चस 
को पकड़े ॥१४॥ “अग्नावग्रिहेंदा०” इत्यादि से अविधिकम होने से एक 
एक खुब करके आज्यधानी से आज्य की आहुतियाँ देवे ॥१३॥ अग्नि के 
पश्चात्‌ मध्य देश में समान ही पुरस्ताद्धोम, अग्नि के दक्षिण भाग में 
जलपात्र आज्याहुतियों के संपातों को छावे अथात्‌ हुतशेषों को लावे ॥ 
पुरस्ता्धोम, आज्य भाग, संस्थित होम, समृद्धि होम, और शान्‍्त होमों 
के बचे होमों को उद्पात्र में रक्खे और इन आज्यभाग की दो आहुतियों 
को भी ॥१७॥१८॥१९॥२०।॥ यह तीसरी कण्डिका समाप्त हुई ॥ ३॥ 
“वृष्णे बृहते०” इत्यादि मंत्र से अग्नि के उत्तर पूर्वाद्ध में आगर्नेय 
आज्य भाग की आहुति देवे ॥!॥ और दक्षिण पूवोद्ध में “त्वं सोम 
द्व्यो०” इत्यादि से आहुति करे ॥२॥ पुरस्ताद़्ोम और आज्यभाग के 
न 





१० अथब वेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 

सच्ये हवि; ॥३॥ उपस्तोयोज्यं संहताभ्यामइुलिस्पां 
डिहेविषोषवद्यति मध्यात्पूवोछोच ॥४॥ अवक्तमभिषाये 
किहे वि; प्रत्यभिधारथति ||५॥ यतो यतोड्वचद्यति तदलु- 
पूृवेम्‌ ।६॥ एवं सवोण्यवदानानि |७॥ अन्यत्र सौविष्ठ- 
कृतात्‌ ॥५८॥ उदेनमत्तरं नयेति पुरस्ताद्वोमसंहतां पूवाम 
॥९॥ एवं पू्ों पू्चों संहतां जहोति ॥१०॥ स्वाहान्ताभि! 
प्रत्यच होमा; ॥११॥ यामतत्तरामग्नेराज्यभागस्थ जुहोति 
रक्तोदेवस्पा सा यां दक्षिणतः सोंमस्य पितृ॒देवत्यथा सा 
॥११२॥ तस्प्ादनतरा होतव्या देवलोक एवं हयन्ते ॥१३॥ 
याँ हुस्वा पूवीमपरां जुहोति सापक्रासन्ती स पापी- 
यान्यजमानो भवति॥१४॥ यां परां परा संहतां जुहोति 
सामिक्रामन्ती स वसीयान यजमानो 'भवति ॥१५॥ 


होस के सध्य भाग में प्रधान हवि की आहुतियाँ देवे ॥२॥ आज्य को 
उतार कर खुब से उपस्तरण मिली हुई दो अछ्ुल्यों से ( मध्यमा और 
प्रदेशिनी से ) खुच में एक खुब धर कर दो अछ्ुलियों से अवदान करे 
पूवीद्धे मध्य से ॥४॥ अवदान को अभिघार कर दो बार आहति कर 
के पुनः अभिघार देवे ॥५॥ जैसे २ अवदान करे उसी क्रम से उस हवि 
का ढार देवे ॥६॥ इसी प्रकार उक्त अवदान नियम से प्रत्येक ऋचा से 
अवबदान करे ॥७।॥ सौविष्ट कृत को छोड़ कर अन्यत्र समझना ॥८॥ 
“लदेनमुत्तरं नय०” इस प्रथम ऋचा से पुरस्ताद्धोम देश की आहुति 
देवे ॥९॥ इस २ प्रकार पूव २ देश में मिली हुई पूवे २ आहुतियाँ देवे 
॥१०॥ प्रत्येक आहुति के स्वाहान्त मंत्र के साथ करे ॥११॥ अग्नि के 
उत्तर भाग में जो आज्य भाग की आहुति होती है वह रक्षो देवता के 
लिये जानो । जो दक्षिण भाग में सोम की आहुति होती है बह पितरों 
के लिये जानो ॥१२॥ इसलिये मध्य में आहुति देवे--यह आहुति देव 
लोक ही में होती है जानो ॥१श१॥ जिस आहुति करके--पूवों अपरा 
आहुति होती है, वह अपक्रामन्ती नाम की आहुति है जिसके करने से 
यजमान पापी होता हे ॥१४॥ जो परा परा मिली आहुति होती है 


अथव बेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । ११ 





यामनग्नौ जुहोति सान्‍्धा तथा चलश्लुयेजमानस्थ भीयते 
सोउन्ध॑भावुकी यजमानो भवति ॥१६॥ यां धूमे जुहोति 
सा तससि हथते सो एरोचको यजमानों भवति॥१७॥ 
याँ ज्योतिष्मति जुहोति तथा ब्रह्मवचेसी भवति तस्मा- 
ज्ज्योतिष्मति होतव्यम्‌ ॥१८॥ एचमस्मे क्षत्रमग्नी बो सा- 
विल्यग्नी घोसी घस्य ॥१९॥४॥ 


अग्नीषोमा सवेदसा सहती वनतं गिरः | स॑ देवत्रा 
बमूवथधु:॥ युवमेतानि दिवि रोचनान्थग्निश्थ सोम 
सक्रतू अधत्तम्‌ | युव॑ सिन्धुरभमिदस्तेरवद्यादग्नी षोमा- 
वमुश्॒तं गमीतान ॥ अग्नीषोमा य आहुति थो वां 
दा्वाडूविष्कृतिम्‌। स प्रजया खुवीय विद्वमायुच्य- 
क्षवत्‌ ॥१॥ इन्द्राग्गी रोचना द्वः परि वाजेषु सूषथः । 
तब्ां चेति प्रवोयेम ॥ श्वथद्दच्नणुत सनोति वाज- 
मिन्द्रा यो अग्नी स हुरी सपयोत्‌। इरज्यन्ता वसव्यस्य 
भूरे! सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥ इन्द्राग्नी अस्मान्‌ 
रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती । स प्रजया सुवीय विदव- 
मायुव्येक्षतत्‌॥ गोमडिरण्यवद्सु यद्यामश्वावदीमहे। 


कल 





ना». ओननलअब कितना जिला 


उसको अभिक्रामन्ती कहते हैं-उससे यजमान ईश्वर ( शक्तिशाली ) 
होता है ॥१०॥ जो आहुति अग्नि बुत जाने पर भस्म में होती है उसका 
करने वाला यजमान नेत्र से दृष्टि हीन होता हे ॥१६॥ जो घूमयुक्त अप्नि 
में आहुति करता है वह गुणयुक्त होता हुआ भी प्रकाश रहित होता है 
॥१७॥ जो ज्वालायुक्त अग्नि में आहुति करता है वह यजमान ब्रह्म- 
वर्चेस्वी होता है अतएव ज्वालायुक्त अग्नि में आहुति देवे ॥१८॥ इसी 
प्रकार “अस्मे क्षत्रम्‌०” इत्यादि से अग्नीषोमीय देवताओं की आहुतियाँ 
देवे ॥१९॥ यह चौथी कण्डिका पूरी हुई ॥४॥ 

“अग्नीषोमा०” इत्यादि से छेकर “तहनेसहि स्वाहा” तक के मंत्रों 





श्र अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 


अजय, टी पि, औ 








इन्द्राम्नीतद्नेमहि स्वाहेति ॥१॥ ऐन्द्राग्नस्थ हविदो5सा- 
वास्यायाम ॥३॥ प्राक्स्विष्टकृतः पावंणी होमो सम्ृद्धि- 
होमाः; काम्पहोमाश् ॥४॥ प्रणापश्रादिति पोणेमसाध्याम्‌ 
॥५॥ यत्त देवा अकृण्वन्‌ भागधेधमिव्यसावास्थायाम्‌ ॥९॥ 
आकूत्ये सवा स्वाहा। कासाय त्वा स्वाहा । समस्धे 
सवा स्वाहा। आकूस्ये सवा कामाय त्वा सम्धे त्वा खाहा। 
ऋचा स्तोम॑ समर्थेय गायत्रेण रथन्तरम। बृहदह्ायत्रवतनि 
स्वाहा॥3॥॥ पृथिव्यामग्मये समनमन्निति सन्नतिभिश्व ॥<॥ 
प्रजापते न स्वदेतान्यन्य इति च॥९॥ उपस्तीयोज्य॑ सर्वेषा- 
मुत्तरतः सकृत्सकृद्वदाय द्विवत्तमभिधारयति॥१०। न 
हर्वीषि॥११॥ आ देवानासपि पन्थासगन्मरयच्छक्तवास तद्‌- 
लुप्रवोहुम॥ अग्निविद्वान्सं यजास्स इद्धोता सो5ध्वरान्स 
ऋतुन्कल्पयास्यभयथे स्विष्टकृते स्वाहेस्युत्तरपूवो झेंडवयुतं 
हुस्वा स्वप्रायश्चित्तीयान होमाजख़ होति ॥११॥ स्वाहे 

छो+यः स्वाहा | वषडनिश्टेस्यः स्वाहा । 'भेषजं स्विष्ट्ये 
स्वाहा। निष्कृतिदरिष्ठय स्वाहा । देवीम्यस्तनूभ्यः 
स्वाहा ॥ अयाश्रार्नेडस्पनमिशस्तिश्य सत्यमित्त्वयमया 


को पढ़कर आहुतियाँ देवे ॥२॥ अमावास्या को ऐन्द्राग्गी की आहुतियाँ 
देवे ॥३॥ और स्विष्टकूत होम के पहिले दो होम पावेण के-समृद्धि होम 
और काम्य होम ॥४॥ “पूणो पश्चात्‌०” इत्यादि से पोणमासी को होम करे 
॥॥५॥ “यत्ते देवा०” इत्यादि से अमावास्या को होम करे ॥६॥ “आकृूत्ये 
स्वाहा०” इत्यादि “वत्तनि स्वाहा” तक ॥७॥ ओर “प्ृथिव्याँ०” इत्यादि 
से लेकर “त्वदेतान्यन्य०” तक मंत्रों से आज्य की आहुतियाँ देवे ॥८॥ 
॥९॥ आज्य उपस्तरण करके सबके उत्तर भाग में एक २ बार लेकर दो 
अबदान का अभिघार करे ओर एक ह॒वि की जआहुति देवे ॥१०॥११॥ 
“आदेवानामपि०” इत्यादि मंत्रों से उत्तर पूवरौ्े भाग में अवयुत होम 
की आहुति देंकर सब प्रायश्रित्तीय होमों की “स्वाहेष्टेभ्य: स्वाहा०” 


अथबंबेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । १३ 





३2० 


असि। अयासा मनसा कूतो5्यास्थं हृव्यसूहिषे | अथा 
नो धेहि भेषजं स्वाहेत्थों स्वाहा भ्‌ः स्वाहा सुव स्वाहा 
स्वः स्वाहों मझ्ुवःस्वःस्वाहेति ॥११२॥५॥ 

से स्कत्न॑ सनसो जातवेदों यद्वा स्ून्दद्धविषो 
यज्ञ यत्र । उत्प्रषो विभुषः संजहोमि सत्त्या: सन्‍्तु चज 
मानस्यथ कामाः स्वाहेति ॥१॥ यन्से स्कन्न॑ यदस्एृतीति 
च स्‍्कन्नास्तति होमो ॥२॥ यदद्य सवा प्रथतीति संस्थि- 
तहोमा: ॥३॥ मसनसस्पत इस्युत्तमं चतुशहीतेन ॥४॥ 
बहिराज्यदोषे5नक्ति एृथिव्ये स्वेति सूलमन्तरिक्षाय स्वेति 
मध्य दिवे स्वेस्थग्रम ॥५॥ एवं त्रि! ॥९॥ स॑ बहिरक्तमि- 
व्यनुप्रहरति यथा देवतम्‌ ॥७॥ खुबसरनों घारयति ॥०॥ 
यदाज्यधान्यां तस्संस्राववयति संखस्रावभागास्तविषा 
बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा बहिंषदश्य देवा; | इसं पज्ञमसि विश्वे 
ग्रणन्तः स्वाहा देवा अम्छता मादथन्तामिति ॥९॥ खो 
इसि घृतादनिशितः | सपत्नक्षयणो दिवि षीद | अन्त 
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इत्यादि मंत्रों से आहुतियाँ देवे ॥१२॥११॥ यह पाँचवी कण्डिका समाप्त 
हुई ॥५॥ 

“यन्मे स्कन्न॑०” इत्यादि से आज्य की आहुति देवे।।१॥“यन्से स्कन्न॑ ०” 
ओर “अस्मरति” द्वारा स्कन्न और अस्मृति होम करे ॥र॥ “यद्द्य०”? से 
संस्थित होम की आहुति करे ॥३॥ “सनसस्पते०” से संस्थित होम 
के अन्त में चतुग्रहीत द्वारा आहुति देवे ||४॥ वेदि के पास के स्तरण को 
लाकर आज्य शेष जो आज्यधानी में रहे उसको “प्ृथिव्यै०” से मूल 
को “अन्तरिक्षाय त्वा०” से मध्य को “दिवे त्वा०” से अग्रभाग को 
सिक्त करे ॥५॥ इसी प्रकार तीन बार करे ॥$॥ “सं बहिंरक्तं०” इत्यादि 
से यथा दैचत देवे ॥७॥ खुब को अग्नि में स्थापन करे ॥८॥ जो आज्य- 
धानी में हो उसे “संखरावभागा हविषा०” इत्यादि से संस्रव होम करे 
॥९। और “खुबो5सि०” इत्यादि से पूर्व भाग में दण्ड की भाँति खुबको 
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रिप्ते सीद एथिव्यां सीदोत्तरोष्ह॑ भूयासमधरे मत्सपत्ा 
इति खर्च प्राग्दण्ड निद्धाति ॥१०॥ विघुश्वामि 
ब्रह्मणा जातवेद्समग्नि होंतारमजर॑ रथस्पुतम । सच्चा 
देवानां जनिमानि विद्वान यथासागं वहतु हृव्यमसिनि- 
रग्नये स्वाहेति समिधसादधाति ॥११॥ एचोज्सीति 
द्वितीयां समिद्सोति तृतीयाम ॥१२॥ तेजोडसीति झुखें 
विसाष्टि ॥ै१॥ दक्षिणना््रि ज्ीन्विष्णुक्रमान ऋमते 
विष्णो! ऋमो5सीति दक्षिणेन पादेनानुसंहरति सव्यम 
॥१४॥ सूर्यस्थावतमिस्यभिदक्षिणमावतते ॥१०७॥ अग- 
न्मस्वरिस्यादिस्यमीक्षते ॥१९॥ इन्द्ररय वचसा वर्य मिन्र- 
स्थ वरुणस्थ च। ब्रह्मणा स्थापित पात्र पुनरुत्थापयाम- 
सीस्थपरेणाग्निछुद्पात्र परिहस्योत्तरेणाग्निमापो हि 
छा सथयोखुव इति मा्जयिस्वा बहिषि पतन्‍्याजलौ निन- 
यति समुद्र व! प्रहिणीमीतीद जनास इति वा ॥१७॥ 
वीरपत्यह॑ भूयासमिति सुर्ख विमार्टि ॥१८॥ बतानि 
व्रतपतय इति समिधसादधाति ॥१९॥ सत्यं स्वतेनेति 


धर देवे ॥१०॥ “विमुग्वामि०” इत्यादि से समिध को छाकर धरे ॥११॥ 
“एधोषसि०” से दूसरी समिध, “समिद्सि०” से तीसरी, “तेजोडसि” 
से मुख का साजन करे ॥१२॥१श॥ “विष्णो: क्रमोडसि०” इत्यादि से 
वेदि के जधन प्रदेश से पहिले दहिने पद को आगे कर उसके पीछे २ 
वास पद से तीन वार परिक्रमा करे ॥ ओर “सूयस्याबृतं०” इत्यादि से 
दहिने ओर फेरा छगावे ॥१४॥१५॥ और “अगन्म०” से सूथ को देखे 
॥१६। अग्नि के पश्चिस भाग से जलपात्र को लेकर अग्नि के उत्तर में 
“आपो हि छ्ला०” इत्यादि से उसका माजन करके पत्नी की अश्जलि में 
कुश घर कर कांसे के पात्र को 'समुद्रं व:०” इत्यादि से या “इढं ज- 
नास०” से घुसावे | १३॥१७॥ “बीरपल्यहं०” इत्यादि से पत्नी अपले 
हाथ से मुख का माजन करे ॥१८॥ और “अ्तानि ब्रतपतय० ” से समिद 
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परिषिच्योदश्वि हविरुच्छिष्टान्युद्रासयति ॥२०।॥ पूछ्णे- 
पात्र दक्षिणा ॥२१॥ नादक्षिणं हविः कुर्वीत यः कुरुते 
कृत्यामात्मनः कुरुत इति ब्राह्मणम्‌ ॥२१॥ अन्वाहाथ 
ब्राह्मणान सोजथति ॥२३॥ यहे यज्ञस्थानन्वितं 'भवति 
तदन्वाहायेंणान्वाहियते॥२४॥ एतदन्वाहायस्थान्वाहाये- 
त्वम ॥२५॥ हेल्या वा अन्‍्ये देवा सपरयेण्या अन्धे देवा! | 
इंड्या देवा ब्राह्मणा; सपर्थण्याः ॥२६॥ यज्ञेनेवेड्यान 
प्रीणात्थन्वाहाथेण सपर्येण्यान ॥२७।॥ तेड्स्थोसे प्रीता- 
यज्ञे भवन्तीति। ।२५॥३ मौ दशे पृणेमासौ व्याख्यातौ॥२९॥ 
दरद्यपूणमासाभ्यां पाकयज्ञा। ॥३०॥ अधथाप्पपरो हचन- 
योगी मवति ॥३१॥ कुम्मीपाकादेव व्युद्धारं ज्हुयात्‌ 
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का आधान करे एवं “सत्य॑ त्वर्तेन०? इत्यादि से जल का छीटा दे उत्तर 
की ओर जल के साथ बची ह॒वि को कत्तों स्वीकार करे | पुनः ब्रह्मा और 
कर्त्ता के पोषणों के योग्य पूर्णपात्र ( धान्यादि से भरा ) दक्षिणा में देवे 
॥१६॥|२०॥२१॥ बिना दक्षिणा के हवन न करे। क्योंकि जो ऐसा करता 
है वह मानो अपना नाश करता है--ऐसा ब्राह्मणप्रंथ का वचन है २२ 
ब्राह्मणों को ओदनादि भोजन करावे ॥२३॥ जो पदाथ यज्ञ के अनुकूल 
होता है वही श्रद्धापूषक व्यवह्नत होता है अथोत्‌ यज्ञाथे छाया जाता है 
॥२४॥ यह अन्वाहाय्य का अन्वाहायत्व है ॥२५॥ ईड्य वा पूज्य अन्य 
देवता होते हैं और सपर्येण्य अन्य देवता होते हैं ॥। जिनमें यज्ञ से 
सत्कार योग्य देवगण होते हैं और वबल्ल्‍न, भोजन, धन); सेवा आदि से 
पूजने योग्य त्ाह्मण होते हैं। अतएब यज्ञों द्वारा देवगण को ओर भोजनादि 
द्वारा आाह्मणों को प्रसन्न करना चाहिये। ये दोनों ही ( देव, ब्राह्मण ) 
यजमान द्वारा यज्ञ में प्रसन्न होते हैं तब ही यज्ञों का फठ यजमान को 
होता है ॥२६॥२७॥२८॥ इन दोनों दशं और पौणमास का व्याख्यान हुआ 
ओर दश पौणमास द्वारा पाकयज्ञ सब कहे गये |।२९।।३०॥ इसके अन 
न्तर दूसरा भी हवन योग्य है अर्थात्‌ आग्नेय ओर अग्नीषोमीय के अति 
रिक्त अन्य भी यज्ञ हैं ॥३१॥ कुम्भीपाक से ही लेकर आहुतियाँ देवे ॥ 
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॥ ३१५॥ अधिश्रयणपर्यग्निकरणामिधारणोद्वासनालड्ू- 
रणोस्पवने: संस्कृस्य ॥३श॥ अथापि छोको भवतः ॥ 
आज्यमागान्तं प्राक्‌ तन्त्रमूध्व स्व्रष्टकृता सह । हवांषि 
यज्ञ आवापो यथा ततन्नस्थ तनन्‍तवः। पाकयज्ञान समा- 
साद्ेकाज्यानेकबर्हिंष: ।  एकस्विष्टकृतः कुयोत्नानापि 
सति देवनेति ॥३४॥ एतेनैबामावास्पों व्याख्यातः ॥३५॥ 
ऐन्द्राग्नोउ्र दितोयथों भमवति ॥ ३६॥ तथोव्येतिक्रमे 
व्वमर्ने ब्रतपा असि कामस्तद्प इति शान्ता। ॥३७॥६॥ 

अश्नास्थनादेशे स्थालीपाकः ॥ १॥ पुष्टिकमंस सारू- 
पवस्से ॥२॥ आब्यं जुहोति ॥१॥ समिधमाद्धाति ॥४॥ 


अधिश्रयण, परयग्रिकरण, अभिघारण, उद्धासन, अलद्भरण, और 
उत्पवन आदि संस्कार करके आहुति देवे ॥ ३२॥३३ ॥ यहाँ दो शोक 
गोपथ ब्राह्मणों के हैं। आज्य भाग के अन्त के होम पूर्वेतन्त्र स्विष्ट 
कृत के सहित ह॒बियों के यज्ञ, यह आवाप (प्रधान ) है । और 
जैसे तन्‍्त्र की सन्तति वा सूत्र स्वरूप है। यदि पाक यज्ञ के करने 
में ऐसा अवसर आ पड़े कि एक आज्य हो ओर अनेक बहि। ( हवि 
रखने के कुश के पात्र ) हों तो एक ही स्विष्टक्त की आहुति करे। 
चाहे भिन्न २ अनेक देवत हवन क्यों न हों ॥३४॥ इसीके द्वारा अमा- 
वास्या में कत्तेंव्य ऐन्द्राप्मि की व्याख्या हुई जानो ॥३०॥ यहाँ ऐन्द्राम्न 
दूसरा है जानो ॥३६॥ इन दोनों के व्यतिक्रम होने पर “्वमम्ने त्रतपा 
असि”', “कामस्तदअ०” से शान्ता नाम की आहुति करनी चाहिये ॥३७।॥ 
यह छठी कन्डिका पूरी हुई ॥ ६॥ 

इस संहिता विधि में जहाँ २ “अश्नाति” या “आशयति” करके कहा 
गया है वहाँ २ स्थालीपाक की विधि जानना ॥ १ ॥ जैसे पुष्टि कर्मों में 
“सारूपव॒त्सा” स्थाढीपाक समझना ।।२॥ जहाँ “जुहोति” कहा गया है 
परन्तु हवन करने का विधान नहीं किया गया वहाँ घृत समझना ॥१॥। 
जहाँ होम का विधान हो परन्तु होतव्य (किस वस्तु का होम करे 
सो नहीं लिखा है ) वहाँ आज्य की आहुति करे ॥ ३॥ जहाँ केवल 
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आवपति ब्रीहिघवतिलान ॥ ५॥ अभक्षयति क्षीरो- 
दनपुरोडाशरसान ।! ६५॥ सनन्‍्थोदनों प्रथरु्छति ॥ ७॥ 
पूथ त्रिषपतीयम्‌ ॥ < ॥ उद्कचोदनायासुदपान्न प्रतीयात्‌ 
॥ ९॥ पुरस्तादुत्तरतः संसारमाहरति ॥ १० | गोरनलि- 
प्रापाइनस्पतीनाम ॥ ११ ॥ सूर्थयोदयनतः ॥ १२॥ पुरस्ता- 
दुत्तरतो रण्ये कमणां प्रयोग: ॥ १३॥ उत्तरत्त उदकान्ते 
प्रयुज्य कमोण्यपां रक्तेराइुत्थ प्रदक्षिणमात्रत्याप 
लपस्पृद्यानवेक्षमाणाग्राममुदातप्रजन्ति ॥ १४॥ आदयब- 
न्ध्याप्रवनयानमध्याणि सम्पातवन्ति ॥ १५॥ सवो- 
ण्यभिमत्रयाणि ॥ १६॥ खस््रीव्याधितावा प्लतावसिक्तो 


समिद्‌ का आधान लिखा है परन्तु यह नही लिखा है कि अमुककाष्ठ आदि 
हो । वहाँ होम के योग्य काठ ग्रहण करना चाहिये ॥४। त्रीहि (धान्य), 
जौ, और तिलों का आवपन करे अथौत्‌ अप्नि में डाछ कर आहुति करे।। 
॥०॥ जहाँ “भसक्षयति” का विधि हो वहाँ क्षीरोदन, पुरोडाश, रसों को 
भक्षण करे करावे ॥६॥ जहाँ “प्रयच्छति” का विधान हो वहाँ मन्थ 
और ओदन देवे ।७॥ “पूरे त्रिषप्तीयम्‌” कहने से “ये त्रिषप्ता०” इस 
सूक्त को लेवे ॥८॥ जहाँ उदक का संस्कार कहा गया हो वहाँ जलपात्न 
का संस्कार समझना ॥९॥ निवास स्थान से संभार छाकर वेदि के 
पूरे उत्तर भाग में धरे ॥१०॥ जहाँ वनस्पतियों के पास के फूल, पत्र, 
आदि छाने का विधान हो, ओर उसके मिलने में कठिनता हो तो 
गौशाछा के पास के वानस्पत्य के प्रयोजनीय अंश को लेवे ॥११॥ सूथ्य 
के उदय समय संभार आदि को छावे ॥१२॥ निवास स्थान के पूर्व या 
उत्तर-जंगल में कर्म करे ॥२३॥ सब ही कर्म जल के उत्तर भाग में कर 
के “अम्बयो यन्ति शम्भुमयो भू हिरण्यवणोदयः ऋष्णं नियानं सख्रुधीः 
हिमबतः प्रवन्ति वायो: पृत:०” ये जल्सूक्त हैं। जल्सूक्तों से नहा कर 
परिक्रमा कर जल को स्पश कर के पीछे न देखते हुए श्राम को 
जावे ॥१७॥ “आश्य” आदि सबों में सम्पात्‌ का अभिमंत्रण होता है। 

यज्ञार्थ सब ही पदार्थों का अभिमंत्रण करे ॥१०॥॥१६।॥ ख्री; रुप्ण पुरुष, 

डे 


१८ अथबवेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 
शिरस्तः प्रक्रम्याप्रपदास्प्रमा्षटि ॥ १७॥ पूथ प्रपाद्य 
प्रथच्छति ॥ १८॥ त्रयोंददथादयस्तिस्ों दधिमधूनि 
वासयिस्वा बध्नाति॥ १९॥ आहशयति ॥२०॥ अन्वार- 
ब्यायासभिमन्त्रणहोमाः ॥ २१।॥ पश्चादग्नेश्रमेणि 
हविषां संस्कार: ॥ २२॥ आनडुहः शक्कूस्पिण्डः ॥२३॥ 
जीवघास्य॑ चमे ॥२४॥ अकर्णोष्श्मा ॥२५॥ आप्न वनावसे- 
चनानासाचामथयति च॥२६॥ सम्पातवतामश्नाति न्यडन्कते 
वा ॥ २७॥ अभ्याघेयानां घूम॑ं निथच्छति ॥ २५॥ शुचि- 
ना कमेंप्रयोग; ॥२९॥७॥ 

पुरस्तांड्ोमवस्खु निद्याकर्मस प्रूवोह्दे यज्ञोपवीतो 
दशालानिवेशन समूहयस्युपचत्स्यद्धक्त मशित्वा स्नातो5- 
हतवसनः प्रयुडक्ते ॥१॥ स्वस्त्थयनेषु च ॥ २॥ इज्यानां 


इनमें से स्लरी तो जल में गोता छगाकर खस्लान करे और रुग्ण पुरुष शिर 
से पैर तक जल से मार्जन करे ॥१७॥ पहिले प्रपादन फिर सन्‍्थौदन को 
देवे ॥१८॥ और त्रयोदशी आदि तीन तिथियों में दही, मधु, यज्ञ कराने 
वाले को कतो खिलावे और वासित को बान्ध' देवे ॥१९॥ इसके 
पश्चात्‌ अग्नि के पास जो चर्म है, उसमें हवि का संस्कार करे ॥२०॥ 
बैल के गोमय का पिण्ड बनावे। बलवान्‌ जीवित पशु के चर्म को अथोत्‌ 
गोलाकार सींगवाले पशु के चम को छाकर घरे ॥२१॥२२॥२१॥२छ॥२०।॥ 
आपुवन; अवसेचन, का कारयिता कतों से आचमन करावे॥ २६॥ 
आहुति के सम्पात को आँखों में आज्ले या खावे ॥ २७॥ अभ्याधेय 
पदार्थों के धूम को कारयिता स्वयं ग्रहण करे ॥२८॥ ओर कर्मों की समाप्ति 
में पवित्रता से कम का प्रयोग करे। नित्य, नेमित्तिक, काम्य कम्सों 
को स्नान कर के करे ॥२९॥३०॥ यह सातवी कण्डिका समाप्त हुई ॥७॥ 

पुरस्ताद्धोमवाले निशाकर्म्मों में पू्वाह में यज्ञोपवीती होकर अग्नि- 
शाला में बेठकर अग्नि का समूहन करे | उपवास रहकर, भात खाकर, 
नहाकर, अखण्ड चीरे दार नये वस्र धारण कर-कम करने में प्रवृत्त होवे 
ऐसा कोई आचाय मानते हैं ॥१॥ स्वस्व्थयन कर्मों में भी ऐसा ही करे 


अथवेबेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । १९ 


आन. प,/य.न्‍रीयेन ही ,.# गाए /नी ये, ढक /री टी कि आती ८३.९. ,#/'१जकीक, 


दिदियान्‌ बलीन्‌ हरति ॥ ३॥ प्रतिदिशम्तुपतिष्ठते ॥ ४ ॥ 
सर्वेत्राधिकरणं कतुदेक्षिणा ॥ ५॥ त्रिरुदकक्रिया ॥दे॥ 
अननन्‍्तराणि समानानि युक्तानि॥ज।शान्तं संभारम ॥<॥ 
अधिकृतस्प स्वम्‌॥९॥ विषये यथान्तरम्‌ ॥१०॥ प्रयच्छ 
पद्मेभ्षेति दर्भेलव्न प्रयच्छति ॥ ११॥ अरातीयोरिति 
तक्षात ॥११५।॥ यक्त्वा शिक्ष इति पर्चालयति ॥१श। यद्य- 
स्कृष्ण इति मन्रोक्तम्‌ ॥ १४ ॥ पलाशोदु म्बरजस्बुकास्पी- 
लखप्वद्शिरी पस्तक्त्यवर णबिल्व जज्लिडकुटकगछो गला वल- 
वेतसशिम्बलसिपुनस्थन्दूनारणिकाइ्मयोक्ततुन्युपूत दार- 
वः शानता। ॥१५॥ चितिप्रायश्वित्तिशमीशमका- 











फ् 


(२ स्वस्व्ययन याग देवताओं के ढिये प्रत्येक दिशाओं में बढि, उपहार 
देवे और प्रति दिशा में उपस्थान करे ॥३॥४॥। सब ही यज्ञकतो क 
दक्षिणा देवे ॥५॥ विधि कर्मों में जहां २ जल से कर्म करने का विधान 
हो वहाँ २ जछ क्रिया तीन बार करे॥६॥ संहिता में जो २ सूक्त 
अनन्तर कहे गये है, जिनके प्रयोजन समान हों उनको इकत्र कर प्रयोग 
करे ॥७॥ सब ही शान्तकर्मों में शान्तसम्मार, दर्भ, समिदू; आदि। 
अभिचार कर्मो में रोद्, आज्विरस, सम्भार जानना ॥८॥ खुच्‌ ; खुब, 
समिद्‌, काष्ठ आदि मणि, द्वव्य काष्ठ करना चाहिये। सादानक झात 
क्षीरोदन खावे । और मादानक के चमसा में एक रूप रंग के वत्स के 
गौ के दूध में क्षीरोदन पकावे। मंत्र कर्म में जहाँ द्रव्य का सन्देह हो 
वहाँ निक्ृष्ट द्रव्य भ्रहण करे ॥९॥१०॥ “प्रयच्छ पशु०” से दर काटने 
का अख् देवे॥ ११ ॥ “अरातीयो:” से उल्खछ, मुसलहू, काठ, एवं 
अन्य काय के लिये छकड़ी काटे; चीरे-फाड़े ॥१२॥ “यक्त्वाशिक 
से प्रक्षालन करे ॥१३॥ “ययत्कृष्ण:” से उल्ूखछ मुसर को प्रक्षा- 
छन करे ॥१४॥ पलाश, उदुम्बर, जम्बु, काम्पील, खक्‌। वंघ, शिरीष; 
स्त्त्य, वरण, बिल्व, जज्लिड़, कुटक, गह्म, गलावल, वेतस, शिम्बल 
सिपुन, स्यन्दन, अरणिकाष्ठ, अश्मयोक्त, तुन्यु; पूतदारु ये शान्त कम में 
प्रयोजनीय हैं ॥॥१०॥ चिति; प्रायश्रित्ति, शमी, शमका; सबंशा, शाम्य- 


२० अथव वेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 
सर्वशाशास्पवाकातलाशा पलादावाशाशिशपा शिम्बल- 
सिपुनदमोपामार्गाकृतिलोष्ट बल्मीकवपादूबवो प्रान्तत्री हि- 
यवाः शान्ता।॥ १६॥ प्रमन्दाशीरशलल्युपधानदाक- 
धूमा जरनन्‍तः ॥ १७॥ सीसनदीसीसे अयोरजांखि 
कूकलासशिरः सीसानि॥ १८॥ दधि घर मधूदकभिति 
रसाः ॥ १९ ॥ ब्रीहियवगोधूमोपवाकात& प्रियज्ञइथा- 
माका हति सिश्रधान्यानि ॥ २०॥ गअ्रहणसा ग्रह- 
णात्‌ ॥ २१५॥ यथाथेम्तुदका न्धो जयेत्‌ ॥ २२ ॥ इहेव 
भ्रवामेह यातु यमो झस्युः सत्यं बृहद्स्थिनुवाकों वास्तो- 
्पतीयानि ॥ २३॥ दिव्यों गन्धवे इमं मे अग्ने यो ते 
सातेति मातृनामानि ॥२४॥ स्तुवानमिदं हविनिस्साला- 
मरायक्षयणं हां नो देवी पृश्चिपण्यों पदयति तान्सस्पो- 
जास्प्वया पूव पुरस्तायक्तो रध्तोहणमिस्यनुवाकश्चात- 
नानि ॥ २५॥ <॥ 


ख््ज्ही 





बाका, तछाशा, पलछाशा, वाशा, शिंशपा, शिम्बल, सिपुन, दर्भ, अपा- 
मार्ग, आकऋृतिलोष्ट, बल्मीक, वपा; दूवों; प्रान्त/ ब्रीहि, यच ॥१३॥ प्रसन्‍्द, 
उशीर, शलली, उपधान; शकधघूम, ये सब पुराने छेना चाहिये ॥१७॥ 
लोहकीट, गिरगिट का शिर, और सीस कहा गया है वहाँ उनकी जगह 
नदीफेन लेना चाहिये ॥१८॥ रस के काम में दृही, घी, मधु; जल लेना 
चाहिये ॥१९॥ घान्य, जौ, गोधूम, उपवाक, तिछ, प्रियज्ञु, श्यामा इन 
को मिश्र धान्‍्य कहते हैं २० संहिता विधि में अपरिमित प्रयोग में 
ग्रहण अनियम हैं अतएबवं जहाँतक अहण हो उसको ग्रहण करे ॥२१॥ 
साकांक्ष बचन की परिसमाप्ति के लिये बचन्‌ को “उदक” कहते हैं । 
जहाँ ऐसा हो बहाँ उदकोन्‌ बचनों की योजना करे ॥२२॥ “इहैब ध्रुवा 
मेह” इत्यादि अनुवाक “वास्तोष्पतीय” हैं ।२१॥ “दिव्यों गन्धवे” 
इत्यादि “साठ्नाम” हे ॥२४॥ “स्तुवानमिद्ं०” इत्यादि यह अनुवाक 
चातन गण है ॥२०॥ यह अष्टम कण्डिका समाप्त हुई ॥८॥ 


अथव वेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । २१ 


लत कक हज अलरीचजररी मम क्‍ती जी... मीफिजरीयननरीय जमे अर... अमषयजममत न  आ 
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अम्बयो यन्ति शम्सुमयों म्‌ हिरण्थवणो निस्सालां 
थे अम्नयो ब्रह्म जज्ञानभिस्थेका तदेव सगारसूक्तानि ॥९॥ 
उत्तम चजयित्वाउप नः छोशुचद्घ॑ पुनन्‍्तु मा सखषोहिं- 
मबतः प्रख्वन्ति वायो; पूतः पविश्नेण हां च नो मयश् 
नोउनडुद्धयस्ट्वं प्रथम सहामापो वेश्वानरों रहिमभियमों 
सुस्युविश्वजिस्संज्ञानं नो यद्यन्तरिक्षे पुनर्मेस्विन्द्रिय 
शिवा नः हां नो वातो वास्वाग्र ब्रसो वनस्प्तानिति॥ २॥ 
पृथिव्ये श्रोन्नायेतिन्नि! प्रत्यासिश्वति ॥३॥ अम्बयो यन्ति 
शम्भुमयों भ्‌ हिरण्यथवणों: दांतातीयं शिवा नः रां नो 
बातो वात्वश्नि ब्रमो वनस्पतीनिति ॥४॥ पृथिव्ये ओजआ- 
येति त्रिः प्रत्यासिश्वति ॥५॥ इति शान्तियुक्तानि ॥९॥ 
उममयतः साविच्युभयतः हां नो देवी ॥» अहतवासाः 
कंसे शान्त्युदर्क करोति ॥ <॥ अतिखष्टो अपां वृषभ 
इस्थपो5तिसज्य सवो इमा आप ओषधय इति पृष्ठा 











“अम्बयो यन्ति” इत्यादि एक ओर “अग्नेमन्ब ०” इद्यादि ये “मगार 
सूक्त” हैं ॥१॥। पहिले को छोड़ कर “अपनः” इत्यादि यह मृगारसूक्त है 
“पृथिव्ये श्रोत्राय” से तीन बार आसिंचन करे ॥२॥१॥ “अम्बयो यन्ति 
इत्यादि शान्तिगण हैं । इन सब सूक्तों से कोशिक का कहा बृहत्‌ शान्ति- 
गण है ॥९॥ “पृथिव्ये श्रोत्रियाय”० से तीन बार प्रत्यासिश्वन्‌ करे 
अर्थात्‌ शान्ध्युदक के मध्य में शान्ति जल डाले फिर “प्रृथिव्ये श्रोत्राय” 
से अग्नि का पयुक्षण करे | पूव गण को शांतिगण कहते हैं, ओर उत्तर 
भी शान्ति शब्द वाच्य हैं-दोनों की संज्ञा-पूर्वोत्तरा हे ।। शान्ति के आदि 
एवं अन्त में “सावित्री” ओर “शजन्नो देवी? पढ़ना चाहिये ॥५॥$॥७॥ 
अखण्ड चीरेदार नये वस्ध॒ पहन कर कासे छे पात्र में शान्ति के जछ 
को करे “अतिरृष्टो” इत्यादि से जल छोड़कर | ओषधियों के ठाने 
वाले से कर्ता पूछे कि “ये सब ओषधियाँ हैं ? आ० कह्दे “सब है। ” 
तब की अद्मा से पूछे कि ये खब जछढ ओोषधियों हैं  ऋ्रह्मा जढ को 


२२ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । 
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सचो इस्याख्यात ओं बृहस्पति प्रसूतः करवाणास्यनु- 
ज्ञाप्पों सवितृप्रसुतः भवानित्यनुज्ञातः कुृर्वीत ॥९॥ 
पूर्वेया कुर्वीतिति गाग्यपाथथेश्रवस'भागलिकाडूायनोपरि- 
बञ्रवकौशिकजाटिकायन कौरुपथय; ॥ १०॥ अन्यत- 
रया कुर्वीतेति युवा कौशिको युवा कौशिकः ॥११॥९॥ 
इत्यथववेदे कोशिकसन्ने प्रथमो5ध्यायः समाप्तः ॥१॥ 
पूवेस्थ मेघाजननानि ॥१॥ झुकसारिकृशानं जिला 
बन्नाति ॥॥॥। आइह्ययति ॥१५॥| ओऔदम्बरपलाशककन्धना- 
मादधाति॥४॥ आवपतति॥५॥ सक्षयति॥५९॥ उपाध्यायाय 
'मेक्ष्य प्रथरचछति ॥ ७॥ खुघस्थ कणमनुमन्त्रयथते ॥ <॥ 
उपसीद्खपति ॥९॥ धाना; सार्पमिश्राः सवहुताः ॥१०॥ 
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छूकर कहे-हाँ सब है। सब क्या ? चित्यादि सब मिल कर सब ओष- 
घियों सहित गंगादिके सब नदियों का जल है । “ओं बृहरपतिप्रसूत 
करवाणि” ऐसी मुझे अनुज्ञा हो “सबितृप्रसृतः भवानि” अनुज्ञा पाने 
पर करो || “बृहस्पति प्रसूत:” से करे यह मत गाग्य, पा, श्रवस, 
भागल्ि, काझ्लायन, उपरि बश्रव, कोशिक, जाटिकायन, कोरुपथि का है । 
“सविद्प्रसूत:” से करे यह मत युवा कोशिक का है ॥८॥९॥१०॥११९॥ 
यह नवसी कण्डिका समाप्त हुई ॥९॥ यह अथववेद के कौशिक सूत्र के 
प्रथमाध्याय का भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥१॥ 

पूबे के ( त्रिषप्तीयसक्त ) अनुवाक से मेधा जनन कम करे ॥१॥ 
मेधा चाहने वाले कंटारिका के पत्त को “अं मे ब्रण उरसि०” और 
आश्यादि सूक्त से आज्याहुति के संपात से होमकर अपने गले में बाँधे 
॥२॥ और कत्तों मेधा चाहने वाले को खबावे ॥३॥ उदुम्बर, पलाश, 
बेर के बड़े फल, इनको छावे ॥४॥| और उसे आवपन करे ॥४॥ ये त्रि- 
षप्ता०”? इस सक्त से क्षीरौदन खावे और रस को ग्राशन करे ॥|६॥ 
“ये त्रिषप्ता०” सूक्त से उपनयन के अनन्तरअद्यचारी-एकत्रित की हुई 
भिक्षा को अभिमत्रण कर अध्यापक को समपंण करे ॥७॥ रात में सोते 
हुए अध्यापक के कान में अभिमंत्रण करे ॥८॥ जब २ उपाध्याय घर 
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तिलमिश्ना हुत्वा प्राश्नाति ॥ ११॥ पुरस्तादशे! कल्माषं 
दण्ड निहस्य पत्चादग्न! कृष्णा जिने धाना अनुमन्नयते ॥१२॥ 
सक्तस्य पार गत्वा प्रयच्छति ॥११॥ सकूज्वहोति ॥१४॥ 
दण्डधानाजिन ददाति ॥१५॥ अहं रुद्रेमिरिति शुक्ल- 
पुष्पहरितपुष्पे किस्त्यनामिपिप्पल्यो जातरूपशकलेन 
प्रावस्तनग्रहात प्राशयति ॥ १६॥ प्रथप्रप्रवदस्थ मातु 
रुपस्थे तालनि सम्पातानानयति ॥ १७॥ द्धिमध्वादा- 
यति ॥ १८ ॥ उपनीत वाचयति वाषदातिक कमे ॥१९॥ 
स्व नो मेधे द्योश्व म इति भध्षयति ॥ २० ॥ आदिस्प- 
सुपतिष्ठते ॥२१॥ यदग्ने तपसेत्याग्रहायण्पां भक्षयति 
॥२२॥ अग्निमुपतिष्ठते ॥२३॥ प्रातरम्रि गिरावरगराटेषु 





को जाया करे तब २ ब्रह्मबचारी जप किया करे ॥९ छाबा; घी, मिल्ा- 
कर हवन करे ॥१०॥ तिल ह.,घी मिलाकर हवन कर शेष हवि को 
ग्राशन करे ॥१९॥ काले रंग के दण्ड को अग्नि के पीछे घर कर काले 
रंग के सग चर्म पर धाना धर कर उस का अलुमंत्रण करे ॥१२॥ सूक्त 
को पढ़ लेने पर देवे ॥१३॥ धान को अजिन के द्वारा एक बार आहु॒ति 
देवे ॥१७॥ और उपाध्याय के लिये दण्ड धान अजिन देवे ॥१५॥ “अहं 
रुद्रेभि:” इत्यादि से शंखपुष्पिका, अन्धपुष्पिका, शंखनामभि, पिप्पली 
को सोने के शलाका से घस कर माँ के दूध पीने के पहिले बालक को 
चटावे ॥ और बच्चे को भरी भाँति वचचेस्वी बनाने के लिये और 
मेधावि बनाने वाला पहिले माता के गोद में बच्चे को देकर “अहं रुद्रेमि:” 
सू० से पाँच कर्मों को जात कम में करे ओर सम्पात को ताल पर डाले 
॥१६॥१७॥ और दही. मधु मिलाकर बच्चे को चटावे ॥१८॥ और बालक 
के पास “अहं रुद्रेमि:” सृक्त एवं “आयातु मित्र” इत्यादि गण के अन्त के 
वचन को पढ़े--जो बच्चे की आयुः सो वष की चाहे वह इस कम को करे 
॥१५९॥ “त्वं नो मेघे०” मंत्रों से भक्षण करावे।।२०॥ आदित्य का उपस्थान 
करे ॥२१॥ “यदसे तपसे०” इत्यादि से आग्रयण की पौणमासी को मेधा- 
जनन कम कर के और बच्चे को शेष हवि भक्षण करावे ॥ २२ ॥ और 
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दिवस्पृथिव्या इति संहाय सुख विमाष्टि ॥२७॥१॥१०॥ 

पू्वस्थ ब्रह्मचारि सांपदानि ॥ !॥ औदुम्बया दयः ॥२॥ 
ब्रह्मचाधोवसथादुपस्तरणान्यादधाति॥३॥ पिपीलिकोद्वापे 
मेदोमधुद्यामाकेषीकतूुलान्धाज्यं जहोति ॥ ४ ॥ आज्य- 
होषे पिपीलिकोद्घापानोप्य ग्राममेत्थ सबहुतान ॥ ५ ॥! 
ब्रह्म चारिभ्योउन्न घानास्तिलमिश्रा! प्रथचुछति ॥६९॥ एता- 
निग्रामसाम्पदानि || ७॥ विकारस्थूणासूलावतक्षणानि 
समानासुपसतरणानि ॥<॥ ग्रामीणेम्योउ्नम |९॥ खुरों 
सुरापेभ्यः ॥ १०॥ ओऔदुम्बधादीनि भक्षणान्तानि सबे- 
साम्पदानि ॥ ११॥ न्रिज्योतिःकुरुते॥ १ २॥ उपतिष्ठते॥ १ १॥ 
सव्यात्पाणिहृद्याज्ञोहित रसमिश्रमइनाति ॥ १४॥ 
पृठ्िनमन्थः ॥ १५ ॥ जिह्ाया उस्साद्रमध्यों! परिस्तरण 
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अप्नि का उपस्थान करे ॥२३१॥ “पआरातरकप्नि०” इत्यादि पढ़ कर सोते से उठ 
कर मुख का प्रक्षाऊन करे।॥।२४।।| १॥ यह दशमी कण्डिका पूरी हुई ॥१०॥ 

पोर्णमासी को निऋति कम करके एक वार प्रातःकाल में ब्रह्मचारी 
“ब्रिषप्तीय०” सूक्त से साम्पद कम करे ॥ उठुम्बर आदि १०४ 
सूत्रोक्त अम्नि का आधान करे ॥२॥ ब्रह्मचारी अपने घर से ठणादि को 
लाकर आधान करे ॥१॥ चूँटियों से फेकी वा निकाली हुई मट्टी के छिद्र 
में मेद; मधु; इयामक, शरपुष्प इनको आज्य के साथ आहुति देवे ॥७॥ 
आज्य शेष में पिपीलिका की मट्टी को थाली में घर कर ग्राम में आकर 
एक वार हवन करे ।।५॥ ब्रह्मचारियों के लिये अन्न, ओर तिछू मिला धान 
देवे ॥६॥ पूर्व दिन में निऋति कम करके ग्राम साम्पद का अधिकार 
होता है। समिद का विकार, स्थूणा (खूँटी) के जड़, इनके अवतक्षण 
( चीर, फाड़, कर, ) को यज्ञ के उपस्तरण करे ॥७॥८॥ ग्रामीणों को 
अन्न, सुरा पीने वाले को सुरा देवे ॥९॥१०॥ ओऔदुम्बर, पलाश, बेर 
आदि ओर क्षीरोदन; पुरोडाश, रस ये स्वकामनाओं के लिये हैं ॥११॥ 
तीनवार ज्योतिःकरे ॥१२॥ तब उपस्थान करे ॥१३॥ सव्य हाथ से छाल 
सहजन को पानी में मिलाकर खावे॥१७॥ गौ का मट्टा ॥१०।॥ मस्तु 
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मस्तहर्ण हृदय दृद्ां उपनह्य तिख्रो राजी!) पल्पूलने 
वासयति ।।१६॥ चूणानि करोति ॥१७॥ मैश्रधान्ये सन्‍्ध 
ओप्प दधिमधुमिश्रमश्नाति ॥ १८ || अस्मिन बसु यदा 
बन्नन्नच प्राणानिति युग्मकृष्णल वासित बन्धाति ॥१६॥ 
सारूपवत्स परुषगात्न॑ दाद्शरात्र सम्पातवन्त कृस्वा- 
नभिसुखप्श्नाति ॥ २० ॥ २॥ ११ ॥ 

कर्थ सह इति मादानकश्डतं ध्षीरोदनमश्नाति ॥!१॥ 
चमसे सरूपवत्साया दुग्धे व्रीहियवाववधाय सूछेथि- 
व्वा सध्वासिच्याशयति ॥ २॥ पृथिव्ये श्रोन्नायेति 
जुहोति ॥१॥ वच्सो पिराज इति मन्थान्तानि ॥४॥ सह- 
दयं तदू षु संजानीध्वमेह यातु-सं व! एच्यन्तां सं वो 
मनांखि संज्ञानं न इति सांसनस्थानि ॥ ५॥ उदकुलिज 
सम्पातवन्तं ग्राम परिदृत्य मध्ये निनयति ॥६३॥ एवं सुरा- 
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लक्कुऋ में घूलक आदि को पुराने वस्र में बांधकर तीन रात तक गौ के 
गोबर में वासे और चौथे दिन पुराने बस्त्र सहित को चूण करे ॥ और 
मैश्रधान्य में सथ्त को डाछकर दधि, मधु मिलाकर खावे॥।१॥१६॥१७॥ १८॥| 
“अस्मिस्वसु यदा बध्नन्नव प्राणान्‌ इस मंत्र से उक्त प्रतीकों में कृष्णमणि 
को वास कर सब कामना सिद्धि चाहने वाला इस को हाथ या गले सें 
बांधे ॥ १९॥ एक वर्ण बच्चे वाली गौके दूध में पके ओदन को पुरुषाकृति 
बनाकर १२ दिन तक उस पर दूध में पके ओदन को ढारे ॥२०॥२॥११॥ 

दूसरी कण्डिका पूरी हुई ॥२।॥ 

सम्पत्ति चाहने वाला “कथमहं” इत्यादि मादानक वृक्ष के काठ से 

पके क्षीरोदन को खावे ॥१॥ चमसा में सरूप वत्सा गौ के दूध में 

त्रीहि, यव डाछकर मूच्छेता देकर उस में मधु देकर खावे ॥२॥ और 

“पृथिव्ये श्रोत्राय०” से आहुति देवे।॥३॥ “त्रिज्योति: कुरुते” इत्यादि स 

प्रश्निमं थ -तक कम्म होते हैं ॥|७)| “सहृदयम्‌ ०”? इत्यादि से सांमनस्य 

कर्म कहे गये हैं ॥५॥ घचूने वाले घड़े को बनाकर गाँव में भ्रमण करावे 
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कुलिजम्‌। ७।। त्रिहाथिण्या वत्सतयो: शुक्तानि पिशिता- 
न्यादायति ॥८॥ भक्त सुरां प्रषां सम्पातवस्करोति ॥९॥ 
पूर्वेस्थ ममाप्ने बचे इति बचेस्थानि॥१०॥ औदुम्बयादीनि 
तअीणि ॥ ११॥ कुमायों दक्षिणसूरुसभिसन्त्रयते ॥१२॥ 
वर्षा जहोति ॥| १३॥ अग्निप्ुपतिछते॥ १४ ॥ प्रातरगिनिं 
गिरावरगराटेघु द्विस्पथिव्या इति दधिसध्वाशयति 
॥१४॥ कीलालमिश्र क्षत्रियं की लालमितरान ॥१६॥३१।१२॥ 
हस्तिवर्चंसमिति हस्तिनम। १॥हास्तिदुन्तंबध्नाति।२। 
लोमानि जतुना संदिदह्य जातरूपेणापिधाप्य ॥३॥ सिहे 
व्याघे पशो हविरिति स्वातकसिहव्याप्रबस्तकृष्णवृष भराज्ञां 
नामिलोभमानि॥४॥ दशाना शान्तवृत्षाणां शाकलानि ॥५॥ 
एत्तयो! प्रातरञ्ि गिरावरगराटेषु दिविस्पथिव्या इति 


॥६॥ इसी प्रकार दारु के घड़े को भी करे ॥७॥ सांमनस्य चाहने वाला 
तीन वर्ष की वाच्छी के मांस को खट्टे में मिठाकर खाबे ॥५॥ भात, 
शराब, जल इनको सम्पातवत्‌ करके “पूर्व त्रिषप्तीयसूक्त के “ममाग्ने 
बच” से वर्चेस्थ कर्म करे ओर ओदुम्बय्योदि तीन का आधान कर 
हवन करे ॥९॥१०॥११॥ कुमारी के दहिने जंघे को अभिमंत्रण करे और 
झान्‍त पशु की बपा की आहुति देवे ॥१२॥११॥ और अग्नि का 
उपस्थान करे ॥१४॥ “प्रातरग्नि” इत्यादि मंत्र से दही, मधु खाबे ॥१४॥ 
और कीछाल मिलाकर क्षत्रिय को देवे एवं केवछ कीलाऊ बेश्यादिकों 
को देवे ॥१६॥३॥१२॥ यह बारहवी कण्डिका पूरी हुई ॥१२॥ 

५हस्ति बचसम्‌'-(ये त्रिषप्ता, अस्मिन्व॒सु; प्रातरप्मि, हस्तिवच सं, सिंह- 
व्याप्रे यशोहवियंशसंसेन्द्रो गिरा वरगराठेषु यथा सोमः प्रतिः सबने 
य्च वर्चो अक्षषु येन महानपन्नया जन्धनम्‌” यह वचस्य हैं।) हाथी 
का दाँत को आज्य तंत्र से बान्धे ॥६२॥ हाथी के छोमों को लाख में 
गांथ कर सोना में भर कर “मिंहे व्याध्रेयशोहवि:” से सात मर्मों को 
सिंह, व्याप्र, वसस्‍्त, काले वृषभ में श्रेष्ठ व्षम के नाभि और छोमों को 
स्थाली पाक द्वारा पका कर खावे और “आत र्रिं०” इत्यादि मंत्रसे 
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सप्तममोणि स्थालीपाके पृक्तान्यक्षाति ॥६॥ भकुछलं 
यो ब्राह्मणो लोहितमश्षीयादिति गाण्ये!॥७॥ छत्तो 
लोममणिः ॥<॥ सर्वेराप्नावधति ॥६॥ अवसिश्चति ॥१०॥ 
चतुरइल तृर्ण रजोहरणं बिन्दुनाभिश्रोत्योपमथ्य ॥! १॥ 
शुनि किलासमजे पलित॑ तृणे ज्वरो यो उस्मान्डेष्टि य॑ च 
वयं दिष्मस्तस्मिन्‌ राजयधृम इति दक्षिणा तूर्ण निरस्य- 
ति गन्धप्रवादाभिरलंकुरुते ॥१२॥४॥१३॥ 

पूवेस्थ हस्तित्रसनानि॥१ रथचक्रेण सम्पातवता- 


खावे ॥६॥ इस रुधिर को जो ब्राह्मण खाबे उसका कल्याण नहीं होता है 
ऐसा गाग्य--कहते हैं ॥»। छोसणि के विपय में कहा गया ॥८॥ यह 
कम क्षत्रियों के लिये है ब्राह्मण के लिये नहीं ॥८॥ पॉच प्रतीकों से 
( मंत्रों से ) जल से नहवा कर; जलसे उस को सेक करे ॥९॥१०॥ चार 
अज्ञऊ परिमाण के तृण को--“रजउदक” कहते हैं । जिस के द्वारा धूलि 
निकछ जाती है। आकाश के जरू ( सेघ-का पानी ) द्वारा किसी पात्रमें 
नीचे छिद्रकर के उस में चार अछुछ वाला तृण लटका देवे और ठृण के 
नीचे दूसरा जलूपात्र धर देवे जिस में शुद्ध जल गिरेगा । “शुनि किछास 
समये” इत्यादि मंत्र से उस शुद्ध जल को मथकर तृण को दक्षिण दिशा में 
फेक देवे एवं यस्ते गन्धः” इत्यादि तीन ऋचाओं से यद्ष्मा रोग वाले के 
शरीर में सुगन्धित-पदार्थ उस जल में मिलाकर नित्य अनुलेपन करे 
तो रांग छूट जावेगा ॥९॥१०॥११॥१२॥४॥१३॥ यह तेरहवीं करिडका 
पूरी हुई ॥११॥ 

7 अब राज कर्मो को कहेंगे ॥ इन में से युद्ध सम्बन्धि कर्मो के तंत्र 
को पहिले कहेंगे |।१॥ अश्वत्थ वधक के वृक्ष के काठ की अरणियो द्वारा 
अम्नि सन्थन कर “इन्द्रो सन्‍्थतु”० इत्यादि मंत्र से मन्यन करने हुए 
अनुमंत्रण करे और “पूति रज्जूः'० इत्यादि आधी ऋचा से अप्नि गिरने 
के स्थान में रज्मु को धरे। “धूम परादृश्य०” आधी ऋचा से उत्पन्न अप्नि 
को अनुमंत्रण करे | इस अग्नि कां नाम “सेनाप़्मि” हे ॥ अज्यचसश्र०” 
सेना अप्नि का ग्रणयन, ग्रहण, पंच ग्हीत आज्य। अभ्यातनान्त आहु- 
तियाँ करके छाल अइब॒त्थ की शाखा को उत्तर भाग में रोपन कर 
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प्रतिप्रवलेयति ॥शा यानेनाभियाति ॥३॥ वादिज्रे! ॥४॥ 
हतिवस्स्योरोष्प शकेराः ॥५॥ तोच्रेण नप्नप्रच्छन्नः ॥६॥ 
विद्या शरस्थ मा नो विदन्रदारसस्स्वस्तिदा अवमन्यु- 
निहेस्तः परिवस्मोन्यमिम्रिन्द्रो जयात्यभिस्वेन्द्रेलि सा- 
बद्रामिकाणि ॥७॥ आज्यसक्त खहोति ॥८।! धलुरिष्मे 
धनुःसमिधमादधाति ॥६॥ एचमिप्विध्से ॥१०।॥ धलनुःस- 
म्पातवद्धिर्रज्य प्रयदच्छति ॥११॥ प्रथमस्थेषुपथेयणानि 
॥११॥ द्ुघ्न्याह्लीज्यापाशतृणसूलानि बध्नाति ॥११॥ आ- 





प्रधान कम करे। इस के अनन्तर उत्तर तंत्र में विशेषता है । संनति 
होमांत तक करके “इसे जयंतु स्वाहेभ्य०”” इत्यादि मंत्र से आज्य की आहुति 
देवे । पश्चात्‌ वधक काष्ठ प्रज्वालित अग्नि में बायें हाथ से इब्लिड की 
* परामिजयन्तादुराहामोभ्य: ओं स्वाह्ेति” मंत्र से आहुति देवे | तब 
शाखाओं पर दक्षिणा में--“नीललछोहितेनामून” मंत्र से डाले स्विष्ट- 
कृत्‌ आदि उत्तर तंत्र-हुआ। यह सांग्रामिकतंत्र है। सांग्रामिक तंत्रों 
में सब जगह मंत्रों का उच्चारण ऊंचे स्वर से होगा परन्तु प्रधान 
मंत्रों ही को ऊंचे स्वर से बोलना चाहिये ॥ अब शत्रु के हाथियों को 
डराने के कर्म्मों का विधि कहेंगे ॥१॥ शत्रु सेना के हाथियों को युद्ध 
में प्रवतेमान के सम्मुख राजा अपनी सेना की हस्तिनियों को आगे करे 
ओर रथचक्र के आगे हाथियों को ग्रबुत करे घोड़े आदि को सम्पात्‌ से 
संस्क्रत करके शत्रु सैन्य के सम्मुख करे ॥ पुरोहित बाजों के ( भेरी, 
मुदज्ञ झलरि आदि ) साथ जावें, हति ( चमड़े का मोट ) अनुवासना 
चस इन दोनों में शकरा ( अस्न विशेष ) को डाछ कर हाथी पर प्रतोद 
लेकर लम्म हो छिपाकर, हाथी को अड्जशादि से दण्ड देकर आगे शीघ्र 
चलावे ॥२॥३॥४९॥५॥६॥ “बविज्ञा शरस्य०” इत्यादि सूक्तों से आज्य 
आहुतियाँ देवे ॥८॥ प्रादेशमात्र छम्बी सरपत की इध्म अम्नि में डाले 
॥१०। और घनुष को सम्पात की तरह करके ( अपर पर झुका कर ) 
राजा को देवे ये विजय कर्म समाप्त हुए ॥ इन कर्म्सों से शत्रु से न छड़ने 
पर भी विजय होता है क्‍योंकि शत्रु सेना इन कर्म्मों को देखते हो 
भाग जायेगी।॥११॥ इधु निवारण कम को कहते हैं। द््ती, आरती, ज्या, 
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रेसावित्यपनोदनानि ॥१४॥ फलीकरणतुषव॒सावतक्ष- 
णान्यावपति ॥१७॥ अन्वाह ॥१६॥ अम्निनं! शत्रनश्िनों 
दूत इति सोहनानि ॥१७ ओदनेनोपयम्धय फलीकर 
णालुल्खलेन जुहोति ॥१८॥ एबसणतन्‌ ॥१९ एकविश- 
व्या हाकरालिः प्रतिनिष्षनुनालि ॥१५०।) अप्वां यजते 
॥२१॥ संशितम्निति शिलिपदीं सम्पातघतोमवस्ुजति 
॥२शां डब्धत्खुयोजयेत्‌ ॥२३॥ इममिन्द्रेति युक्तयोः 
प्रदानान्तानि ॥२४॥ दिग्युक्तान्धां नमो देववधेन्य 
इस्युपतिष्ठले ॥२५॥ स्वया मनन्‍यो यस्‍स्ते मनन्‍्यो इति संर- 
म्मणानि ॥२४।॥ सेने समीक्षमाणों ज़पति ॥२७॥ भाड़ू- 


पाश; इन ठृणों में किसी एक की जड़ को बांधे इस का फल शज्रु प्रयुक्त 
शब्यरों का असर विरुद्ध-होगा अथोत शत्रु ही की सेना की हानि होगी | 
॥१४॥ चावछ का गुण्डा, तुष, भूसा काठ का बुरादा इन को अग्नि में 
डाले ॥ ऐसा प्रति दिन करे (जब तक युद्ध जारी रहे) ॥१६॥ “ अग्निन 

इत्यादि मंत्र के जप करने से परसेना का ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है॥१७॥ 
ओदन को पिण्ड के आकार बना कर और ओदन के साथ कणिका 
भमिलाकर पिण्डीकृत करके सूय्य के सम्मुख हवन करे || १८ || १९॥ 
२१ शकरा को लछेकर साफ करे ॥२०॥ अप्वा देवता के छिये चरू पकावे 
और आज्यभागान्त आहुति करके 'अग्निने:०” इत्यादि दो सूक्तों से चरु 
की आहुतियाँ करे। नियांप, ग्रोक्षण बरहिहास इन में विशेषता है | 
'अप्वायै त्वा जुद्ट॑ निवपामि” अप्वातये इत्यादि से प्रोक्षण, ओर “अप्यां 
गच्छतुहवि:” कहे ।२१॥ उद्वेगकर कम्स कहा जाता हे ॥ श्वेत पर बाली 
बकरी को पुरोहित शत्रु सेना में छोड़ देवे या श्वेत पेर वाली भेड़ि या 
हरिणी को छोड़ देवे ॥२२९॥ ओर जब शत्रु सेना उद्विग्न हो जावेतो 
उससे युद्ध करने की योजना करे ॥॥२३॥ युद्ध होते समय नमो देववधेम्य 

और इमसिन्द्रे०” इत्यादि प्रदानान्ता सूक्त का जप करे ॥२४॥ येउस्यां- 
स्थ प्राच्यां दिशि प्राचीदिक्‌” इत्यादि दो मंत्रों से उपस्थान करे ॥२०॥ 
अपनी सेना के उत्साह बढ़ाने के ढिये “त्वया मन्यो यस्ते मनन्‍्यो०” 
इत्यादि जप करे ॥२६॥दोनों सेनाओं को देखता हुआ अपनी सेना को 
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मौखान पाशानिड्विडाल कृतान सम्पातवतो5्नक्तान्सेना- 
क्रमेण. बषति ॥२८॥ एचमामपान्नाणि ॥२९॥ इक़्डिन 
संप्रोध्य ठ॒णान्याहिरसेनाप्रिना दी पथति॥३०॥ या धूमो 
ब्वतनोति ता जयन्ति ॥३१॥५॥१४॥ 
ऋषदान्त्रस्तदिदासे स्थाम्वस्थ्यां पात्र्यां चित्रतिगो- 
सयपरिचये हस्तिपृष्ठे पुरमशिरसि वामित्राज्ुह्दमि- 
प्रक॒म्प निवपति ॥१॥ बराहविहिताद्राजानों बेदि कुवे- 
स्ति ॥२॥ तस्‍यां प्रदानान्तानि ॥३।॥ एकेष्वाहतस्थादहन 
उपसमाधाय दीघेदण्डेन ख्रवेण रथचक्रस्य खेन समया 
जुहोति ॥४॥ योजनीयां श्र॒त्वा योजथेत्‌ ॥५॥ यदि 
चित्न॒ सवा नमो देववधेम्य हत्यन्वाह ॥६।॥ वैद्याय प्रदाना- 








हारती हुई देख कर जप करे ॥२७॥ ओर भाह्ञ मौज्ञपाशों को इंगिड से 
अलूंकृत करके सम्पात वान्‌ करके जिस ओर सेना आक्रमण करती 
हो, उसी प्रदेश में डाले ॥२८॥ इसी प्रकार कच्चे पात्रों को डाले ॥२९॥ 
इड्विड से संग्रोक्षण कर शर ठृणों को चाण्डालाग्नमि से जछावे ॥३०॥ 
जछाने पर धूम जिस सेना को ढाक लेवे उसकी हार समझो ॥३१॥ 
यह चोदहवी कण्डिका समाप्त हुई ॥०॥१४७॥ 

“ऋषब्यत्रस्तदिदास०” इत्यादि मंत्र से तीन बार धरे हुए अश्व॒त्थ 
की पात्री हाथी के पीठ पर या पुरुष के शिर पर धर कर उसमें शत्रुओं 
के प्रति हबन करता हुआ धावा करे और पेदल चलने वाले पुरुष के 
शिर पर पात्री को धर कर उसमें भी आहुतियाँ करता जावे ॥१॥ यह 
जय कम है। सूकर द्वारा निकाल्ली हुई मद्ठी से राजा छोग यज्ञ वेदि 
बनावें ओर उस में प्रदानान्त मंत्रों को पढ़ कर हवन करें ॥३॥ संग्राम 
में एक बाण से मरे हुए को दहन करने पश्यन्त इध्मों का आधान कर 
ने पर चक्र को रख कर बड़े दण्डे वाले खुव से रथ चक्र के छिद्र द्वारा 
पास ही आहुति देवे ॥४॥ ओर शत्रु सैन्य की तय्यारी देख कर अपनी 
सेना को धावा बोल देवे ॥५|| पर सैन्य को लक्ष्य कर यदि “चिलुत्वा 
नमो देव वर्धेभ्य:” इस को प्रति दिन जप करें ॥६॥ वेश्य राज़ा प्रदानान्त 
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न्‍तानि ॥७)॥ त्वया वयमिस्यायुचिग्रासण्ये ॥८। नि तह- 
धिष इति राज्ञोदपात्न दो दाववेक्षयेत्‌ ।!६।॥ थन्न पदयेन्न 
युध्येत ॥ १० ॥ नि तद्धिषे वनस्पते 5थाविष्ठाग्न इन्द्रो 
दिशश्यतस््र इति नव रथ राजानं ससारथिमास्थापयति 
॥११॥ ब्रह्म जज्ञानमिति जोवितविज्ञानम ॥१२॥ तिखः 
स्नावरज्वरज्ारेष्ववधाय ॥१३॥ उत्कुचतीषु कल्याणम्‌ 
॥१४॥ साब्रामिकसेता व्यादिशति मध्ये झ्त्युरितरे सेने 
॥१५॥ पराजेष्पसाणान्छत्युरतिवतेते ज्येष्पन्तो रत्युम 
॥१६॥ अग्रेषूस्कुचत्स सुख्या हन्यन्ते मध्येषु मध्या 
अन्तेष्ववरे | १७॥ एवमियोका। ॥१८॥६९॥१५॥ 








किन 


तक करे ॥७॥ “त्वयावयं०” इत्यादि अद्म पर ग्राम में करें ॥८॥ अपनी 

सेना का जय पराजय ओर पुरुषों के मारे जाने की शंका में इसका 
विज्ञान यह है कि राजा अपने जलूपात्र को अभिमंत्रण करके दो २ 
योद्धाओं को राजा देखे जिसको न देखे अर्थात्‌ रहते हुए जो न दीख 
पड़े उसको न लड़ने देवे ॥९॥१०॥” नितदृधिषे०” इत्यादि मंत्र पढ़ 
कर नये रथ को तसय्यार कर पुरोहित राजा को उस पर सवार करावे 
॥११॥ रोगी पुरुष के अच्छा होने का ज्ञान होने की विधि-पुरोहित 
“ब्रह्मजज्ञानं ०” इदादि से जीवित ज्ञान के लिये कि यह रोगी जीवित 
रहेगा या नहीं ? इस संशय में तत्त्व जानने की चिन्ताकरके चमड़े के 
ताँत की तीन रज्जू को आग में डाछू कर चिन्ता करे कि यह जीयेगा या 
नहों ? यदि अद्गर में की ज्वाला ऊपर को उठे तो जानना यह रोगी 
जीवेगा ॥१४॥ अब सांग्रामिक विधान को कहते हैं-तीन रज्जुओं में से 
एक अपनी सेना की रज्जू दूसरी मध्य में मृत्यु सूचक तीसरी रज्न पर 
सेना सूचक हो । इस प्रकार संकल्प करके आग में तीनों रज्जुओं को 
डालकर जिसके ऊपर मृत्यु वाली रस्सी जावे उसकी सेना का जय होगा 
॥१०॥१६॥ मृत्यु रज्लुके आगे सरपत की तीन इषिका अभ्नि में डाले 
यदि पहिली इषिका-जरू कर ऊपर को उठे तो सेना के प्रधानों की मृत्यु 
जानो, मध्यम इषिका फढू-सेना के मध्यम पुरुषों की मृत्यु जानो 
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उच्चेधोष उपदवासयेति सर्ववादित्राणि प्रक्षाल्य 
तगरोशीरेण संधाव्य सम्पातवन्ति जिराहस्य प्रथचछति 
॥१॥ विहृद्धमित्युच्चेस्तरां हुस्वा खबसुद्धततेयन्‌ | २॥ 
सोमांदां हरिणचर्मण्युत्सीव्य ध्षत्रियाथ बध्नाति ॥३॥ 
परिवस्मोनीन्द्रो जयातीति राजा जि! सेनां परियाति 
॥४॥ उक्तः पृवेस्थ सोमांशु! ॥५॥ संदान व आदानेनेति 
पादौरादानसंदानानि ! ६॥ मम्तोणि त हति क्षत्रिय 
संनाहयति ॥&॥॥ अयानामप्थथः ।| 4॥ इन्द्रो मन्‍न्थस्विति 
॥६॥ पूतिरज्ज्ञुरिति पूलिरज्जुमवधाय ॥१०॥ अश्वस्थवध- 
कथयोरग्नि मनन्‍्थति ॥ १ १॥ धूममिति घूसममलुमन्ज्यले | १२ | 


ओर अन्तवाली इपिका फछू-अपर पुरुषों की सृत्यु जानना ॥१७॥१८॥६ 
यह पन्द्रहबीं कण्डिका पूरी हुई ॥१४॥ “उदच्चर्घोष उप श्वासय०” इत्यादि 
सब बाजाओं को प्रक्षाऊन करके तगर और वीर द्वारा संधापन कर 
सम्पात बन्ति करके पुरोहित तीन बार लेकर दमयितओं को देवे ॥१॥ 
विध्यम०” इत्यादिमंत्र से ऊँचे सर्वर से बोलकर आहुति देकर स्व ऊपर 
को बतेता हुआ होम करे ॥२॥ और सोमछता को हरिण के चमड़े में 
सीकर क्षत्रिय के छिये बांध देवे ॥३॥ परिवत्मोनीन्द्रो जयति” से 
राजा बेठी हुई सेना को “पच्रिषप्तीय०” सूक्त से तीन बार परिक्रमा करे | 
सोमलता के विषय में कहा गया सेना के आक्रमणों में केबल पचन का 
ही आदेश किया जावे ॥६॥ ममोणित०” इद्यादि मंत्र से संनाह पहनावे 
॥७॥ अब अभय कम को कहते हैं। 'स्वस्तिदा विशा ब्राह्मणेन 
को प्रयुक्तासि न तना अवोरेणुक कण्ठो अभय मित्रावरुणावभयं द्यावा 

पृथिवी अस्सै श्रामाय हत तदपूषेमा आशा इन्द्र: सूत्रामा मेते पथा 
स्वस्तिदा विशां पतिनमस्ते घोषिणीभ्य आ ते राष्ट्रमिद्मुच्छेयो यत इन्द्र 
भयामह-”यह अभय गण है ॥|८५॥ « इन्द्रो मन्‍्थ” से अग्नि मन्‍्थन करे 
ओर समिदाधान का प्रयोग करे ॥९॥ “पूति रज्जः०” से पुरानी रज्ज 
को अग्नि रखने की जगह छावे ॥१०॥ अश्वत्थ ओर बधक काष्ठों से 
मनन्‍्थन कर अग्नि उत्पन्न करे ॥११॥“घृमम्‌०” इत्यादि से धूम का अनु 
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अग्निमिस्यग्निम ॥११॥ तस्मिन्नरण्ये सपल्रक्षयणी- 
रादधात्यइ्वत्थवधकताजद्धड्ाहइलद्रिशराणाम्‌ ॥ १४॥ 
उत्ता; पांछा॥॥१५॥आइवस्थानि कूटा नि साड़ानि जालानि 
॥ १६ ॥ बाधकद॒ण्डानि ॥| १७॥ स्वाहेन्य इति भिन्रेम्यो 
जुहोति ॥१५॥ दुराहामीभ्य इति सब्येनेड्निडममित्रेभ्यो 
बाधके ॥ १९॥ उडउत्तरतोड्ग्नेलोहिताश्वत्थस्य शाखां 
निहस्य नीललोहिताम्यां खुन्नाभ्यां परितस्थ नोललो- 
हितेनासूनिति दक्षिणा प्रहापयति || २० ॥ थे बाहब 
उत्तिछलतेति-यथालिहु सम्प्रेष्यति ॥२१॥ होमाथे एषदा- 
ज्यम ॥२९१॥ प्रदानान्तानि वाप्यानि ॥२३॥ वाप्पेस्त्रिष- 
न्धीनि वज्ञरूपाण्यबुंद्रूपाणि ॥२४॥ शितिपदीं सम्पा- 


मंत्रण करे ॥| १२॥ “अग्नि”? इस आधी ऋचा से उत्पन्नाग्नि का 
अनुमंत्रण करे ॥१३॥ इसी अग्नि में सेना कर्म करे। यह कर्म वन में होगा 
न कि सेना में | शत्रुक्षयणी कहे इध्मं का अर्थात्‌ अश्वत्थ, बधक, एरण्ड, 
पलाश) खद्रि और शर इनका आधान करे ॥१४॥ इस कम में सूत्रोक्त 
पाश काम में लाये जाय जो भाक्ञ एवं मोज का प्रयोग करे॥१५॥ स्वाभा- 
विक गतें को कूट कहते हैं। सेनाकाय्य में पीपछ का कूट बनावे और 
जानबरों को बाँधने के लिये जाल होती है इसको भाद् का बनावे॥१६॥ 
ओर बाधक वृक्ष का दण्ड करे ॥१७॥ स्वाहेभ्य: इत्यादि और “अमिन्रेश्यो" 
से आहुति करे ॥१८॥ “दुराहासीभ्य०” को पढ़कर बधक के काठ से 
प्रज्बलित अप्नि में वाम हाथ से इबश्डिड को और शत्रु के छिये बाघक 
अम्नि में आहुति देवे ॥१९॥ अमप्नि के उत्तर भाग में छाल अश्वत्थ की 
शाखा को काटकर नीले एवं छाल रंग के सूतों से छपेट करके “नील 
लोहितेनामून:' १७ इत्यादि से दक्षिण द्वार होकर छोड़ देवे ॥२०॥ “ये 
बाहव उत्तिष्ठत० इत्यादि इस अनुवाक को शुद्ध समय में कतों जप 
करे || और संकेतानुसार संप्रेषण करे ॥२१॥ होम के लिये प्रृषदाज्य 
( दही का छिटा दिया छृत ) छेवे ॥२२॥ सब स्थानों में--पाश में 
अश्वत्थ के कूट में; भाज्ञ के जाछों में, बाधक दण्डों सें, बद्ञ रूप पात्रों 
में ओर इब्निड के अलझ्डरण में क्द्धातुमंत्रण करे ॥२३॥२४॥ शितिपदी 
७५ 
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तचतीं दुमरज्ज्वा ध्षत्रियायोपासहृदण्डे बध्नाति ॥२५।| 
दितीयामस्थति ॥२६)॥ अस्मिन्‌ वस्विति राष्ट्रावगसनम्‌ 
॥२७॥ आलुश्कानां त्रीहीणामात्रस्कजे: काम्पीलेः शइ॒तं 
सारूपवस्समादायति ॥२८॥ अभीवत्तनेतिरथनेमिमणि- 
मयः सीसलोहरजतताम्रवेष्टितं हेमनानमि वासित बच्धा 
खुत्नोतं बहिंषि कुस्वा सम्पातवन्तं प्रस्थुचं भृष्ठीरभीच- 
तोत्तमाभ्यामाचतति ॥२९॥ अचिक्रददा सवा गन्निति 
यस्माद्राष्ट्रादवरुद्धस्तस्थाशार्या दायनविध॑ पुरोडाइं 
दुर्भषूदके निनयति ॥३०॥ ततो लोपेन ज्योतिरा- 
यतन संस्तीय ध्वीरोदनमशक्षाति ॥३१॥ यतो लोश्टस्ततः 
संभारा। ॥ २९॥ तिरूणां प्रातरशिते घुरोडाशे व्हयन्ते 


को प्रषदाज्य से सम्पात करके द्भरज्ञु से क्षत्रिय के विश्रामार्थ उध्बेज 
दण्ड में बांध देवे ॥२०॥ ओर दूसरी शितिपदी को शज्रु सेना में फेंक दे वे 
॥२६॥ “अस्मिन्‍्वसु?० से अपने राष्ट्र में प्रवेश करे ॥ जो शत्रु द्वारा 
अपने राष्ट्र से निकाला जाकर पुनः अपने राष्ट्र में जाता है उसके लिये 
यह प्रवेश विधि है ॥२७॥ आनुशूक ( पहिले बार के काटे जाने पर 
फिर उत्पन्न हो ) धान्य ( यव आदि ) के कटने पर श्रपण काठ और 
गुण्डारोचन छता से समान रूप रंग के बच्चा वाली गो के दूध में पका 
कर राजा को खिलावे ॥२८। रथचक्र के बाहर पृष्टि के अबयब को 
मणि के आकार का बनाकर सीसा, छोहा, चान्दी। तामा, इनसे वेष्टित 
कर नाभिसणिद्वार को सुबर्ण सणिद्वार बनाकर कस्तूरी से त्रयोदशी 
आदि तिथि में बान्ध देवे ओर सूत से पोहकर कुश पर धरकर “अभी- 
वर्तोत्तमामुदसोसपत्रक्षयण:”” इत्यादि दो ऋचाओं से प्रत्येक ऋचा से 
दूध का ढार मणि से देवे ॥२९॥ जिस देश से शत्रु राजा द्वारा निकाला 
गया हो उस राष्ट्र की ओर के क्षेत्र से त्रीहि, जल, दर्भ आदि लेकर 
लिवास देश में शयन स्थान में विधि पुरोडाश को करके-कुशों को 
ब्रिछाकर मंत्र के अन्त में जल के साथ छावे ॥३०।॥ परराष्ट्र की दिशा 
से मट्टी का ढेला छेकर चूर्णित करे एवं उसको अग्नि स्थान के उत्तर 
भाग में विकिर देवे | जहाँ से मट्टी का ढेला लेवे वहीं से अन्य साधनों 
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0 


॥३३॥७॥ १६॥ भतो भूतेष्चिति राजानमभिषेश्यन्सहानदे 

शान्त्युद्क करोत्यादिष्ठानाम्‌॥।१॥ स्थालीपाकं श्रपयित्वा 
दृष्षिणतः परिण्द्याया दर्मेषु तिष्ठन्तमभिषिश्वति ॥२॥ 
तल्पाषभं॑ चमोरोहयति ॥|३॥ उद्पात्र समासिश्रेते ॥७॥ 
विपरिद्धाने ॥५॥ सहेव नो खुक्ूतं सह दुष्कृतमिति त्रह्मा 
ब्रयात्‌ ॥३९॥ यो दुष्कृत॑ करवत्तस्थ दुष्कृतं खुकृत॑ नो 
सहेति।॥।७॥ आदशयति॥<८॥ अद्वमारोद्यापराज़ितां प्रति- 
पादयति ॥९॥ सहस्न ग्रामवरों दक्षिणा ॥१०॥ विपरिधा- 
नानतसेकराजेन व्याख्यातम्‌ ॥११॥ तलपे दर्भेष्वभिषि- 
शति ॥१९॥ वर्षीयसि वैयाध्र चमोरोहयति ॥१३॥ चत्वा- 


को भी ग्रहण करे ॥३२ ॥ राष्ट्र के तीन जनों के प्रातःकार भोजन कर 
लेने पर पुरोडाश से हवन करे ॥३३॥।७।१६।॥ यह सोलहवीं कण्डिका 
समाप्त हुई ॥१॥॥ 

अब लघुअभिषेक विधि को कहेंगे ॥ माण्डलिक, सामन्त, युवराज, 
सेनापति, या अन्य किसी का अभिषेक कम जानना । राजा आदि अभि- 
षेक करने की इच्छा वाला महानदी गंगा, यमुना आदि के जल से 
पुरोहित मंत्रोक्त जछू से तैय्यार करे ॥१९॥ स्थाढीपाक को पकाकर 
अग्नि के दक्षिण भाग में बिछाये हुए कुशों पर बैठे राजा आदि को 
पुरोहित यथाविधि “भूतोभूतेषु”० इत्यादि अभिषेक गण मंत्रों से 
अभिषेक करे ॥२॥ पलड्ड पर छाछ बेल के चर्म को बिछा कर उसपर 
राजा को पुरोहित आरोहण करावे।॥ जलपात्र को जछ से सिद्वन करे 
॥४॥ पुरोहित राजा के बदले “सह नो सुकृतं सह दुष्कृतम्‌”” ऐसा अह्मा 
कहे ॥६।॥ राजा उत्तर देवे। “यो दुष्कृतं करवत्तस्य दुष्कृतं सुकृतं नौ 
सह” ।।७॥ स्थाछी पाक को भक्षण करे ॥८॥ राजा घोड़ा पर चढ़कर 
पश्चिम दिशा की ओर जावे ॥९॥ सहस्र गो दक्षिणा में पुरोहित को 
देवे ॥ १०॥ सावेभौस राजा का अभिषेक, साण्डलिक राजा के अभिषेक 
की अपेक्षा भिन्न है ऐसा कहा गया जानना ११ मंचान पर, कुझों 
पर, बेठे हुओं को अभिषिंचन करे इसका विकार फिर कुशोंपर का 
कहना तल्प के सम्बन्धाथ' जानना ॥१श५॥| अधिक उमर वाढे ज्याप्र के 
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रो राजपुत्रास्ताल्पाः एथक्‌ पादेषु शयनं परासत्य सभां 
प्रापयन्ति ॥१४॥ दासः पादो प्रध्वालयति ॥१५॥ महा- 
हछाद्र उपसिश्वति ॥१६॥ कृतसम्पन्नानक्षानातृतीय विचि 
नोति ॥१७॥ चेश्यः सर्वस्वजैनमुपतिष्ठत उत्सजायुष्म- 
न्षिति ॥१<4॥ उत्सजामि ब्राह्मणायोस्सखजामि क्षत्रियायों 
स्खजामि वेश्याथ धर्मों मे जनपदे चर्यतामिति ॥१९॥ 
प्रतिपद्यते ॥२०॥ आशयति ॥२१॥ अश्वमारोच्यापराजि- 
ता प्रतिषधादयति ॥२२॥ सभमाझछुदायाति ॥२१॥ मधुमिश्र॑ 
ब्राह्मणान 'मोजयति ॥२४॥ रसानादायति ॥२५॥ महि- 
पाण्युपयाति ॥२६॥ कुयुंगोमिति गाग्यपाथश्रवसो नेति 
भमागलि) ॥२७ा इमसिन्द्र बधेय क्षत्रिय म इति क्षत्रियं 
प्रातः प्रातरमिमतन्रथते ॥२८॥ छक्त समासेचनं विपरि 
धानम्‌ ॥२९॥ सविता प्रसवानामिति पौरोहिस्ये वस्स्प- 


चर्स पर आरोहण करावे ॥१३१॥ और राजपुत्र राजा के शयन-शय्या के 
पैर की ओर जब तक राजा को नींद न आबे तब तक शयन सम्बन्धि 
बातें करे और सभा को पहुँचावे ॥१४।॥ शूद्दरास राजा के पेरों को 
प्रक्षाऊन करे ॥१०॥ महाशुद्र प्रक्षाठषन करते समय जरू ढारा करे 
॥१६॥ पुष्टिय्यत के लिये बहेरा के फलों को चूने और द्यत के लिये अश्षों 
को तैय्यार कर तीसरे पाशा को चून छेवे यों राजा द्यत खेले ॥१७॥ 
“उत्सूज आयुष्मन/”?० ऐसा कहकर बेश्य राजा के पास बठे॥१८॥ “उत्स 
जामि”० इत्यादि मंत्र राजा पढ़े ओर वश्य, राजा के निकट पहुँचे 
॥१९॥२०॥ सब वर्णों से आज्ञा पाकर बेश्य सब पटरानियों के घरों में 
जावे ओर राजा को घोड़े पर चढ़ाकर पश्चिम दिशा में पहुँचा कर 
सभा में राजा को लेकर आवे ॥२१॥ और मधु मिला अन्न ब्राह्मणों को 
भोजल करावे । रसों को भोजन करावे ॥२५॥। और सब महिषियों के 
घरों में राजा जावे ॥२६॥ “कुर्युंगोम/”-ऐसा गाग्य पार्थश्रवस ये दो 
आचार्य मानते हैं और भागलि नहीं मानते हैं ||२७॥ “इममिन्द्र वर्धय 
क्षत्रियम्‌० प्रति दिन प्रातः समय पुरोहित अभिमंत्रणा किया करे 
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न्वेम्बलोपी। समिध आधाय ॥३०। इनूद्व श्षत्रमिति 
ध्वत्रियलुपनयीत ॥३१॥ तदाहन क्षत्रिय सावित्री चाच- 
येदिति ॥३१॥ कर्थ नु तछुपनयीत यन्न वाचयेत्‌॥३१॥ 
वाचयेदेव वाचयेदेव ॥३४॥८॥ १७॥ इस्पथवचेदे कौ शिक- 
खूत्रे द्वितीयोड्व्यायः समाप्त: ॥५॥ 

पूर्वेस्थ पूवस्थां पौणेमास्थामस्तमित उदकान्ते कृष्ण- 
चैलपरिहितो निऋतिकमोणि प्रयुडतकते ॥!॥ नाव्याया 
दक्षिणावर्त शापेटं निखनेत्‌॥२॥ अपां सक्तेरवसि- 
अति ॥३१॥ अप्छु कृष्ण जहाति ॥४॥ अहतचसन उपसु- 
च्योपानहों जीवधास्याथा उदाव्रजति ॥५॥ प्रोष्प ताछत्त- 
रस्पां साम्पदं कुरुते ॥९॥ दापेटमालिप्याप्छु निबध्य 
तस्मिन्तुपसभाधाय संपातवन्तं करोति ॥»।| अक्षाति 


॥२८॥ जछका आसेचन विपरिवान करके कहा गया है ॥२९॥ “सविता 
प्रसवाना”० इत्यादि मंत्र से अमावस्या को पुरोहित उपवास रहकर 
समिदाधान करे ॥३०॥ “इन्द्रक्षत्रम”० से क्षत्रिय का उपनयन करे 
॥३१॥ सो कह: है कि क्षत्रिय से साविन्नी मंत्र न बचवावे ॥३२॥ तो 
केसे उसका उपनयन किया जावे ? ( जब सावित्री न बचवांयी जावे ) 
॥३३॥ बचवावे ही बचवावे ही ॥३४।॥| ८॥|१७॥ यह सतरहवों कण्डिका 
पूरी हुई ॥१७॥ और अथवधेद के कौशिकसूत्र के दूसरे अध्याय का 
भाषानुवाद समाप्त हुआ | 

“पूत त्रिषप्तीयम्‌”?० सूक्त के अनुसार पहिली पौणमासी को सूयोस्त 
समय जछ के पास जाकर काढा वस्ध पहन कर निऋि कर्म्मों (दरिता 
दूर करने के लिये ) को करने में प्रयुक्त होवे ॥१॥॥ नाव के दक्षिण भाग 
में शापेट को खने और अप सूक्तों से जल से सिंचन करे ॥१॥१॥ 
और जो काछा वस्र॒ पहिना है उसको जल में छोड़ देवे ॥४॥ ओर 
अखण्ड नये वस्र ओर जीवित पशु को मास्कर जो चम लिया गया हो 
उससे बने जूते को छोड़ पीछे छौट कर देखता हुआ घर को आवे ॥५ा। 
उस रात्रि में वहाँ रहकर दूसरी रात्रि में बरद्मचारि साम्पद करे ॥$॥ 


न 
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॥4॥ आधाय कृष्ण प्रवाहयति ॥९॥ उपछुच्य जरदुपा- 
नहीं सब्येन जरच्छन्जनं दक्षिणेन शालातृणान्यादीप्प 
जीण वीरिणमभिन्धस्पति ॥ १० अनावृतमावृत्य सकृ- 
उजुहोति ॥११॥ सब्यं प्रहरत्युपानहों च ॥१२॥ जोणें 
वोरिण उपसमाधायाय॑ ते योनिरिति जरस्कोष्ठाहीही- 
उछकरामिश्नानावपति ॥१३॥ आ नो भरेति धानाः 
॥१४॥ युक्ताभ्याँ सह कोष्ठान्यां ततीयाम ॥१५॥ कृष्ण: 
शकुने! सव्यजंधायामइ्मनुबध्पाड़े पुरोडाहां प्रपतेत इस्य- 
नावृतं प्रपादयति ॥१५९॥ नील सन्धायप लोहितभाच्छाद 
शुक्ल परिणछ्य द्वितीययोष्णीषमड्ूंनोपसाथ सब्धेन 
सहाड्ेनावाडप्स्वपविध्यति॥१७॥ तृतीयया छन्न॑ चतुथ्यो 
संवीतम्‌ ॥१<॥ पूर्वस्थ चित्राकर्म ॥१९॥ कुलाय श्वृत्त 











और शापेट को मट्टी से छीपकर जल में बांधकर उसमें उपसमाधान 
करके इसके पश्चात्‌ नाव को दक्षिणावत करे ॥७॥ उपसमाधान कर 
स्थालीपाक पकाकर खावे ॥८॥ काले वस्र को जल में डालकर बहा देवे 
॥९॥ एवं पुराने जूते को त्याग कर वाम हाथ से पुराने छाते को, दाहिने 
हाथ से शालाठणों को जलाकर पुराने वीरिण को डाछ देवे ॥१०॥ 
प्रदक्षिण होकर नेऋत्य कोण की ओर होकर “थे त्रिषप्ता०” इत्यादि 
सूक्त से आज्य की आहुति एक बार देवे ॥११॥ पुराने वीरिण को उप- 
समाधान करके “अयंयोनि:” पुराने कोष्ट से लेकर त्रीहि और शकरा 
को मिलाकर आहुति करे ॥१३॥ “आनोभर०” इत्यादि से जरत्काष्ठ से 
लेकर पूर्ववत्‌ करे ॥१४॥ समुचित दो सूक्तों काष्टाभ्यां से तीसरी 
बार आहुति देवे ॥१५।॥ काक जंधा में काले लोहे के काटे को बांधकर 
उसमें पुरोडाश को बांधे ॥१६॥ एवं पीछे निऋति दिशा के सम्मुख 
होकर “प्रपतेत” इस ऋचा से काक को छोड़ देवे ॥१७॥ नीले बस्ध को 
नीचे पहन कर ऊपर छाल बस्तर से ढॉप करके सफेद वस्र की पगड़ी 
पहन करके “या मा लट्ष्मी:०” इत्यादि मंत्र से छोह खण्ड द्वारा पगड़ी 
को जरछ में फेक देवे ॥१८।॥| “एक शत छक्ष्म-” इस ऋचा से छाह 
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हरितबहिंषमश्नाति ॥२०॥ अन्वक्ताः प्रादेशमाज्रीराद- 
धाति ॥११॥ नाव्ययोंः सांचेदे पश्चांदप्नेमूमिपरिलेसे 
कीलाल॑ छुखेनाशक्षाति ॥२२। तेजोब्रतं त्रिरात्रमश्नाति 
॥।१३॥ तद्भध्तः ॥२४॥ दोम्शु मयोसुभ्याँ बत्रह्मजज्ञानमस्य 
वामस्थ यो रोहित उद्स्य केतवो सूधोह॑ विधासहिमिति 
सलिले। छ्लीरोदनमश्नाति ॥२५।॥ मन्धान्तानि ॥२६॥ 
द्वितीयेन प्रवस्स्थन हविषाघ्ुपद्धीत ॥२७॥ अथ प्रस्थेत्य 
॥२4। अथ प्रस्थेत्थ ॥२९॥ अथ प्राथेयमाणः ॥३०॥ 
अथ प्राथधमाणः ॥8१॥ चस्वारों घाया! पलाशाय- 
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बख को छोहदण्ड के साथ जल में डाल देवे।। “एता एना०”” इस ऋचा 
से नील वस्त को छोह खण्ड के साथ जल में फेककर घर को आवे॥ 
तब पौष्टिक और सम्पादन कर्मों को करे ।॥ निऋति कमे समाप्त हुआ ॥ 
“त्रिषप्तीयं०” इत्यादि सूक्त से पौष्टिकादि कर्मों को चैत्र की पोणमासी 
को या चित्रा नक्षत्र में करे ॥१९९॥ पक्षि के घोंसले को जलाकर पक्त 
स्थालीपाक की गर्म करके हरे कुश के साथ खावे ॥२०॥ आदेश बरा- 
बर समिधाओं को जरू में भिंगो कर आधान करे ॥२१॥ जिन दो 
नदियों में नौकार्यें आती जाती हों, उन्तके संगम पर अग्नि धर कर 
उसके पश्चिम भाग में भूमि पर रेखा करके परशु की भाति मुख करके 
खावे हाथ से नहीं ॥२२॥ और तीन रात तक नित्य घी खावे ॥२३॥ 
उसको खाने वाला * शस्सुमयोभुभ्यां०” इत्यादि सलिल गण के मंत्रों से 
,ज्ञीरीदन खावे ॥२४५॥। सन्थान्त कर्मों को “त्रि: ज्योतिः कुरुते०” से 
करे ॥२६॥ “बद्याजज्ञानमवा प्ता”० इत्यादि से राह चछता मन्थान्त कर्मो 
को उपवास रहता हुआ ह॒विष द्वारा आहुति करता हुआ करे ॥२७॥ जब 
मार्ग में जावे तब यह कम करे। जब गॉब जावे तब यह कर्म करे॥ 
यह प्रस्थान-करम समाप्त हुआ ॥२८॥२९॥ यथार्थ याचना करने वाला 
द्रव्य की कामना से यह कर्म करे।। था निष्काम भी यह कम करे ॥३०॥ 
॥३१॥ अब समुद्र कर्म ( सवं फल करे ) को कहेंगे ॥ अभ्यातानान्त 
कर्म करके चार फूछका पछाश की समिधाओं का, चार छुझों का फूल का 
बारी २ से ( एक समिद्भारक, दूसरी उस पर दर भारक ) फिर उद्धी 


४० अथव वेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


रीना कक आमिमिय नमी पेकनकर दर 3 े..कर १७... "७ ०आ बन न पक न 7 का आंशिक किसी च२ाम करी पममम, किम. मरना, जा पक... अऑखआ जा पिजकीफिज.. उरी मन पावन पिएकत.... अकम्ननापाणा९५.गए हक 


छीनां सवन्ति ॥३२॥ द्भोणासुपोलवानां चत्वारः ॥३३॥ 
त॑ व्यतिषक्तमष्टावरसिध्म॑ साज्निकेउ्नावाधायाज्येना- 
मिज़हुयात्‌ ॥३४॥ घूम नियच्छेत्‌ ॥३५॥ लेप॑ प्राइनीयात्‌ 
॥३६॥ तप्तु चेन्न विन्देदथ सत्रस्थाथतने यज्ञायतनमिव 
कृस्वा ॥३७॥ ससुद्र इत्याचक्षते के ॥३4॥१॥१<८॥ 
अम्बधो यन्ति शाम्भुमपोशुण्याँ ब्रह्म जज्ञानसा 
गाव एका च स इति गा लव॒णं पाययस्युपतापिनो: ॥१॥ 
प्रजननकामा। ॥२॥ प्रपासवरुणद्धि ॥३॥ सें स॑ स्रव- 
न्त्विति नाव्याभ्यायुदकमाहरतः सबेत उपासेचम ॥४॥ 
तस्मिन मैश्रधान्य॑ श्रतमइनाति ॥५॥ मन्थ वा दृधिसधु- 


प्रकार आठ ऊपर करके “तह्यजज्ञानेन सहस्रधारेण” मंत्र से आज्य की 
आहुति देवे ॥३२॥३३॥३४॥ आज्य होम के अनन्तर तांत्रिकाप्नि का धूम 
मक्षण करे ॥३०॥ पछाश के डांड में से अग्नि के संयोग से “सिलि 
सिछिनः” इस मंत्र को पढ़कर प्राशन करे ॥३६।॥ सात्रिक अग्नि का 
प्रणयन या यज्ञ स्थान में यह कार्य करे। इस कर्म का फछ धन), धान्य, 
लक्ष्मी, पुत्र, यश, मेघा, घर, आयु, बढ, प्रजा, सम्पत्‌५ झराम, 
कूपादि की प्राप्ति होती है। इसलिये इस कर्म का नाम समुद्रकम है 
॥१७॥३८॥१८॥ यह अठारहवीं कण्डिका समाप्त हुईं ॥१८।॥। 

“अम्बयो यन्ति, शम्भुमयोभुभ्याँ ब्रह्मजज्ञानमागावएकाचसे ० 
इत्यादि मंत्रों से गीओं को छवण पान करावे-इससे सारे रोग छूट 
कर गोौयें हृष्ट पुष्ट हो जाती हैं-परन्तु स्मरण रहे कि छवण देने पर 
थोड़ा जल भी पीने को न देवे ॥१॥ गोओं को हृष्ट पुष्ट अच्छे बच्चे 
नीरोग हों ऐसी कामनावाले गौ को छषण तो खबावे परन्तु उसे थोड़ा 
जल भी पीने को न देवें ॥ गोओं को बहुत दूध होवे, रोग रहित रहें, 
ज्वर, गण्डमाछादि रोगों में और गर्भ रहने के लिये यह कम होता है ॥ 
॥२५॥ ठड़ाग को रोक कर तब गोओं को जल पिछावे ॥३॥ सब ही प्रयो- 
जन के लिये पुष्टि कर्म्मों को कहते हैं। दो नदिओं के जल को छाकर 
उससे सब ओर उपसेचन करे ॥| ४ ॥ उस जल से दूध में मैश्रधान्य को 
पकाकर खाबे ॥ ५ || या मन्ध ( दधि मधु मिला ) खाबे ॥ ६॥ 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । ४१ 
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मिश्रम ॥ ६ ॥ यसय शियं काम्यते ततो प्रीक्याज्यपय 
आाहाये स्तीरौदनसश्षाति ॥ ७ ॥ तदलासे हरितगो- 
सथसाहाय शोषयित्वा त्रिद्वति गोसधपरिचये क्षतम- 
भ्षाति ॥ <॥ शेरभकेति सामुद्रमप्सु कम व्याख्यातम 
॥ ६ ॥ अनपहतथधाना लोहिताजाया द्रप्सेन संनीया- 
जाति ॥१०॥ एतावदुपेति ॥११॥ तृणानां ग्रन्थीनद्ध- 
थ्नन्नपक्रामति ॥११५॥ तानुदान्नजन्नुद्पात्रस्योदपात्रेणा- 
भिष्नावयति छुख विभमाष्टि ॥१३॥ एह यन्‍्तु पदावः सं 
वो गोछ्ठेन प्रजावती; प्रजापतिरिति गोष्ठकमोणि ॥१४॥ 
गुष्ठेः पीयूष जछेष्ममिश्नमश्षाति ॥१५॥ गां ददाति ॥१६॥ 
उदपातञ्न॑ निनयति ॥१७।॥ समझ सब्येनाधिष्ठाथाध दक्षि- 
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जिस धनी के धन को हरण करना चाहे उसके घर से त्रीहि, आज्य, 
दूध किसी प्रकार छावे और उसमें क्षीरोदन पकाकर खावे ॥ ७॥ यदि 
ऐसा न कर सके तो; गीछा गोबर छाकर सुखा छेवें और उसको एकत्र 
कर उसे पकाकर खावे ॥|८॥ यह पुष्टि कर्म समुद्र जल में किया जाता है। 
शापेटक को छीपकर जछ में निविध कर उस पर अप्नि का प्रणयन कर 
“शेरभक०” इत्यादि सूक्त से भात को सम्पातन ओर अभिमंत्रण कर 
खावे ।! ९ ॥ बिन टुकड़े किये हुए जौओं को छावा भून कर उसको छाल 
बकरी के दूध के मट्टे के साथ मिलाकर खावे ॥ १०॥ समुद्र जछ से 
इस कर्म को-इस परिमाण से करे ॥११॥ ठणों को एकत्र कर उनमें गांठे 
देकर उन पर वधू को चछावे ॥|१२॥ उन गांठे हुए ठणों को छेकर जल 
में जाकर जलपातन्र को जल में प्रवाहित करे और अपने मुख को जल 
से मार्जन करे ।। १३ ॥ “एह यन्तु०” इत्यादि मंत्रों से वक््यमाण गोछ 
कर्मों को करे ॥१४॥ दूसरी बार ब्याई हुई गौ के पहिले दिन के दूध का 
नाम पीयूष है।। इस पीयूष को गोके मुँह के कार को मिलाकर खावे 
॥९०। ब्राह्मण को गौ देवे ॥१६॥ जलरूपात्र को अभिसंत्रण कर उसको 
गोशाला में छावे ॥१७॥ गौ गृह के भीतर--स्थान को पद्च भूसंस्कार 
करके गोशाछा में धूल़ि को ढेर किये हुए के आधे भाग को दृक्षिण 


६ 


४२ अथव वेदीय-को शिकसूत्रम । 
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णेन विक्षिपति ॥१८॥ सारूपवस्से शक्ूत्पिण्डान गुरगु॒- 
ललवबण प्रतिनीय पश्चादग्नेनिखनति ॥१६॥ तिरुणां 
प्रातरक्षाति ॥२०॥ बविकूते संपन्तम ।२१॥ आयमगनय॑ 
प्रतिसरोध्यं मे वरणो5रातीयोरिति मन्त्रोक्तान वासि- 
तान बन्नाति ॥२२॥ उत्तमस्थ चतुरो जातरूपशकलेनानु- 
सत्र गमयित्वावशुज्य जेध॑ पर्यस्थति॥२३॥ एतमिध्ममि- 
स्युपससाधाय ॥२४॥ तमिम देवता इति वासितसुल्नष्य 
ब्रह्मणा तेजसेति बन्नाति॥२५॥ उत्तमों असीति मंत्रोक्तम्‌ 


दिशा में फेक देवे ॥१८॥ सारूपवत्सवाली गौ के गोबर-पिण्डों को, 
गुग्गुल लवण में छाकर अग्नि के पश्चिम भाग में गाड़ देवे ॥१९॥ दीन 
रात बीत जाने पर प्रातःकाल उसे उखाड़ कर खावे ।॥२०॥ और भूमि 
में गाड़े हुए पीयूष को निकाछने पर वह तय्यार हुआ कि नहीं इसकी 
परीक्षा-उसका गन्ध, स्वाद, ओर रूप की देखभाल चखकर जानना । 
क्योंकि विकार रहित होने ही से यह ठीक हुआ समझना चाहिये ॥२१॥ 
८४“«आयमगन्न०” इट्यादि मंत्र से मणि द्वव्यों को मंत्रों से अभिमंत्रण कर 
वासित करके त्रयोदशी आदि नियमों से वासित सणियों को “पुष्टिफ- 
लत्व॑ मह्ं ददतु पुष्टये ।? “अयमागन्न०” से पछाशमणि, आदि वृक्षोंके 
“अयं प्रतिसर ।” “अय॑ मे वरण” से बरण, आडे खादिर, चिबुका ( मुचु- 
कुन्दवृक्ष )॥ उक्त मणि के सोने की ४ माला छाइ के साथ गांधने के 
योग्य करके टेढा करके एक २ माछा को तीन २ बार लपेट कर बगल 
में सब तरफ लोहे के मोटे पत्तर से एक सौ दक्षिण सुबर्ण सूत्र करे॥ 
॥ तात्पय यह है कि यह प्रकरण सब कामनाओं की सिद्धि हेतु सर्व- 
काममणि शान्ति कहाता है।। पछाश मणि को तीन बार वासित करके 
डालकर अभिमंत्रण कर त्रयोदशी, चतुदंशी, अमावास्था इन तीन 
तिथियों में दही, मधु में वासना देकर मणि को धारण करे ॥ २२॥ 
॥ २३ ॥, “एतमिध्मम्‌०” से उपसमाधान करके “तमिसं देवता०” 
से मणि को छेदकर “ब्रह्मणा तेजसा०” से अपने उत्तमाड़ः में बान्चे 
॥ २४ ॥ ॥ २५॥ “उत्तमो अस्योषधीनां तब वृक्षा०” से जिस द्रव्य का 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । ४ 
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॥२६॥ अक्षितासत्त इति थवमणिम्‌ ॥२७॥ प्रथमा ह 
व्युवास सेत्यथ्टक्याया वर्षां सर्वेण सक्तेन त्रिजंहोति 
॥२८॥ समवत्तानों स्थालीपाकस्य ॥२६॥ सहहुतानाज्य- 
मिश्रान्हुत्वा पश्चादग्नेवोग्यतः संविश्ञति ॥३०॥ महा- 
भूतानां कीतेयन संजीहिते ॥३१॥२॥१६॥ 

सीरा युञ्नन्तीति युगलाइ्ल प्रतनोति ॥१॥ दक्षिण- 
छुछारं प्रथमं युनक्ति ॥२॥ एहि प्रणकेस्यत्तम ॥१॥ 
कीनाशा इतरान्‌ ॥४॥ अश्विना फाल कल्पयताझुपावतु 
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मणि हो उसी को इस मंत्र से बान्धे ॥२६॥ “अक्षितास्त०” से यव 
मणि को बान्घे ॥ २७।॥ माघ मास की अष्टका में पूर्वाह समय 
यज्ञोपवीती होकर यज्ञशाला निवेशन के छिये पश्च भूसंस्कार करके 
उपवास रहकर भात खाकर ख्लानकर अखण्ड नये वस्थ॒ को पहन ओढ- 
कर-रात्रि में प्रयोग करे अथोत्‌ बश्य तनन्‍्त्रानुसार पाकयज्ञ विधान से 
धान आदि को पकाकर आज्यभागान्त होम करके अग्नि के पूर्वेभाग 
में पश्चिम में गो को धरे. ॥। अप्नि के पश्चिम भाग में पूर्व मुख बेठ कर 
अन्वारब्ध हुआ शान्त्युदक करे ॥| “प्रथमा ह व्युवास स०” इत्यादि सम्पूर्ण 
सूक्त से घी की आहुति देवे॥ सूक्त को तीन बार पढ़कर आहुतियां 
करे । इसके अनन्तर मांस होम में “प्रथमा ह व्युवास स०” इत्यादि 
सम्पूर्ण सृक्त से तीन वार आहुतियां देवे ॥ फिर « प्रथमा ह व्युवास०” 
सम्पूण सूक्त से स्थालीपाक की आहुति देवे ॥२९॥ सह हवन क्रियों के 
साथ आज्य मिला आहुति देकर अप्नमि के पश्चिम भाग में वाकू संयम 
कर बेठे ॥३०॥ महाभूतों ( पृथिवी, जरू, अग्नि; वायु और आकाश ) 
के गुणों के बणन करता रहे, जिससे नीन्द न आवे ॥३१॥२॥१९॥ यह 
उन्नीसवी कंडिका पूरी हुई ॥१९॥ 

“सीरायुब्जन्ति०”'इत्यादि से कत्तो हलके दहिने भाग में ओर “डटष्टारं प्रजन- 
यितारं०” मंत्र पढ़कर दाहिने युग धुरि में । उत्तरां युगं धुरि सेक्तारमेव 
“एहि पूर्णंक०” से वास भाग मे बैल जोते। “थुनक्तसाराबियुगातनोत॒०” 
को पढ़कर जोतने वाले से कह्दे कि तुम खेत जोतो और अछग २ सीरोरे 
कर जोतो' ऐसा कहने पर कषक खेत जोते ॥१॥२॥३॥४॥ “अदिवना 


४४ अथवंवेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । 
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बृहस्पति!। यथासद्धहुधान्यमयदम बहुप्रुषमिति फाल- 
मतिकर्षति ॥५॥ इरावानसि धातराष्ट्रे तब मे सच्चे 
राध्यतामिति प्रतिभिमीते ॥९॥ अपहता; प्रतिष्ठा इत्घ- 
पूषे! प्रतिहत्य कृषति ॥७॥ खूक्तस्प पार गस्वा प्रथच्छति 
॥4॥ तिस्र। सीता! प्राची गेमघन्ति कल्याणीवोचो वदन्तः 
॥९॥ सीते वन्दामहे स्वेत्थावतेयिस्वोत्तरस्मिन्‌ सीता- 
न्ते पुरोडाशनेन्द्रं यजते ॥१०॥ अश्विनों स्थालीपाकेन ॥ १ १॥ 
सीताया संपातानानयन्ति ॥१२॥ उदपात्र उत्तरान ॥१३॥ 
शाष्पहविषामवधाय ॥१४॥ सवमनक्ति ॥१५॥ यज्रसंपा- 
तानानयति ततो लोष्ट घारयन्तं पत्नी पच्छत्यकृक्षतेति 
॥१९॥ अकृष्यामेति ॥१७॥ किमाहाषीरिति ॥१०॥ वित्ति 
भू्ति पुष्टि प्रजां पशुनन्नभन्नायमिति॥१६॥ उत्तरतों मध्य- 





फालम्‌०” इत्यादि से फाछ को अभिमंत्रित करे ॥४॥ “इराबानसि०” 
इत्यादि से खेत को नाप कर जोते ॥३॥ “अपहता: प्रतिष्ठा०” इत्यादि से 
फाल को अपूषों से वेष्टित कर जोते । अपूप घी में पका हो। “डांगर्ल 
पवबीरवत्‌” इत्यादि मंत्र पढ़कर जोते ॥»। और कर्ता हछ को कषेकों 
को देवे-तब तक स्वयं जोते जब तक पूरा सूक्त पढ़ना समाप्त न हो ॥८॥ 
“अभिवषतु निष्पय्यतां बहुधान्यं, आरोग्यम्‌” इत्यादि कल्याणी बातों को 
बोले जब तक तीन सीरावर पश्चिम को ओर जोते ॥९॥ “सीतै बन्दा- 
महदे त्वं०? इत्यादि मंत्र को चाप करते हुए लोट पोट करता रहे तब तक 
पुरोडाश से इन्द्रदेबता की पूजा करे ॥१०॥ “अश्विनौ०” देवता को 
स्थालीपाक से पूजा करे ॥११॥ सीरावरों पर आहुतियों का घार देवे 
॥१२॥ जछपात्र को उत्तर दिशा में घरे ॥१३॥ शल्य (हरी दूब ) को 
आहुति करके सब हलों को प्रक्षाठन करे ॥। जहां सम्पातों को लावे वहां 
से ढेला छेते हुए को पत्नी पूछे तुमने जोवा ? कारयिता कहे में सम्पातों 
को जोतता हूं। मट्टी के पिण्ड को छेकर घरे पत्नी (स्वामिनी) पूछे “अकू- 
ध्यास ०? १४।१५।१६।१७। फिर पत्नि पति को पूछे “किमाहार्षी:” तो उत्तर 
सें पत्ती कद्दे-घित्ति; भूति, पुष्टि, प्रजा; पशु, अन्न, और भनाद्य इनको 
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साथां निवपतलि॥२०॥ अभ्यज्योक्तरफ्ाल प्रातराधयोजनाथ 
निद्धाति ॥२१॥ सीताहिरःझू दमोनास्तीथें प़क्षोदुस्व- 
रस्य जींखीखश्रमसान्निद्धाति ॥२५॥ रसबतो दक्षिण 
शाष्पवतो सध्यमे पुरोडाहावत उक्तरे ॥२१॥ दुसोन प्रस्थ- 
वस्ुज्य संवपति ॥२४॥ सारूपवस्से दाक्ृत्पिण्डान गुर्शुल- 
लवणे प्रतिनीयाश्षाति ॥२५॥अनडुस्सांपदम ॥२६॥ ३॥।२०।। 


पथस्वतीरिति स्फपातिकरणम ॥ १॥ शान्तफलशिला- 
कृतिलोष्टवल्सी कराशिवापं जीणि कूदीप्रान्तानि सध्य- 
मपलाहों दुर्भंण परिवेष्व्य राशिपल्पेषु करोति ॥२॥ साय॑ 
जुखते ॥३॥ प्रस्यावपन्ति रोषम्‌ ॥४॥ आ भसक्तयातनात्‌ 
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लेती हूं ॥१९!| बीच के सीरबर में के ढेला को बरे | और उत्तर देश में 
अश्विनौ देवता को स्थाढीपाक से पूजे ॥२०॥ पूजाकर उस उत्तर सम्पादि 
संस्कृत जल से दूसरे दिन प्रातःकाछ आयोजना होगी उसके लिये रख छोड़े 
॥२१॥ सीता के शिर पर कुशों को आस्तरण करके पर॒क्ष, गूलर के तीन २ 
इध्म को डाले ॥२२॥ रसवाले दक्षिण में शष्पवाले बीच में पुरोडाश 
वाले उत्तर में डाले ॥२३॥ कुशों को टेढा करके चमसों पर डाले ॥२७॥ 
सरूपवत्सा गो के गोबर के एिण्डों को गुग्गुल छबण में मिलाकर 
खावे ॥२०॥ अनडुत्साम्पद ( हमका बहुत बेल हो एसी इच्छावाछे ) 
करे ॥२६॥३॥२०॥ यह बीम्नबी कण्डिका पूरी हुई ॥२०॥ 

८पयस्वतीः०”” इत्यादि से स्फातिकरण (किसी पद्ाथ की वृद्धि) कर्म 
को करे ॥१॥ शान्तफल, शिलाकृति, मट्टी का ढेला; दीमक के मद्ठी के 
ढेर को तीन कूदीभान्तों को, पछाश के पत्ते में कुश के साथ रूपेट कर 
बान्धे और अन्न के ढेर पर या बखार में घरे ॥२॥ अन्न को नाप कर 
सायंकालर में भोजन करे ॥३॥ मनुष्य के हिसाब से अधिक कोष्ठागार 
में धरे और शेष को आहुति करे ॥४॥ जब २ भात पकावे, तब २ उसे 
अभिमंत्रित करे । और जब २ छाटने; कूटने, साफ करने, रंघन करने; 
परीक्षण करने, छन देने का काम करे तब २ उसे अभिमसंत्रण करे ॥४॥ 





४६ अथव वेदीय-कोशिकसूत्रमू । 
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॥४॥ अननुमन्त्रथते ॥९॥ अय॑ नो नमससरपतिरिति पल्यथे5- 
इमान सम्प्रोश्पान्वूचं काशी नोप्पावापयति ॥»| आ गाव 
इति गा आयतीः प्रत्युत्तिष्ठति ॥4॥ प्राव्ृषि प्रथमधार- 
स्पेन्द्राय त्रिजुहीति ॥६॥ प्रजावतीरिति प्रतिष्ठमाना 
अलुमन्त्रयथते ॥१०॥ ककींप्रवादानां दादद्दाम्न्पां सम्पा- 
तवस्थामयं घास इह वस्सामिति मन्त्रोक्तम ॥! १॥ यस्ते 
शोकायेति वस््रसाम्पदी ॥१२॥ तिस्रः कूदी मथो रूणे नाभि- 
कुलाय परिहिता अन्वक्ता आद्धाति॥ १ ३॥ अस्पन्तेषी का 
मौस॒परिहिता भधुना प्रलिप्य चिक्कदेषु पयस्थ ॥१४॥ 
उत पृत्र इति ज्येष्ठ पु)्नमवसाययति ॥१५॥ मितदरणः 
सांपदं कुरुते ॥१६॥ अधेभर्धेनेत्थाद्रेपाणी रसं ज्ञात्वा 
गप्रयच्छति ॥१७॥ शान्तशाखया प्राग्मागसपाकृत्य ॥ १ «।॥। 


॥६॥ “अय॑ नो नभसस्पति:” से धन्यराशि में पत्थर को संप्रोक्षण करके 
प्रत्येक ऋचा से निवाप करे और दूसरा पुरुष आवपन करावे ॥७॥ यह 
स्फाति कम्म समाप्त हुआ ॥ जब गौयें जंगल आदि से चर कर गोशाला 
में आवें तो “आ गाव” से ग्रत्युपस्थान करे ॥८॥ वषोऋतु में “प्रथमधा- 
रपेन्द्राय” की आहुति देवे ॥१०॥ “कर्कीप्रवाद०” मंत्रों में से द्वादश 
नाम वाली ऋचा (९ सूय्यस्थ रश्मीक इत्यादि ) से सम्पातवती करके 
“अय॑ घास इह वत्सां” इत्यादि “इह बत्सां निबल्नीम०” इत्यादि से बच्चों 
के पेरों में बान्चे” “अयं घास०” से खाने को घास देवे गौ और बच्छरे 
दोनों की यह गोशान्ति समाप्त हुई ॥ “यस्ते शोकाय०” इत्यादि से 
वल््न की प्राप्ति होती है ॥१२॥ तीन कूदीमयी मकरे के जाढूमें बनी हुई 
को घी से चपोड़कर आहुति देवे और इषीका ( शरपत की ) को मूँजमें 
लपेट कर मधु से लीप कर तीन जो के चिकसा से सब ओरे ग्रक्षिप्तकर 
तीन समिधोंकी आहुतियां देवे ।॥१३॥१४॥ “डत पुत्र” मंत्र से ज्येष्ठ पुत्र 
से पिता अवशान करावे अर्थात्‌ पुत्रों में घर बटवा देवे ॥१५॥ ब्येष्ठ पुत्र 
घर बना कर इसी में अवशान कर्म करे ॥१३॥ ज्येष्ठ पुत्र हाथ पेर 
घोकर “अधंसर्घेन०” से “ददामि” ऐसा समझ कर देवे ॥१७॥ श्ञान्त- 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । ४७ 
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प्रस्यञ्रि परिचतति ॥१६॥ तस्था अमावास्थायां तिख 
पग्रादेशमात्रीरादधाति ॥२०॥ स्वे कऋ्रतुमिति रसपरादानी 
॥२१॥ रसकमोणि कुरुते ॥२९॥ स्तुष्व वष्मन्निति प्राजा- 
पस्यामावास्थायाभस्तमिते वल्मी कछिर सि द्मोवस्तो णेंड- 
ध्यधिदीप॑ धारयंखिजुंहोति॥२३॥ तण्डुलसंपातानानीय 
रसेस्पसिच्याशक्षाति ॥२४॥ एवं पौणमास्थामाज्योतान 
॥२५॥४॥२१५॥ 


ऋषझात्रस्तदिदासेति मैश्रधान्यं भ्ृष्टपिष्ट॑ लोहि- 
तालंकूत॑ रसमिश्रमश्नाति ॥१॥॥ अभ्ृष्ट प्ध्कोदुम्बरस्थो- 
त्तरतो5्नेख्िषु चमसेषु पूवोहस्य तेजसाम्रमहस्थ 
प्राशिषमिति पूर्वाह् ॥२॥ मध्यन्दिनस्थ तेजसा मध्य- 
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वृक्ष की शाखा से गौ आदि के भागों को लेकर देवे ॥१८॥ विभक्त हुए 
पुत्र गण अपने २ घरों में प्रति अभ्नि में शान्तवृक्ष की शाखा को बान्धे 
॥९९॥ उस शाखा की तीन समिधाओं को ( प्रादेश परिमिता ) असभ्रिमें 
डाछे ॥२८॥ “त्वे क्रु०” इत्यादि से रसास्तनपा शशन्तः रसा अनया 
प्राशयन्ते । रस कर्मों को इसी से करे ॥२२॥ ०“स्तुष्व वष्सन्‌०” इत्यादि 
की देवता प्रजापति है। इस ऋचा से अमावाप््या को सूच्य के अस्त 
होने पर दीमक की मट्टी के ढेर पर कुशों को बिछाकर उस पर खपर 
धरकर उसमें अप्नि स्थापन करे और दीप जला देवे, ओर तीन बार 
आहुतियां देवे ॥२१॥ चावलछ के सम्पातों को छाकर रसों से उसका उप- 
सेचन कर खावे ॥२४७॥ और पौणमासी को आज्य से उपसेचन कर 
खावे ॥२५॥४॥२१॥ यह इक्कीसवी कण्डिका समाप्त हुईं ॥२१॥ 

८ ऋषब्यन्त्रसदिदास०” इत्यादि मंत्र से मेश्रधान्य को भूनकर उसफे 
सत्तू को लोहित ( रक्तचन्द्न या छाल 'शोभांज वृक्ष ) से अलंकृत 
रस को मिलाकर खावे ॥१॥ विना भूने हुए मिश्रधान्य के सत्तू को 
अप्नि के उत्तर भाग में सतक्ष, गूलर के तीन चमसों को पूर्वाह्न समय 
८४पूवीहस्य तेजसाम्रमन्नस्य प्राशिपम्‌” इत्यादि से आहुति देवे ॥१॥ 


४८ अथववेदीय-कोशिकसत्रम । 
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सन्नस्थ प्राशिचसिति मध्यन्दिनि ॥३॥॥ अपराहस्य 
तेजसा सवमन्नस्थ प्राशिषमित्यपराहे ॥४॥॥ ऋतु- 
समस्या स्तरिया अडुलिम्यां लोहितम्‌ ॥१॥ यत क्षेत्र काम- 
घते तस्मिन कीलालं दधिमधुमिश्रम ॥४६॥ संवसत्सर 
ख्ियमनपेत्य शुक्तयां रेत आनीय तण्डुलमिश्र सप्ग्रामम्‌ 
॥७॥ दादशीममावास्पेति क्लीरभच्तो भवस्यमावास्यायां 
द्धिमधु सक्षस्तस्थ सूत्र उदकद्धिमधुपल्पूलनान्थासिच्य 
॥4। ऋच्पाद॑ नाडी प्रविवेशाश्रि प्रजाभाज्वि तो माययैतौ । 
आवां देवी ज॒ुषाणे घृताची इममन्नाद्याय प्रविद्व्त 
स्वाहेति ॥६॥ निशायामाग्रयणतण्डुलानुद्क्यान्मधु- 
मिश्रान्निद्धात्या यवानां पह। ॥१०॥ एवं यवालुभया- 
न्‍्समोपष्य॥१ १॥ जचित्ृति गोमयपरिचये श्रतमश्नाति ॥१२॥ 
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“सध्यन्दिनस्थ तेजसा मध्यमन्नस्य प्राशिषम्‌” इत्यादि से मध्यान्ह 
में आहुति देवे ॥ ३॥ “अपराहस्य तेजसा सबंमन्नस्य प्राशिषम्‌” 
इत्यादि से अपराह समय आहुति देवे ॥४॥ ऋतुमती ख्री को गर्भकाल 
युक्त होने से उसके योनि से रुधिर निकलता है उस रुधिर को त्जनी 
एवं मध्यमा अद्डुलियों से अपने कुछ की पुष्टि के लिये पीवे ॥५॥ जिस 
खेत की कामना हो उसमें जाकर जछ, दही, मधु मिलाकर खावबे ॥६॥ 
एक वर्ष तक स्ली के पास न जाकर सीप में अपने वीय्य को छेकर उसमें 
चावल मिलाकर खावे तो सात ग्राम का छाभ होगा।॥।७॥ द्वादशी से छेकर 
अमावास्या पूर्व केवल क्षीर खाबे, और अमावास्या को दही, मधु, खावे, 
और इन तीन दिनों में क्षीर खावे, तो उस पुरुष के जल में' जल, दही, 
मधु, पल्पूछन को आसेचन करके खावे ॥5८॥ “क्रव्यादं नाडी०” 
इत्यादि मंत्र से स्वाहा करे ॥ रात्रि में अगहनी धान के चावबढों में 
(चावलों को धो करके) मधु मिलाकर आहुति देवे॥ शरद्‌ ऋतु में जिस 
किसी रात्रि में श्रीहि तण्डुल और श्यामा मधु मिकाकर जब तक ब्रीहि 
को जब को पंक्तिमें दोनों को न डाले ॥ इस प्रकार दोनों यवों को 
ड्राल कर ॥१९॥ तीन बार गोबर एकत्र ढेर पर पका कर खावे ॥ १२॥ 


अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । 9४९ 


समद्रमिति काइझ्नायन! ॥१३॥ मसमारनेवचे इति सात्रि 
कानगप्रोन्दरमपूतीकभाहासि!ः परिस्तो्थं गाहपस्यश्व्तं 
सर्वेषु सम्पातवन्तं॑ गाहपत्यदेदोउश्मनाति ॥१४॥ एचं पूर्च- 
स्प्रिन्ञपर पोरुपसंहस्य ॥१५॥ एवं द्रोणकलशे रसाल- 
क्तंम्‌ ॥१६९॥२॥२९। 


यजूंषि यज्ञ हति नवशालायां स्पिमंधुमिश्रमश्नाति 
॥ १॥ दोषों गायेति द्वितीयाम्‌ ॥१॥ युक्ताभ्यां तृतोयाम्‌ 
॥३॥ आनुमतों चतुर्थीम ॥४॥ शालामइुलिम्यां सम्प्रोद्य 


तो इससे समृद्धि होती है. ऐसा काकह्लायन आचाय्य कहते हैं॥९३॥ “मसा- 
में बचं०” इत्यादि से सात्रिक ( याजिक ) अम्नियों को द्पूतिक भाक्न- 
द्वारा परिस्तरण करके अथोत्‌ शत्रुदेश में जा कर गाहँपत्य, दक्षिणाप्मि 
और आहवनीय अम्रियों में कम करे। इसके अनन्तर गाहपत्य अप्रि में 
अध्यातानान्त आहृति करके “ममाग्ने बच” इत्यादि से सारूपवत्स गो के 
दूध को गस कर पहिले उतार कर तब उत्तर तन्त्र करके पूतीक दभ 
से स्तरण करे । तब अभ्यातानान्त करके सारूपवत्स दूध को अग्नि पर से 
उतार के फिर आहवनीयाग्नि के पास स्तरण करे । तब उसी सारूपवत्स 
दध को उतार कर इसी सूक्त से एकवार अमिमंत्रण करके खावे। तब 
गाहपत् प्रश्नति उत्तर तंत्र को करे। गाहपत्य देश में भोजन करे | उत्तर 
तंत्र, त्रतम्रहणादि करे। दक्षिणाग्नि; गाहपद्माप्नि; आहवनीयाग्नियों में 
यथाक्रमसे ब्रतग्रहणादि करे || गाहपत्याग्नि का स्तरण छुशों से, दक्षि 
णाग्नि का पूतीक काष्ठों से ओर भा से आहवनीयाग्नि का स्तरण करे।॥ 
यह समुद्र कर्म समाप्त हुआ ॥१०॥१६॥५॥२२॥ 

यह बाईसवी कण्डिका पूरी हुई ॥२२॥ 

अब नूतन घर, गोशाला, अग्निशाछा, या गाँव या पुर या अन्यत्र 
अभिमत स्थानों में कर्मों को करे। चाहे घर पत्थर, काठ, फुस, 
या इंटों के बने हों सर्वत्र नये मकानों में गृह प्रवेश कम करे। घी, मधु 
मिला करे। अर्थात्‌ “यजूंषि यज्ञ” इत्यादि से आज्य द्वारा अंग द्दोम 
और प्रधान होम सर्पिष सें मधु मिला कर करे ॥१॥ “दोषो गाय”० से 
दूसरी, दोनों मंत्रों को मिछा कर तीसरी, और “अनुमति सक्म्‌?--इस 

३ 


५० अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । 
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हप्न्यासाद उपविद्योदपात्र निनयति ॥५॥ इहेव 
स्तेति वार्च विसजते ॥६॥ ऊध्चों अस्थेति वाष्मंणमौद 
म्धर॑ सन्थप्रतिरुपमभिजु होति ॥७॥ असडुन्याता अधि 
शुत्थ सपागमराष्कुली! ॥4॥ स्वष्ठा म इति प्रातविशु 
डब्यमाणो5इनाति ॥६॥ ज्यायुं बच्चाति ॥१०॥ दण्डं 
सम्पातवन्तं विरज्य धारयति॥११॥ वायुरेना इति यक्त- 
योश्वित्राकमंनिशायां सम्मारान सम्पातवतः करोति॥१२॥ 
अपरेयवोयुरेना इति दाखयोदकधारथा गा; परिक्रामति 
॥१३॥ प्रथमज़स्थ राकलमवधायौदुम्बरेणासिना लोहिते- 
नेति मन्तरोक्तम््‌ ॥१४॥ यथा चक्ररितीक्षकाशकाण्ड्या 


एक ऋचा से चोथी आहुति करे ॥२॥१॥७॥ शालढा ( घर ) को तजनी 
एवं मध्यमा अज्जुल्ि से संप्रोक्षण करके ग्रहपत्नी के महानस घर में बैठ 
कर जलूपात्र छावे ॥०५॥ “इहैव स्त०” मंत्र पढ़कर वाकू संयम कर मौन 
रहे ॥६॥ बिजुली गिरने-से जो गूछर पेड़ मत हो गया हो उसके इध्म से 
“उध्वोस्य०” मंत्र से अथोत्‌ गूलर के काठ के मंधाकार आठ इध्म बना 
अग्नि में डाले और आज्य से होम करे धूम लेवे और छेप को खबावे ॥७॥ 
अगणित पूरियां पकावे ओर उनमें से सात लेकर अग्नि में आहुति करे ॥ 
और “्वष्टाम०” से प्रातःकार दायदों को बॉटता हुआ आप भोजन 
करे ॥८॥९॥ और ज्यायु को अपने अड्ज में बान्बे ॥१०॥ और दण्ड भूमि 
पर डाल कर उसका माजन कर धारण करे ॥११॥ “वायुरेना० इत्यादि 
को “त्वष्टा म०” इसको इन दोनों सूक्तों के योग से चित्रा नक्षत्र रात्रि 
में चित्रा कम करे ।। वृक्ष शाखा, 'जछ, करम्बक, गूछर काठ का टुकड़ा 
और तामे की छुरिका आदि को इकट्ठाकर रक्खे ॥१२॥ ओर दूसरे दिन 
“वायुरेना०” इत्यादि से वृक्षशाखा द्वारा जल की धारा गौ के उपर 
बहा कर उसे परिक्रमा करावे ॥११। और वर्तेमान वष में जो वत्स 
पहिले पेदा हो उसके कानों के नीचे गूलरकाठ के टुकड़ों घर कर तामे 
के छुरि से दोनों कानों को क्रम से छेदे । छेदते समय जो उससे रुधिर 
गिरे उसको आज्यधानी में रखता जावे ॥ “यथा चक्रुः०” इत्यादि से 


अथवेबेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । ५१ 
लोहित॑ निर्ेज्य रसमिश्रमश्नाति ॥१५॥ स्ेमौदुस्षरम्‌ 
॥१६।॥।यस्थेदमा रज इत्यायोजनानामप्यय! ॥१७॥६॥२१॥ 

लच्छयस्वेति बीजोपहरणम ॥१॥ आज्यसिश्षान्ध- 
वानुघरायां कृछ्टे फालेनोद्द्यान्यूचं काशीन्निनयति निव- 
ति॥श। अभि स्थमिति महावकाहोररण्य उन्‍नते विभिते 
प्रापह्ारप्रत्यग्द्धारेष्वप्सु सम्पातानानयति ॥३॥ कृष्णा- 
जिने सोमांशून विचिनोति ॥४॥ सोममिश्रेण सम्पात- 
वन्तमश्नाति ॥५॥ भादीघ्त सम्पन्नम ॥९॥ ता सवित- 
रिति गृष्टिदाम बन्नाति ॥७॥ सं मा सिश्वन्त्विति सर्वो- 
दके मेश्रधान्यम्‌ ॥«॥ दिव्य॑ सुपणमिस्यषभद्ण्डिनो 
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इक्षु काश के कण्डी से रुधिर का माजन कर उसमें रस मिलता कर पान 
करावे ॥१४॥१०॥ इन कर्मों को गूछर के काठ से करे ॥१६॥ “यस्येद्मा 
रज०” इत्यादि से यज्ञ सम्बन्धि सामग्रियों के आयोजन में करे ॥१७॥ 
६॥२३॥ यह तेईंसवी कण्डिका समाप्त हुई ॥ 


४उच्छुयस्व ०” इत्यादि से बीज को अभिसन्त्रण करके बीज को बोने 
के लिये खेत में छे जावे ॥॥ और उसमें से तीन मुद्दी लेकर खेत में 
धर कर उसे मट्टी से ढक देवे । और तब तय्यार खेत में प्रति ऋचा से 
बीज बोवे ॥२॥ उच्च स्थान में जाकर अभ्यातानान्त करके “अभित्य॑०” 
इत्यादि ४ ऋचा वाले सूक्त से जलपात्र धर करके उस जलपात्र में सोम 
रस मिला कर सारूपवत्स गौ के दूध में ओदन पकाकर अभिमंत्रण 
करके भोजन करे । तब उत्तर तंत्र करे | यह कर्म मण्डप के पू् तथा 
पश्चिम द्वार पर करे। मण्डप के पश्चिम अग्नि से जलावे ॥३॥४॥%॥५॥। 
काले मृग के चर्म पर सोमांशु को बखेर देवे और सोम रस मिले को 
खाबे ||५॥ यदि बह सोमरस मिला-सम्पात बारा-काछ पाकर स्वयं 
जल उठे तो जानो कि मनोरथ सफल हुआ ॥६॥ “तां सबित०” 
इत्यादि से गो दामन बान्वे ॥७॥ “संसासिद्नन्तु०” से सर्वोदिक में मेश्र 
धान्य को स्थालीपाक पका कर खाबे ॥|८॥ “दिव्यं सुपणे” इत्यादि से 
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वपयेन्द्रं चजते ॥६॥ अनुबद्धशिरःपादेन गोशालां चमे- 
णावछाद्यावदानकूतं ब्राह्मणान 'मोजयति ॥१०॥ प्रोष्य 
समिध आदायोज बिश्वद्ति ग़हसड्डादो जपति ॥११॥ 
सब्येन समिधो दक्षिणेन शालावलीक॑संस्थन्य जपति 
॥१२॥ अतिव्रज्य समिध आधाय सुमड्लि प्रजावति 
रखुसीमे5ह वां ग्रहपतिजोंव्यासमिति स्थूण गशह्ास्यु- 
पतिछते ॥११॥ यद्ददामीति मन्त्रोक्तम ॥१४॥ शहप- 
स्न्यासाद उपविद्धोद्पात्न निनयति ॥१५।॥ इहेच स्तेति 
प्रवत्स्यत्नवेक्षते | १९॥ सूधचसादिति सूथवसे पद क्निष्ठा- 
पग्मति ॥१७॥ दूवाग्रेरखलाबप आनीय दूश दाशीभमि 


गौओं में जो सबसे बली हो उसकी वपा से “वृष्ेन्द्र की पूजा करे वशा 
विधान की रीति से ॥९।॥ शिर पेर को बान्धकर गोशाला में घर कर चमड़े 
से ढक देवे । और टुकड़े २ करके ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥१०॥ 
भूमि को प्रोक्षण कर समिध छाकर “ऊज बिश्रत्‌०”इत्यादि मंत्र का जप 
करे । अथोत्‌ जहाँ २ देशान्तर में जाकर जंगल से समिधाओं को छाकर 
जहाँ २ घर भें मिले वहाँ २ उक्त मंत्र का जप करे और समिदाघान करे 
और मकान के छप्पर को छूकर“ऊज बिश्रत्‌०”इत्यादि मन्त्र का जप करे 
॥११॥ बाँये हाथ से समिधा को एवं दहिने से मकान के छप्पर को 
स्पशें कर मंत्र का जप करे ॥१२॥ बहुत दूर जाकर समिदाधान कर 
“घुमज्ञलि०” इत्यादि से घर के स्थूणा को पकड़ कर उपस्थान करे ॥ 
“यद्ृद्ामि०” से घरवालों से प्रियवचन बोले ॥|१४॥ और घर के 
स्वामिनी के रंधन गृह में बेठ कर जलपात्र को छावे ॥|१४॥ उपवास 
किया हुआ “इह्देब स्त०” से घर और मनुष्यों को देखे ॥२६॥ “छूयब 
सात” से सूयबस पशुओं को स्थिर करे ॥१७॥ यजमान के ग्ृहप्रवेश 
कम को कहते हैं।। यजमान मोन होकर समिदाधान करके घर को 
देख कर “ऊज बिश्रत्‌'० छः ऋचाबाले सूक्त का जप करे। वाम हाथ से 
समिधाओं को लेकर दहिने से शालाके छप्पर को स्पश कर“ ऊजबिश्रत्‌०” 
सूक्त का अप करे । तब अग्नि में समिध डाले। और “पुमज्जलि०” 
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रुपतिष्ठ ते ॥१4॥ इन्द्रस्य कुक्षिः साहस हृत्यषभ॑ सम्पात 

तमतिखसजति ॥१६॥ रेतोंधाये स्वातिछजासि वयोधाये 
व्वातिखजामि यूयत्वाये त्वातिस्जासि गणस्वाये स्वाति- 
रुजामि सहस्रपोषाये त्वातिसुजाम्यपरिमितपोषाये स्वा- 
तिसजामि।२०॥ एत॑ वो युवानमिलि ध्राणं प्रवृत्थ नव- 
मुत्खजते सम्प्रोक्षति॥२१॥ उत्तरेण पुष्टिक्माम ऋषभेणेन्द्र 
यजते ॥२२५॥ सम्पस्कामः इवेतेन पोर्णमास्थाम ॥२३॥ 
सत्य बृहद्स्थाग्रहायण्पाम्‌ ॥२४॥ पश्चादरनेदेभेषु र- 
दायां सवेहुतम्‌ ॥२०॥ द्वितीय॑ सम्पातवन्तमइनाति 
॥२६॥ तृतीयस्पादितः सप्तमिभमे मातरिति जिज्ञुहोति 
॥२७॥ पश्चादग्नेदभषु कशिप्वास्तीय विम्तृग्वरीमिस्युप 
विशति ॥२८॥ यास्‍्ते शिवा इति संविशति ॥२९॥ यच्छ 


इत्यादि से स्थूणा को पकड़ कर उपस्थान करे । “यद्वदामि०” ऋचा से 
बाक्‌ संयम को छोड़ देवे । ग्रहपत्नी के रंधन घर सें बैठकर जलपात्र 
को तृष्णीं छावे ॥ दूवो हाथ में लिये अंजुलि बनाकर “दूवापरं०' इत्यादि 
छः ऋचावाले सूक्त का जप करे ॥१८॥ अब वृषोत्सग की विधि को कहते 
हैं ॥ वृषभ को छाकर विवाह की भाँति अग्नि प्रणयन करके वत्सतरियों 
के साथ “इन्द्रस्य कुक्षिःसाहस्र०” इत्यादि से वृषभ को छोड़े।। १९॥ 'रेतो 
धाये त्वा० युवानं ” इस अन्त के मंत्रों को पढ़ कर पुराने वृषभ का त्याग 
कर नये वृषभ को संग्रोक्षण कर छोड़े ॥२०॥२१॥ पुष्टि की इच्छा वाला 
नवीन ऋषभ द्वारा इन्द्र की पूजा करे।।२२॥ सम्पत्‌ चाहनेवाला खत वृषभ 
द्वारा पौणमासी को इन्द्र की पूजा करे ॥२३॥ अग्रहायणी पौणंमासी की 
रात में अभ्यातानान्त होम क़रके चार चरु स्थालीपाक से पकावे | और 
“सत्य बृहत” इस अनुवाक से अभि के पश्चाद्‌ भाग में कुशों पर (भूमि 
पर) गढे में एक चरु की एक बार सबहुत आहुति देवे ।२७॥२४।॥| दूसरी 
चरु सम्पात वाले को खाबे और तीसरे को स्थालीपाक से पका कर 
“सत्यं बृहत्‌” इत्यादि सात ऋचा से और “भूमे मातः०” इट्यादि' अष्टमी 
ऋचा से तीन बार आहुति देवे |२६॥२७॥ अप्रि के पश्चिम भाग में बस 
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यान हति पर्यावतते ॥३०॥ नवभिः शन्तिवेति दुाम्पो- 
दायुषेस्युपोक्तिष्धोति ॥३१॥ उद्दघमित्युत्क्रामति ॥३3२॥ 
उदीराणा इति त्नीणि पदानि पाइ्गेदइ। बाह्मनोपनि- 
ध्ऋम्य यावत्त इति वोक्षते ॥२३॥ उचन्नताच ॥३४।॥ पुर- 
स्‍्तादरनेः सीर॑ युक्तमद्पात्रेण सम्पातवतावसि श्वति॥ २५॥ 
आयोजनानामप्ययः ॥३६५।॥ यस्पां सदोहविधोने इति 
जुहोति वरो म आगमभिष्यतीति ॥२७॥ यस्थामन्नसुप- 
तिजते ॥३८॥ निधि बिश्रतीति मणि हिरण्यकामः ॥२६॥ 
एवं विकत्वा ॥४०॥ यस्‍थां कृष्णमिति वाषकृतस्थाचा- 
मति शिरस्थानयते ॥४१॥ यं॑ त्वा एषती रथ इति ओ:ः 


को बिछा कर “विमृगूबरी ०” इत्यादि से उसपर बैठे ।२८॥“यास्ते शिवा०' 
इत्यादि से वस्ध पर भलीभाँति बैठे ॥२९॥ “यच्छयान०” इत्यादि से 
अपने स्थान को छौट जावे ॥३२०।॥ “सत्य बृहत्‌”” इत्यादि नी और “शन्ति- 
वा०” इत्यादि दशमी इन ग्यारह ऋचाओं से उपस्थान करे ॥॥३१॥ 
४उद्वयं” इत्यादि से शयन से उठ कर जावे ॥३२५॥ “डदीराणा०” से 
तीन पग पूर्व वा उत्तर बाहर निकछ कर “यावत्त०” से देखे ॥३३॥ उँचे 
स्थान पर चढ़कर वहाँ से देखे ॥३१४॥ अम्नि के पूर्व भाग में हल को धर 
कर जल्पात्र से “सत्य ब्रहत्‌०” इत्यादि सम्पात वाले मंत्र से जल का 
सेचन करे ॥३०।॥ क्रषि कम की आयोजना करे ॥३६॥ “यर्यां सदोह- 
विधोने०” इत्यादि तीन ऋचाओं से आज्य की आहुतियां देवे। 
तब उत्तर तंत्र की क्रिया करे 'मुझे उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हो” इत्यादि सबवे- 
फलकाम पुरुष की सब कामनायें सिद्ध होंगी॥१७॥ “यस्थामन्नं०” 
इत्यादि से भूमि का उपस्थान करे ॥३८॥ (निधि बिश्रति०” इत्यादि दो 
ऋचा से पृथिवी का उपस्थान करे ॥३९॥ ऐसा जानने वाला विधान 

मणि, हिरण्य पाकर के भी उक्त दो मंत्रों से उपस्थान करे ||४०।॥ वर्षो- 

काछ में “यस्यां कष्णं०” इत्यादि से नूतन जल को अभिमंत्रण करके 

आचमन करे। इससे पृष्टि होती है और उस जछ को शिरपर छावे ॥४१॥ 

“य॑ त्वा प्रषपत्ती रथ०” इत्यादि। दो प्रपत्ती नाम गौ है और आदित्य रोहित 
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पृथत्यादित्यों रोहित! ॥४२॥ एबतों गां ददाति ॥४३१॥ 
पृषस्या क्षीरौदनं सचेहुतम्‌ ॥४४। पुष्टिकमेणाप्तुपधानोप- 
स्थानम ॥ ४७१५॥ सलिले! स्वकामः सलिले! सर्वकाम: 
॥४६॥७॥ २४॥ इस्यथचवेदे कोशिकसत्रे ततीयो उध्याय: 
समाप्त: ॥२॥ 

अथ भेषज्यानि ॥१॥ लिह्ल्‍्युपतापो मेषज्यम ॥२॥ 
वचनादन्यत्‌ ॥३॥ पूर्वेस्थोद्पात्रेण सम्पातवताडन्के॥०॥ 
वलीर्विमाष्टि ॥ १ ॥ विद्या शरस्थादों यदिति छुज्नशिरो 
रज्वा बध्नाति ॥ ६॥ आकृतिलोष्ठवल्मीको परि- 
लिख्य पाययति ॥ ७॥ सपिषा लिम्पति ॥ ८॥ अपिप- 


है ॥४२॥ ब्राह्मण को गौ देवे ॥४३॥ गो के दूध में ओदन पकाकर क्षीरौ 
दून से सबहुत करे ॥४४॥ पुष्टि कर्मों के आरम्भ एवं उपस्थान के मंत्र 
कहे गये जानो ॥४४॥ सलिल गण के मंत्रों से सवेकामनायें सिद्ध होती 
हैं । सलिल गण के मंत्रों से सबकाम सिद्ध होते हैं ।४६॥७॥२४॥ यह 
चौबीसवी कण्डिका पूरी हुई ॥२४७॥ ओर अथवबेद के कोशिकसूत्र के 
तीसरे अध्याय का भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥१॥ 

अब सैषज्य नाम रोगादि की दवा का वणन करेंगे ॥ रोग के समूछ 
नष्ट करने वाले उपायों का नाम भेषज्य है ॥ रोग दो प्रकार का है। एक 
खान-पान के अपथ्य से, दूसरा'पूव जन्म कृत पाप से इनमें से खान-पान 
के अपथ्य से हुए रोगों का प्रतीकार चरक, वाहड, सुश्रुत आदि वैद्यक ग्रन्थों 
में उपदिष्ट उपायों से होता है और अशुभ वा पाप कृत कर्म्मों के कारण हुए 
रोगों का उपशमन अथववेद विहित शान्तिक कर्मों से होता है ॥१॥२॥३॥ 
“ये त्रिषप्रीयेन ०” इत्यादि सूक्त से जलपात्रके जल से रोगी को प्रोक्षण करे 
और मुख और अड्डजः बली का माजन करे ॥४॥५॥ “विद्या शरस्यादो यत्‌” 
इत्यादि से ज्वरातिसार का रोगी मुझ्ञ पुष्प मणि को मुंज की रस्सी से 
बान्ध कर पहने ॥६॥ आकृति छोष्ट, दीमक की मट्टी को चूर्ण कर रोगी 
को पिछावे और घी में डाढकर उसका लेप करे ।»। अतिसार और 
बहुमूल की बीमारी में अतिसार वाले को दिशामाग में धसन करे एवं 
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मति॥ ६॥ विद्या शरस्थेति प्रमेहणं बध्नाति ॥ १०॥ 
अआखकिरिपृतीकमथितजरस्प्रमन्द्सावस्कान पाययति 
॥ ११ ॥ उत्तसाभ्यामास्थापयति ॥ १२॥ यानमारो- 
हथति ॥१३॥ हृषुं विसर्जति ॥१४॥ वस्ति विष्यति ॥१५॥ 
वत्ति बिभेति॥ १६॥ एकविशति यवान दोहन्यामड्धि- 
रानीय द्वुघ्नीं जघने संस्तन्‍्य फलूतोष्वसिश्वत ॥ १७॥ 
आलबिसोलं फाण्टं पाथयथति ॥ १८॥ उदावतिने च 
॥१६॥ अम्बधों यन्ति वायोः पूत इति च शान्ताः |२०॥ 


मूत्र एवं मल के अबरोधमें “विज्ञा शरस्य०” से हरीतकी या कपूर को 
सम्पातन कर अभिमं त्रितकरके बान्चे ॥ मूत्र और पुरीष के रुकाव में हर 
आदि रेचक दवा नाभि के नीचे उपस्थेन्द्रिय के ऊपर छः: अह्जुल पर बान्घे 
अथात्‌ अपान था शिक्ष या त्रह्ममुख को अतिसारी फुकबाबे ॥८॥९॥१०॥ 
“विषितं तेडस्ति बिलं०” इत्यादि दो ऋचाओं को मूस्त को फेकी मट्टी के 
ऊपर बैठ कर जप करे। ठृण पर बेठकर अभिमंत्रण करे। वस्ति बिलूमुख 
का अमिमंत्रण करे। ( पूराने काठ के चीरने से जो बुरादा गिरता है 
उसको तक्ष कहते हैं। ) काठ को तक्ष के शकलों पर, दधि समथित पर 
बैठ कर अभिमंत्रण करे। पुराने अ्रमन्‍्द पर बैठकर अभ्निमंत्रण करे। और 
काठ के तक्ष के शकलों पर रोगी को बेठा कर अमिमंत्रण करे । मूत्रादि 
के रुकाबट में “भृत्र मुच्यताम” पढ़ऋर अभिमंत्रण करे ॥११॥॥१२॥ रोगी 
को घोड़े आदि के रथों पर सवार करावे ॥१३॥ रोगी बाण छोड़े ॥१४॥ 
शरशिक्ष को अभिमंत्रण करके शिक्ष को चमड़े से बाहर करे ॥१०॥ 
लोह शछाका को “प्रते भिनझि मेहनं०” इलादि से अभिमंत्रित कर 
शिक्ष में उसे पेठावे और मूत्र के प्रवाह को खोल देवे ॥१६॥ “विदा 
शरस्य०” द्वितीय सूक्त से जघन में शिक्ष देश में उपर को करके गो- 
दोहनी में जल भर कर उसमें २१ जौ डाछढकर उस जल से धनुष पर 
फल धर कर उसको जछ सेक करे, सूक्त जपकर जिस प्रकार जल शिक्ष 
में जावे वैसा करे ॥१७॥ गोधूम पद्ममूछ, कस्तूरिका इनका काथ करके 
अभिमंत्रित कर रोगी को पिछावे ॥१८॥ उदाबत्त के रोगी को प्रमेहण 
आदि पूर्वोक्त सबह्दी कम्म होंगे ॥१९॥ सबेरोग भैषज्य को कह्देंगे। प्रथम 
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उत्तरस्थ ससोमा।॥२१॥ चातनानामपनोदनेन व्याख्या - 
तम॥२२॥ तअपुससघुसलखदि्रिताष्टीघानामादधाति ॥२३॥ 
अयुग्मान्‌ खाद्रिज्छक्ुनक्ष्यो निविध्येति पश्चादग्ने! सम॑ 
भूमि निहन्ति ॥ २४ ॥ एवसायसलोहान ॥ २५॥ तप्त- 
शाकशमि! दाघन॑ राशिपलथानि परिकिरति ॥ २६॥ 
अमावास्थायों सकृहहीतान्यवाननपहतान प्रती हार- 
पिष्टानाभिचारिकंपरिस्तीय ताशोघेध्म आवपति ॥१९७॥ 
य आगच्छेत्त ब्रयाचउछणशुल्बेन जिह्ां निशेज्ञान!ः शा- 
लाया: प्रस्कन्देति ॥ २८ ॥ तथा कुवन्ननायें हवाने ॥२९॥ 
वीरिणतूलमिश्रमिह्विड पपुरे ज़होति ॥३०॥ इष्मावहिं: 


अभ्यातानान्त करके ““अम्बयो यन्ति वायो: पूत०” इस सूक्त से आज्य 
की आहुतियाँ देवे ओर पछाश उदुम्बरादि काठों की समिधों का 
आधान करे ।|२०॥ अब सोम भसक्षण में भेषज्य को कहते हैं। सोस- 
पवन, सोसरसायन, सोमयान) सोम के अभिषव में ओर सोमविषय सें 
जो रोग उत्पन्न होता हे ॥२१॥ चातनों के अपनोदन के स्राथ पूृष में कहा 
गया जानो ॥२२५।॥ ककेटीवृक्ष, मुसछ, खेर, सरषप के डांट का इध्म, इनकी 
आहुति करने से पिशाच साग जाता है ॥२१॥ खेर की १२ अंगुछ की ७ 
या नौ श्ढु को अप्ि के पश्चिम भाग में समभूमि में “अक्ष्यों निविध्य” 
इट्यादि से गाड़े । इसी प्रकार छोहे के कीलों को अग्नि के पश्चिम भाग सें 
समभूमि में उक्त संत्र से गाड़े ॥२४ ॥२५॥ तप्त शकराओं को ओर धान्य 
के पोआड को पिशाच भस्त रोगी के शयन स्थान के चारो ओर विखेर 
देवे |२६॥| और अमावस्या को अभ्यातानान्त होम करके शरमय कुश 
का स्तरण करके सषप के इध्मों का आधान करे ओर एकही बार में सत्तू 
को छेकर आहुति देवे । इस मन्त्र में यवराशि के मध्य से एक मुट्ठी लेकर 
उलूखल में कूट २ कर पीस लेवे तब रोगी को नीचे छेटाकर शणसूत्र से 
उसके जीभ का साजन करे । इस पर अग्निदेव आवेंगे उनसे पूछे कि 
प्रहमुक्त हुआ ? बीरिण के रुई मिली इज्ञिड को पछाश के पत्ते में घरकर 
हबन करे ॥३०॥ और इसके पूर्व दिन इध्म ओर कुश शाला में रक्‍्खे. 
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शालायामासजति ॥३१॥ अपरेयविकूृत पिशाचतो रुज़ति 
॥३२॥ उतक्तो होम; ॥३३॥ वेश्रवणायाश्नलिं कृत्वा जप 
म्राचमयस्थन्युधक्षति ।३४॥ निद्युल्छुके सह्लषति ॥३५॥ 
स्वस्व्थायं कुरते ॥ २९। अय॑ देवानामिस्येकविंशस्या दभे- 
पिश्जलीमिव लीके! साधमधिशिरोजवसिश्वति ॥३७१२५॥ 
जरायुज इति मेदो मधु सर्पिस्तेलं पाययति ॥ १॥ 
मोज्ञप्रश्नेन शिरस्थपिहितः सब्येन तितडनि पूल्यानि 


॥३१ ॥ दूसरे दिन धरी हुई बिकृत होजाने पर पिशाच ग्रद्दीत व्यक्ति को 
पीड़ा होगी ॥३२॥ इससे जानना कि पिशाच अबही नहीं गया है। तो 
पर्वोक्त वीरणतूलादि उसे उसी भाति करे जब तक पिशाच न छोड़े 
॥३३॥ कुबेरदेव के लिये हाथ जोड़कर मंत्र जपता हुआ आचमन करके 
रोगी को जलसे अभ्युक्षण कर ॥३४।॥ रात्रि में उल्मुक को अभिमंत्रण 
कर पररपर दो उल्मुकों को घसे ॥३५॥ और रात्रि में स्वस्ययन गण के 
मंत्रों “अमूपारे पातं न०” इत्यादि सृक्तका पाठ करे ॥३६॥ और “देवानाम” 
इत्यादि मंत्र से २१ (तीन कुझों को एकत्र छूपेट कर बान्धने से पिज्जुली 
होती हैे।) दम पिज्जुलियों से बढीकों के द्वारा रोगी के शिर 
से पेर तक सवोड़ को अब सेचन कर | जलछोदरक रोगी की दवा--घढ़े 
में दभ पिल्लडी डाढकर २१ घर के छप्पर के ओछती के दठृणों को 
डालकर उस घड़े को अभिमंत्रित कर के तब रोगी को सिंचन कर माजन 
करे ॥| ॥३७॥।१॥२५॥ यह पत्चीसरवी कण्डिका समाप्त हुई ॥| २५॥ 

अब बात, पित्त, कफ के दवाओं का उपदेश करेंगे।॥ “जरायुज” 
इत्यादि सूक्त ( तक्म नाशन गण ) मेद्‌, मधु, घी, तेछ को अभिमंत्रित 
करके वात विकार रोगी को मांस और मेद को पिछावे। और मधुकों 
अभिमंत्रित करके कफ के रोगी को पिलावे | घृत को अभिमंत्रित करके 
वात पित्त के रोगी को पिछावे । ओर वात, कफ के रोगी को तेल 
पिछावे ॥१॥ अब अतिकास, शिर की पीड़ा इन रोगों की दवा का वणन 
करते हैं । रोगी के शिर में मूँज की पगड़ी पहिना देवे एवं वाम हाथ 
से चलढनी; छाज़ा को धारण करता हुआ दहिने हाथ से वषन को छाजा 
सहित “जरायुज०” इस पृक्त से छाजा को व्याधि देश तक ( जिस स्थान 
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धारयमाणो दक्षिणेनावकिरन्त्रजति ॥२॥ सबव्येन तितड- 
प्रश्न दक्षिणेन ज्यां द्ुघ्नीम्‌ ॥३॥ प्रेषकृदपत:॥४॥ यज्नेन॑ 
व्याधिगेह्ााति तत्र तितडप्रश्नी निद्धाति॥ १॥ ज्यां च 
॥६९॥ आव्रजनम्‌ ॥७)॥ घृत॑ नस्तः ॥८॥ पग्चपवेणा ललाद॑ 
संस्तभ्य जपस्यमूयों इति ॥ ९ ॥ पश्चपवंणा पांसुसिक- 
तामिः परिकिरति ॥१०॥ असेकपालिकां बध्नाति ॥११॥ 
पाययति ॥१२॥ चतुभिदृवाग्रेदेघिपललं पायथति ॥११॥ 
अनुखयेमिति मन्त्रोक्तस्य लोमभिश्रमाचमयति ॥ १४॥ 
पृष्ठे चानीय ॥ १४ ॥ हछाह्ुुधानं चमेण्पासीनाथ दुम्धे 


में रोग पैदा हुआ हो ) छींठे ॥ इसी प्रकार बायें हाथ से चलनी और 
मुंजकी पगड़ी को धारण करता हुआ (कतों) दहिने हाथ धनुष को ॥१॥ 
प्रेषकृत हो आगे २ चले ॥४॥ चलता हुआ जहाँ रोग अच्छा हो जावे वहाँ 
पर चलनी, मुंज की पगड़ी ओर धनुष को धर देवे । जहाँ जाना बन्द 
हो जावे अर्थात्‌ रोगी को आगे कर के जिस स्थान में रोग उत्पन्न 
हुआ हो वहाँ जाकर “जरायुज०” सूक्त पढ़कर मुंज की पगड़ी वपन कर 
देवे ॥ एवं धनुष को तृष्णीं छोड़ देवे । वात ज्वर, कटिभज्ज, शिरो रोग, 
वात गुल्म, वात विकार; सब ही वात की बीमारी में यह दवा काम 
करेगी। शिर की बीमारी में घी को अभिमंत्रित कर रोगी के नाक 
में नस्य देवे ॥८॥ “जरा युज०” इत्यादि सृक्त से पाँच गिरह वाले डंडे 
को अभिमंत्रित करके रोगी के छछाट में छगा कर खड़ा कर “अमूयो” 
इत्यादि का जप करे । शिरो रोग, कटिभज्ञ या बात गुल्म में रोगों की 
दवा समाप्त हुई ॥९॥ शरीरमें किसी स्थान से या शरीर के बाहर रुधिर 
खाव हो उसकी दवा-पाँच गाठ वाले बांस के द॒ण्डे को रुधिर वहन स्थान 
में लगाकर “अमूयो” सूक्त का जप करे और गली की धूछि को लेकर 
उसे अभिमंत्रित कर रुधिर ब्रण में डाले और केदार की सूखी मद्टी को 
उक्त मंत्र से अमिमंत्रित कर रुधिर स्थान में बांधे ॥ ११ ॥ और इसी 
को पिछावे ॥ १२॥ एवं चार दूबों के अम्रभाग से दृधि' पछलको 
पूर्वोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर रोगी को पिछावे ॥ १३॥ छाछ वण्णे की 
गो के रोम जछ में मिछा कर उससे आचमन करे ॥१४॥ (हृदू रोग की 
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सम्पातवन्त॑ बध्नाति ॥१६॥ पाययति ॥१७॥ हरिद्रौदन- 
मुक्तप्तच्छिष्टानुच्छिष्टेनाप्रपदात्पलिप्प. मन्त्रोक्तानध- 
'स्तल्पे हरितसुृत्रेण सव्यजड्डासु बचद्भावस्नापथति 
॥ १८ ॥ प्रषपादयति ॥ १९ ॥ बदत उपस्थापधति ॥ २०॥ 
क्रोडलोमानि जतुना संदिह्य जातरूपेणापिधाप्य ॥२१॥ 
नक्त॑ जाता सुपर्णों जात इति मन्न्रोक्तं शक़॒दा लोहित॑ 
प्रघृष्यालिम्पति ॥२२॥ पलितान्याच्छिद्य ॥२३॥ मारुता- 


दवा है) गौ के पीठ पर जल धर कर उससे आचमन करे ||१५॥ चमड़े 
को विस्तार करने के लिये शंकु स्थापन करे ( चमड़े में शक्ल गाड़ देवे ) 
उस पर बैठे रोगी को दूध को चछाता हुआ शह्ढू को रोगी के शरीर में 
बाँध देवे और दूध उस रोगी को पिछा देवे ॥ १६॥ १७ ॥ हल्दी में 
मिला पकाये हुए भात को रोगी को खाने को देकर उसका बचा हुआ 
उच्छिष्ट ओर अनुच्छिष्ट को इकट्ठा करके उसका उबटन बना कर रोगी 
के शिर से लेकर पेर तक उबटन छगा कर उस को खाट पर लेटा देवे। 
झुका, काप्टमुसुक, और गोपीतिछका इन पक्षियों को वाम जंघा में 
हरे रंग के सूत से बाँध कर खाट के नीचे बान्ध देवे ॥ यह मिर्गी की 
दवा है । और जल से अमिमजत्रित करके रोगी को स्नान करावे ॥१८॥ 
मन्‍्थ को अभिमंत्रण करके उसे खाने को देवे ॥ सर्वत्र घर के द्वार पर 
आगे रोगी को' करके ओर. उसे आगे प्रवेश करा कर और स्वयं प्रवेश 
कर के तब भात को अभिमंत्रण कर रोगी के लिये खाने को दिया करे। 
जहाँ २ “प्रयच्छति” शब्द से कहा गया है वहाँ २ इसी प्रकार करे । 
“अनु सूय०” सृक्त से सूखे चन्दन को अभिमंत्रण करके गोपीतिछका 
को जिस किसी में कहती हुई को देखे वहाँ उस रोगी को अभिमंत्रण 
करे || २० ॥ वृषभ के छोमों से सोने को पेट कर घरे और उसे अभि- 
मंत्रण कर के रोगी के वास्ते बान्ध देवे | अपस्मार, विस्मय, हृद रोग; 
कामछा, रोहिणक रोगों का भैषज्य समाप्त हुआ ॥ २१ ॥ अब इवेत कुष्ठ 
रोग के मैषज्य को कहते हैं । श्वेत कुष्ठ को गोबर से घस कर जब तक 
उस सें से रुधिर बाहर न हो उसको घसे, रुधिर निकलने पर भ्रद्धराज 
( भज्रिया ) हल्दी, इन्द्र वारुणी, नीडिका और पुष्पा इन पाँचो को 
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न्यपिहितः ॥२७॥ यदमभ्निरिति परशु जपंस्तापयति 
काथयस्यवसिश्वति ॥२५॥ उप प्रागादिस्युद्दीजमानस्थ 
शुक्षप्रसुनस्थ वीरिणस्य चतरुणामसिषीकाणासुभयत;: 
प्रस्युष्ट बध्नाति ॥२६॥ जिविदग्ध॑ं काण्डसणिम ॥२७॥ 
उल्मुके स्वस्व्थाद्मम ॥२८॥ मसातूनाम्नो! सचंसुरभिचृ्‌ 
णोन्यन्वक्तानि हुत्वा छोषेण प्रलिम्पति ॥२९॥ चतुष्पथे 
च शछिरसि दर्भेण्डूडज्ञारकपालेःन्चक्तानि ॥३०॥ तितउनि 
प्रतीष॑ गाहमानो वपतीतरोज्वसिश्चति पश्चात्‌ ॥३१॥ 


पीस कर कुष्ठ को लेप करे ॥ २२ ॥| पलित को काट २ कर उसे घस कर 
तब उस पर लेप करे ॥२३॥ और “समुत्पतन्तु प्रनभस्व०” इत्यादि 
का जप करे ॥ २४॥ अब ज्वर के भेषज्य को कहते हैँ । नित्य ज्वर, 
वेला ज्वर, सतत ज्वर, एकांतरित ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, और ऋतुज्बर 
में “यद्ग्नि:” इस तक्मनाशन सक्त से परशु को गम कर काथ बनावे 
और उस गम जल से रोगी को अवसिंचन करे ॥२०॥ जो घबड़ाता हुआ 
निष्कारण डरता हो, और श्वेत कुष्ठ का रोगी-शरपत के चार इषीकाके 
अग्न भाग को मणि के आकार बना कर उनको तीन स्थानों में जलाकर 
उस मणि को रोगी को बान्ध देवे और उस काण्ड मणि को रात्रि में 
“उप प्रागात्‌” सक्तसे दो उल्मुकों को अभिमंत्रण करके घषंण करे 
फिर प्रातःकाछ “स्वस्तिदा” सक्त से दक्षिण पग को आगे कर चले।. 
यह स्वस्त्ययन कम्म है ।॥ बालक, युवा, स््री; पुरुषों को अकस्मत्‌ उद्वंग 
हो जाने पर या प्रढाप करे तो यह कम करे ॥२६॥२७॥२८ ॥ गन्धव, 
राक्षस, अप्सरा, भूत और ग्रहादि के उपद्रवों का भेषज्य कहते हैं।। 
“मातृगण” सृक्त से स्वोषधि के चूण अन्वक्त कर आहुति करके शेष 
से रोगी को लेप करे ॥ २९ ॥ ओर चौराहे पर रोगी के शिर पर दर्भ- 
इन्दुक को धर कर उस पर खप्पर में अग्नि भर कर अग्नि को जढ़ा कर 
तब प्रज्वछित अग्नि में घी चपोड़ी हुई सर्वोषधि की आहुति 
करे ॥३०॥ रोगी की वह्ृणिका को सर्वोषधि सहित ह्वाथ में धर कर 
नदी सम्मुख हो चढलनी में स्वोषधि चूणं को विछोडन करता 
हुआ बपन करे और उसके पीछे दूसरा कोई रोगी को सृक्त जपता हुआ 
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आमपात्र ओप्यासिच्य मौस्ते त्रिपादे वयोनिवे- 
इाने प्रवध्नाति ॥ ३२२९॥ अधबिष्टा रं नो देवी वरणः 
पिष्पली विद्गधस्थ था बशच्नव इति ॥३३१॥ उपोक्तमेन पला- 

शस्य चतुरइलेनालिम्पति॥३४॥ प्रथमेन मन्त्रोक्त बध्नानि 
॥३१५॥ द्वितीयेन मन्त्रोक्तस्य सम्पातवतानुलिम्पति ॥३६॥ 
तृतीयेन मन्त्रोक्त बध्नाति ॥३७॥ चतुर्थेनाहायति ॥३८॥ 
पश्चमेन वरुणगहीतस्थ सूर्धिन सम्पातानानयति ॥३९॥ 
उत्तमेन शाकलम ॥४०॥ उद्गातामिल्याप्लावयति बहिः 





जल से सेक करे ॥ ३१ ॥ कच्चे मद्टी के पात्र में उक्त शेष चूण को डालकर 
और ढीप कर मूँज के शिक्य में धर कर मात नामक दो सूक्तों में से 
किसी एक सक्त का जप करता हुआ पक्षी के घोसले में बान्ध देवे ॥३२॥ 
अब छोकिक शाप, वैदिक शाप, स्त्रियों के ओर पुरुषों के आक्रोशन 
करने से जो अशुभ फछ होने की सम्भावना होती है इनके भैषज्य को 
कहते हैं | सब ही संहिता विधि कर में प्रधान २ कर्म में नये घड़े को 

ग्नि केउत्तर भाग में स्थापन कर उसके जछू से “हिरण्यवर्णा०” 
इस सक्त से अभिमंत्रण करके कम कराने वाला अभिषेक करे सबही 
मेधाजननादि कर्मों में, तब मणि बन्धनादि कम करे । परन्तु भेषज्य 
कम में अभिषेक न करे ॥ इसके पश्चात्‌ अभ्यातानान्त तक करके 
“अघदिष्टा०” इस सक्त से यब मणि को डाल कर अभिमंत्रण करे 
ओर सृक्त जप कर रोगी को बान्धे | अब रक्षो ग्रह के भैषज्य को कहते 
हैं। आज्य तन्त्र करके “शन्नो देवी०” इस सक्त से प्रृश्मिपर्णी औषधि 
को पीसकर उसको अभिमन्त्रण करे फिर सक्त का जप कर शरीर को 
लेप करे तब अभ्यातानादि उत्तर क्रिया करे।॥ अब राज यक्ष्मा आदि 
रोग के भैषज्य को कहते हैं। आरंभिक पूब क्रिया करके “ वरणो बार- 
याता०” इन तीन ऋचा से वरण वृक्ष मणि को बान्घे || अब विकार के 
भेषज्य को कहते हैं।। “पिप्पली श्षिप्रभेषजी०” इस सक्त से पिप्पल 
दृव्य को खावे। जलोदर के भेषज्य को कहते हैं || “विद्रधस्य बढा- 
संस्व” इस सत्त से रोगी के शिर पर सम्पातों को छावे॥ “या बशञ्रब०? 
इस सक्त से दशावृक्ष के शकलों को छाख ओर सोने से मढ़ करके 
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॥४१॥ अपेयमिति व्युच्छन्ध्याम ॥४२॥ बचश्नोरिति 
मन्त्रोक्तमाकृतिलोष्टवल्मी को परिलिख्य जीवकोषण्या- 
मुत्सीव्य बध्नाति ॥४३॥२॥२६९॥ 

नससस्‍ते छाइलेम्य इति सीरधोगमधिशिरो5्वसि 
अति ॥१॥ नम; सनिख्रसाक्षेम्य इति शन्यरालायामप्सु 
सम्पातानानयति ॥१॥ उत्तर जरस्खाते सशालातण॥ १॥ 
तस्मिन्नाच?:स्थाप्लावयति ॥ ४॥ दद्ववृक्षेति शाकलः 
॥ ५ ॥ दद्य सुहृदोी जपन्तो<षभिरशन्ति॥ ६ ॥ चेन्रिया- 
स्वेति चतुष्पथे काम्पीलशकले! पर्व बद्धा पिशूली- 





मणि बनाकर पहने या बान्चे ॥३३-४०।॥ अब क्षेत्रिय ( कुछ परम्परा से 
होने वाले रोग ) रोगों के भेषज्य को कहते हैं ॥ “उदगाताम्‌” तकस- 
नाशन गण के मंत्र से घर के बाहर प्रातः काछ उष: काल में क्षेत्रिय 
( कोढ़, क्षय रोग, संग्रहणी आदि ) रोगी को स्नान करावे और “बशओर- 
जुन काण्डस्य०? इन तीन ऋचा से अज्भजुन काठ को, जोके भूसा, तिल- 
पिल्निका, आक्रृति लोष्ट, वल्मीक इन को भल्ी-भाँति चूण करके जीते 
पशु के चमोडु स्थलिका में डालकर सुई से उसे सी करके रोगी को 
बान्ध देवे । ४१।४२।४३ ॥ यह छब्बीसवीं कण्डिका समाप्त हुई ॥२६॥ 
क्षेत्रिय रोगी को हल्युक्तबेलों द्वारा शिरपर “नमस्ते छाज्जलेम्य० 
से जलपात्र से अवसेचन करे ॥ १ | शन्य घर में पुराने गत्त में घरके 
छप्पर की ओलनी के खरों को डाछ कर उत्तर सम्पातों को “नमः स 
- निख्रसा७” मंत्र से छावे ॥२॥ रोगी को उस पुराने गत में खड़े कर देवे 
एवं सम्पातोदक से उसे आचमन करावे ओर खान करा देवे ॥३॥७॥ 
क्षेत्रिय रोग के मैषज्य की समाप्ति हुई।॥ अब ब्रह्मग्रह के भेषज्य को कहते 
हैं ॥ तक्‍म साशन गण “ दशवृक्ष० ? इस सूक्त से दश शान्त वृष्ठों के 
शकलों को लेकर छाख एवं सोने से वेष्टित मणि बना कर दश मित्र मिल- 
कर इस सूक्त का जप करें और पिशाच गृहीत को अमिमशेन करे ॥३॥ 
फिर क्षेत्रिय रोगी के भैषज्य को कहते हैं । क्षेत्रिय रोगी को चोरहे पर 
लेजाकर काम्पीक शकछों से गांठों में बान्धकर “क्षेत्रियात्त्ता०” इस 
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भिराषक्षावधति ॥» अवसिश्चति ॥८॥ पाथिवस्थेत्युय्यति 
पृष्ठसंहिताबुपवेशयति |९॥ प्राछु्ख व्याधितं प्रस्थसा- 
खमव्याधितं शाखासूपवेदय वेतसे चमस उपमन्थ- 
नीनयां तृष्णागहीतस्थ शिरसि मसन्थसुपम्रथ्यातृषि 
ताथ प्रथच्छति ॥ १०॥ तस्मिस्तृष्णां संनथति ॥ ११ ॥ 
उद्धुतमुद्क॑ पाययति ॥ १२॥ सवासिनाविति मंत्रो- 
क्तम्‌ ॥ १३॥ इन्द्स्‍स्य था महीति खल्वड्ञानलाण्ड्न्‌ 
हननान्‌ घुतमिश्राज़्होति ॥१४॥ बालान्कल्माये काण्डे 
सब्यं परिवेश्य संभिनत्ति ॥ १५॥ प्रतयति ॥ १६ ॥ 
आद्धाति ॥१७। सब्धेन दक्षिणास्तुखः पांसूनुपसथ्य परि- 
किरति ॥१५८॥ संझद्वाति ॥१९॥ आद्धाति ॥२०॥ डद्य- 


सूक्त से कुश पिल्लली से रोगी को नहवावे ॥७॥ या अवसिद्चन 
करे || ८॥ भगवान्‌ सू्य का उदय रहते क्षेत्रिय तथा उद॒क तृष्णाते 
रोगी को एक पीछे दूसरे को इस भाँति बेठावे ॥ ९ ॥ पूर्व मुख रोगी 
को एवं पश्चिम मुख निरोगी को बेत की शाखाओं पर बिठलकाकर चमसे 
में सत्त घर कर उस में जल छोड़ देवे ओर दोनों उप मन्थनियों 
द्वारा तृष्णा ग़हीत के शिर पर मन्‍थ को मथन करके तृष्णा रहित रोगी 
को तृष्णा को संक्रमण करावे | १० ॥ ११॥ कप से निकले जलूकों उसे 
पिछावे ॥ १२॥ “सवासिनो ०” इस सूक्त से मन्‍्थ घट को अभिमंत्रण 
करके पिलावे | रोगी ओर रोग रहित दोनों एकही प्रकार के वस्र पहने 
हुए हों ।। १३॥ अरुषी, उदर, गण्डुलक के भेषज्य को कहते हैं । “इन्द्र 
स्‍य या मही०” इस सूक्त से काले चणों को घी में मिलाकर आहुति देवे, 
गोवाल से चित्रित शर संध्य को लपेट कर पत्थर से चर्ण कर अग्नि 
में तपावे, तब सूक्त के अन्त में अग्नि में आधान करे। वाम हाथ में 
घूलि छेवे और दहिने हाथ से माजन करके दक्षिण मुँह हो सूक्त को जप 
करके रोगी के ऊपर छीटे । यह अरुषी गण्डुलक के भेषज्य है ॥१४॥१५।॥ 
१६॥॥१७॥१८॥ पलाश, गूलरकी समिधों का आधान करे ॥१९॥ सूर्य भग 
चान का उदय रहते “डद्यज्ञादि०” सृतक्त से गौ के मालिक से कह्टे कि 'गो का 
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नादित्य हत्युच्यति गोनामेत्थाहासाविति ॥२१॥ सक्तान्ते 
ते हता इति ॥२श। दू्मेरभ्यस्थति ॥२शा मध्यन्दिने 
च॥ २४॥ प्रती चीमपराहे ॥२५॥ बालस्तुकामाचि्छिदय 
खल्वादीनि ॥२८६॥ अधक्षीम्याँ त इति वीबहम्‌ ॥२७॥ 
उदपात्रेण सम्पातवतावसिश्रति॥२<॥ हरेणस्थेति बन्धन- 
पायनाचमनहाहुवानज्वालेनावनक्षत्रेडञसिश्वति ॥२६॥ 
अमितमात्राथा। सकृह॒होतान्यवानावपातरि ॥३०॥ 'भर्च 
प्रदचछति ॥३१॥ सुश्वामि स्वेति ग्राम्ये प्रलिशफरी भिरो- 
दूनम्‌ ॥।३२२॥ अरण्ये तिरशणगोमयशान्‍्ताब्वालेनाव- 


नाम कहा--उ5त्तर में वह कह्दे “असो” ( जो नाम हो )। सूक्त के अन्त 
में अन्य पुरुष बोले “ते हताः” ऐसा ॥२०॥२१॥२२॥ कुशों से बार २ 
इसी प्रकार करे | और मध्यान्ह काल में भी करे ॥ २३॥ २४ ॥ घाव 
पर बाल, जटा ढाक देवे । और खल्वादी और अछगण्डू को घी मिला- 
कर “उद्यन्नादित्य०” सूक्त से आहुति देवे “अज्ञीभ्यां त०” सूक्त से माजन 
कर गाँठों को खोल देवे। अब सबव्याधि भेषज्य को कहते हैं ॥| आज्य 
तंत्र करके रोगी को गाँठों में बान्ध कर “अक्षीभ्यां त०” सूक्त से जलूपात्र 
को धोकर पुन: सूक्त को जप करके रोगी को अवसेचन करे। आँख, 
कान, नाक, जीभ) गदन, राजयक्ष्मादि रोगों का भेषज्य समाप्त हुआ 
॥ २५। २६ | २७। २८ || “हिरण्यस्य०” तक्मनाशन सूक्त से हरिण के 
सींगसणि को बान्घे । उसी खूड़ में जल धर कर आचमन करे। उसी 
से पान करे, और हरिण के छोमसणि को शह्बधान को सिलाकर 
जलावे और जल से उसे बुताकर उसी ठण्ढे जछू से उष: काछ में क्षेत्रिय 
रोगी को अवर्सिंचन करे ॥ २९।॥ और अपरिमित परिमाण यव 
राशि में से एकही बार हाथ से यव को पकड़ कर प्रत्येक ऋचा से 
आहुति देवे ॥३०॥ रोगी को भात खाने को देवे ॥३१॥ “भअखच्चामि त्वा० 
तक्मनाशन सूक्त से ग्राम्य रोग ( मैथुन संयोग से हुए रोग ) में पूति- 
गन्धा सछली को भात के साथ रोगी को खाने को देवे ।। ३२॥ जंगढी 
तिल, जंगली गोबर, जंगली शण, ये शान्त ओषधियाँ हैं । इनको अभ्नि- 
मंत्रण करके इससे रोगी को अव्सिंचन करे। यह यद्टमा रोग की दवा है। 
है. 
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नध्षत्रेवसिश्वति ॥३५॥ झूगारेसुश्रेत्थाप्रावयति ॥३४॥ 
३॥२७०।॥ 


ब्राह्मणो जज्ञ इति तक्षकायाज्ञलि कूस्वा जपन्ना- 
चमयस्यम्युक्षति ॥ १ ॥ कृसुकश“'ल संशुद्य दृशेजरद्‌ 
जिनावकरज्वालेन ॥ २॥ सम्पातवस्युद्पात्र ऊध्व फला- 
भ्यां द्व्वान्यां मनन्‍्थछुपमसथ्य रसिधोरणपिण्डानन्बू्च॑ 
प्रकीय छदयते ॥ ३॥ हरिद्रां सर्पिषि पाययति ॥ ४॥ 


जंगली शण से जड़ली गोबर को जलाकर जल से अभिमंत्रण करके 
रोगी को उषः काल में अवसेचन एवं अभिमंत्रण करे | अब सबेरोग 
मैषज्य को कहते हैं । “आ गाब०” इन दश सूक्तों ओर “'ुख्च शीषक्दा०” 
ऋचा से जल भरे घड़े को छाकर अभिमंत्रण करके रोगी को अब- 
सिचन करे ॥ ३३॥ ३४ ॥ यह सत्ताईसवी कण्डिका पूरी हुई ॥१॥२७॥ 
रकन्द विष के भय में भेषज्य को कहते हैं। तक्षक देवता को नम- 
स्कार कर के “त्राह्मणो जज्ञे वारिदं०” इत्यादि दो सूक्तों से जलकी अभि- 
मंत्रण करके रोगी को आचमन करा कर विष के रोगी को संप्रोक्षण 
करे ॥ १॥ ऋृमुक के शकछ को जरू के साथ अभिमंत्रण करके आचमन 
एवं अभ्युक्षण करावे। पुराना वस्खध, उकुठिका, ठणों में से किसी एक को 
जला कर विषजर को अभिमंत्रण करके रोगी को अवसिंचन करे। 
पुराने हरिण के चर्म को जलाकर जल में डाल कर अभिमंत्रण कर उस 
को आमंत्रण करे । बुहारण के अवकर तृणों से जछ को गये करके 
अभिमंत्रण कर रोगी को अवसिंचन करे ॥ जलूपान्र को छाकर रोगी 
को स्नान करावे | विष से छेप कर दो ऊध्व कपाहछों द्वारा विष से पुंखित 
दो धनुषों से मथन कर अभिमंत्रण करके रोगी को पिछावे । मेनफढों 
को प्रत्येक ऋचा से अभिमंत्रण करके जिसभाँति हो वैसे रोगी को वमन 
करावे ॥| २॥ अब शखस््र के अभिघात से रुघधिर के बहने में भेषज्य को 
कहते हैं ॥ उक्त मंथ से मद्दी को सान कर पिण्डों को बनाकर प्रत्येक 
ऋचा से रोगी को खिलावे जिसमें वह वन करे || ३ ॥ हरिद्रा को 
चूण करके घी में डाछ कर रोगी को पिछावे ॥ ४ ॥ “शरौहिण्यसि०” 
सूक्त से छाख के पानी को काथ बना कर अभिमंत्रण करके रोगी के 
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रोहिणीत्यवनक्षत्रेष्वसिश्वति ॥ १५॥ प्षातकं॑ पाथय 
त्थम्थनक्ति ॥९॥ आ पश्यतीति सदृषुष्प्रामणि बच्चाति 
॥ ७॥ भवाह्ावोविति सप्त कास्पीलपुदानपां पूणोन 
सम्पासवत! कृत्वा दक्षिणेनावसिच्य पश्चादपविध्यति 
॥ < ॥ त्वया पूवमिति कोछोन शासीचूणोनि भक्ते || ६ ॥ 
अलऊ्वारे ॥१०॥ शाला परितनोति ॥११॥ उतारुतास- 
रिस्यमतिगही तस्थ भक्त॑ प्रदचछति ॥ १२॥ कुछलिड्ा- 
भिनवनीतमिश्रेणाप्रतीहार॑ प्रलिस्पति | १३॥ लाध्षा- 
लिड्ञाभिदेग्घे फाप्टान, पाययति ॥ १४ ॥ ब्रह्म जज्ञा- 


७.० कर्मी १. कक 


रुप्ण प्रदेश को अवर्सिचन करे । यह क्रिया उषः काल में करे ॥ ५॥ 
घी मिले दूध को रोगी को पिलावे एवं इसी को शरीर में छगावे ॥ ६॥ 
८आ पश्यति०” सक्तसे सदंपृष्पा मणि को रोगी के अझ्ढों में बाँघे ॥७॥ 
“भवाशवों” सक्त से सात कम्पीछ जछ पूण पुटों को छाकर बायें हाथ 
से रोगी को एक एक पुट को रोगी को अवसिंचन कर २ के रोगी के पीछे 
फेकता जावे ॥| ८ ॥ “त्वया पूष०” से शी के पत्तों के चूण को शमी 
फल में डाल कर अभिमंत्रण करके रोगी को खिलावे, शमी फछ को डाल 
कर अभिमंत्रण करके अछक्कार में देवे । ओर उसी प्रकार करके चूण को 
रोगी के घर में बखेर देवे ॥ ९॥ १०॥ ११॥ “जडतामृतासु०” से 
बुद्धि भ्रष्ट पुरुष को इस ओषधि को खिलावे ॥ “थे गिरेष्वजायन्त०” 
सुक्त, “अश्वत्थो देव सदन०” सूक्त, ये दो सूक्त, एवं “ गर्भोषसि० ?” 
इतद्यादि तीन ऋचाओं से अथौत्‌ उक्त दो सृक्त और इन तीन ऋचाओं से 
कुष्ठ ( कूट ) पिसा हुआ को मिला कर इसे अभिमंत्रण करके रोगी को 
पिछावे और उस के शरीर में लगा तार भ्रक्ेप करे ॥| १२॥ १३॥ शस्त्र 
के अभिघात के भेषज्य को कहते हैं ।॥ “रात्रि माता०” इस सूक्त से दूध 
ओर छाख का क्ाथ तय्यार कर अमिमंत्रण करके रोगी को खिलावे। 
शस्त्र, काठ, पत्थर, अग्नि से सारा जल जाने पर इन जखमों की दवा समाप्त 
हुई ॥ १४ ॥ अब स्त्री के सूति का रोग की दवा को कहते हैं। “ब्रह्म 
जज्ञानं०” सूक्त से भाव को अभिमंत्रण करके सू्तिकादि अरिष्ट रोगिणी 
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नमिति खूतिकारिष्टकौ प्रणदयति॥ १५॥ मन्धथाचमनो- 
परथानमादित्यस्य ॥ १९॥ दिवे स्वाहेम॑ यवमिति चतुर 
उदपात्रे सम्पातानानथति ॥१७॥ हो प्रथिव्याम्‌ ॥१4॥ 
तो प्रत्याहस्याज्ञावथति ॥ १६।॥ सथयवे चोत्तरेण थ्॑ 
बध्नाति ॥२०॥४॥२८॥ 


दद्हींति तक्षकायेस्युक्तम ॥ १ ॥ द्वितीयया ग्रहणी 
॥१॥ सब्यं परिक्रामति ॥३॥ शिखासिचि स्तम्बानद्ध 
थ्नाति ॥४॥ तृतीयया प्रसजनी ॥५॥ चतुथ्यों दक्षिणम- 
पेहीति दृंइम तृणेः प्रकष्षोहिसभिनिरस्थति ॥ ६॥ यतो 


स्री को खाने को देवे ॥॥ १५॥ मंथ की बीमारी में भाचमन और सूर्य- 
देव का उपस्थान करे ॥१६॥ तक्मनाशन गण के मंत्र “दिवे स्वाहा०” 
की चार आहुतियों के सम्पात को जलपात्र में लेकर दो को भूमि पर, 
“दिवे स्वाहा” इत्यादि तीन ऋचा से एक होम ओर “प्रथिव्ये स्वाहा” से 
चौथी होम करे ओर अन्तिम दो ऋचा से प्रत्येक ऋचा से आहुति देवे। 
जो भूमि पर सम्पात हुए उनको छेकर कछूश में रोगी को नहवावे 
॥ १७॥ और “इस यव०” से यव को अमिमंत्रण करके यवमणि को 
रोगी को बान्घे ॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ यह अट्ठाईसवी कण्डिका पूरी 
हुई ॥४॥२८। 

“ब्ह्मणो यज्ञ” इस सूक्त के मंत्र “दद्हिं०” से तक्षक देव को नम- 
स्कार करके “ यत्त अपोदक०” से ग्रहणी ( कटक बन्ध ) के बांये होकर 
प्रदक्षिण सट्ठटी आदि से रेखा करे। विषस्तम्भन के लिये शरीर में जहाँ 
तक विष पहुँच चुका हो उस स्थान को सफेद बस्ध से बान्चे और विष 
दृष्ट पुरुष की शिखा को बान्चे ओर तीसरी ऋचा! “व्रषामेरब०” इत्यादि 
से शण के स्तम्ब की गाँठ देवे। जिससे विष आगे न बढ़ेगा और न 
पीड़ा ही होगी । ऋचा के जप करने से कठे स्थान से विष अन्यत्र चला 
जायेगा ॥ २।३।४।५॥ “चह्लुषा ते चक्षु:” । इस ऋचा से आचा- 
य्ये प्रदक्षिण परिक्रण करे और “अपेह्रिरक्षि०” को जप करे। और 
तृणों को जछा कर जिधर सप गया हो उसको उधर छोड़ देवे ॥। ६ ॥ 
जोर इसी ऋचा का जप कर दंश स्थान पर जछे ठ॒णों को फेंके || ७ | 
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दृष्ट। ॥0॥ पश्चम्पा चलीकपललज्वालेन ॥८)।। षष्व्यात्नी- 
ज्यापाशेन ॥६॥ द्ाभ्यां मधूद्ाापान्‌ पाययति ॥१०॥ नव- 
न्‍्था ख्वावित्परीषम्‌ ॥११॥ ज्रिशशुक्तया सांस प्राशयति 
॥१२॥ दरशम्यालाबनाचमयति ॥१४॥ एकादश्या नासि 
बध्नाति ॥१४॥ मधुलाबषलिज्ञमिः खलतुलपर्णी संश्लुत्य 
मधुमन्धे पाययति ॥१५॥ उत्तराभिद्धेड्ते ॥१६॥ द्वार 
सजति ॥ १७॥ अग्निस्तक्मानमिति लाजान पाययति 
॥ १८ ॥ दावे छोहितपात्रेण सूत्नि सम्पातानानयति 
॥ १६॥ ओते सम इति करीरसूलं काण्डेनेकदेशम्‌ 
॥२०॥ ग्रासात्पांसून ॥२१॥ पद्चादरनेमोतुरुपस्थे सुसल- 


“कैरातप्ृइन०” ऋचा को पढ़कर छप्पर की ओलछती के ठणों को जला- 
कर जछ गम करके विष दृष्ट पुरुष को जछ पिछावे और ग्रोक्षण करे ॥८॥ 
ओर “असितस्य ते सास्य” ऋचा से आर्त्नीज्या पाश गिरा कर अमि- 
मंत्रण कर बान्घे ॥९॥ “आहछिगी च विस्रिगी च उरुशूछाया०” इन दो 
ऋचाओं से मधुक वृक्ष की मद्दी को अभिमंत्रण करके रोगी को जरू 
पिछावे ॥| १० ॥ स्याही के काँटे से मांस को प्राशन करावे ॥१२॥ “ता- 
चुबं०” ऋचा से तुम्बरी में जल धर कर उसे आचमन करावे॥ १३॥ 
५तरतुबं०” ऋचा से नाभि को बान्घे ॥ १४॥ “एका च स०” से मधुला 
वाली “यययेक वृषोडसि०” इन दो सूक्तों से काच सादनी को मधु से 
आहछोडित करके सत्तु में मिंगाकर जल सहित अभिमंत्रण करके रोगी 
को पिछावे | दुष्ट वक्ता के मुख को बन्द करने की दवा है।। १५ ॥ और 
दुंश स्थान के मुख को अख्न से काट कर बना देवे एवं “विषट्षनिः ”? 
उत्तर ऋचा से रोगी को अन्न खिडावे ॥ १६॥ १७ ॥ यह साँप कादे 
की दवा है । “अप्रिस्तक्मानं०” इस सूक्त से काछेधान के छावा का 
मण्ड बनाकर ज्वर के रोगी को पिछावे॥ १८॥ भरण्य के भश्नि में 
ताम्बे के खुबा से ज्वर रोगी के शिर पर सम्पातों को गिरावे तब उत्तर 
क्रिया करे। एक क्रिया में दावारिनि प्रणयन करे ॥ १६ ॥ कृमिरोग की 
दवा को कहते हैं। करीर मूछ को टुकड़ा करके गोवालों से छपेट कर 
“ओते म०” सृक्त का जप करके पत्थर कछे उच्च को चूण करके सूक्त पढ़ 
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ब॒ध्नेन नवनीतान्वक्तेन त्रि; प्रतीहार॑ तालुनि तापयति 
॥ २२॥ हशछिग्रभिनेषनीतमिश्षेः प्रदेश्धि॥ २३॥ एक- 
विशतिस्तुशीराणि भिनझीति मन्त्रोक्तम्‌ ॥ २४ ॥ उशी 
राणि प्रथच्छति ॥१५।॥।| एकविशत्या सहाप्वांवधति ।।२६॥ 
आ यं॑ विशन्तीति वधोनिवेशनश्ठतं क्षीरोदनमदनाति 
॥२७॥ परिद्यामिवेति मधु शीभ॑ पाययति ॥२८।॥| जपश् 
॥ २६ ॥ अस्थिस्रंसमिति शकलेनाप्स्विटे सम्पातवता- 
वसिश्चवति ॥३०॥५॥२६॥ 
आवयो इति साषप॑ तेलसम्पातं बच्चाति॥ १॥ 
काण्डं प्रलिप्य ॥१॥ प्रक्त॑ शार्क॑ प्रथच्छति ॥१॥ चत्वारि 








कर अग्नि में तपा कर गाँव की धूलि को सूक्त पढ़कर बखेर देवे ।।२०॥२१॥ 
पुनः अग्नि के पश्चिम भाग में माता के गोद में कुमार को बेठाकर 
करीर मछ के साथ नवनीत मिलाकर तीन बार छे २ कर कुमार के 
ताल में तपावे | २२ ॥ शोहजन वृक्ष के जड़ की रस को या जड़ को 
नवनीत मिछाकर। “ओते म०” से अभिमंत्रण करके फेंके ।॥ २३ ॥ 
खस के २१ जड़ को अभिमंत्रण करके पत्थर से चूण करके सूक्त को 
जप कर अग्नि में जछावे। तब ऋकृमियों को देवे।|२५॥ और २१ 
खस की पिव्जुली सहित को अभिमंत्रण कर रोगी को नह॒वावे || २६ ॥ 
राक्षस गृहीत की दवा को कहते हैं । “आ य॑ं विशन्ति०” सक्त से पक्षी 
के घोसले को जछा कर क्षोरोदन पका कर खावे ॥२७॥ “परिययामिव० 
सूक्त से मघु और शीर रोगी को पिछावे और सक्त का जप करे ॥२८॥ 
॥२९॥ “अस्थिस्लंस ०”? पृक्त से शान्त वृक्ष के शकछ को छाकर जल में 
डाल कर अग्नि जलाकर जल को गम कर सर्प दृष्ट पुरुष को सिंचन करे 
यह साँप की दवा है ॥३०॥ यह उनन्‍्तीसवी कण्डिका पूरी हुई ॥२९॥५॥ 

अब नेत्र की बीमारी की दवा को कहते हैं। “आवयो०” यूक्त से 
सषप काण्डमणि को छाकर अभिमंत्रण करके स्षप के तेल से सम्पात 
बंत करके आज्य द्वारा आधान होम करके भज्जगों को सषप तेल से मल 
कूर सणि को बान्धे ॥ १॥ २॥ और सर्षप के शाकको उसके तेल से 
आषकक्त और अभिमंत्रण करके रोगी को खाने को देवे।। ३।॥ चार शाक 
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शाकफलानि प्रथरुछति ॥४॥ क्षीरलेहमाडस्ते॥१५॥ अश्ना- 
ति॥ ९॥ अग्नेरिव हत्युक्तं दावे ॥ ७॥ इमा यास्तिस्र 
इति वृक्षनमी जाताज्वालेनावसिश्वति ॥<॥ शीषे 
फाण्दाप्ते) ॥ ६ ॥ निकटास्थाम्‌ ॥ १० ॥ कृष्णं नियानमि- 
स्थोषध्यामिश्वोत्यते ॥ ११ ॥ सारतानासप्यथः ॥ १२॥ 
हिमवत इति स्पन्द्सानादन्वी प्ताहाये वलीके! ॥ १३ ॥ 
पश्च च या इति पश्चपश्चाशतं परशुपणोन्काष्ठेरादीप- 
यति ॥१४॥ कपाले प्रश्तं काष्ठेनालिस्पति ॥१५॥ ऊकि- 


फल्लों को रोगी को देवे और उसकी आँखों में क्षीरपाटिकारूम्न मूल 
क्षीर को प्राशन करा के क्षीर के छेह को आँखों में ऑजे॥५॥ ६॥ 
पित्त ज्वर की दवा को कहते हैं। “अग्तेरिव०” सूक्त से दावाग्नि में 
अग्नि प्रणयन करके उप्र में ताम्बे के खुबा से रोगी के शिर पर सम्पात 
को गिरावे॥ ७ ॥ केशों के गिरने एवं बढ़ने की दवा को कहते हैं ॥ वृक्ष 
भूमि पर उत्पन्न औपधियों को जछाकर उससे जल गम करके अभिमंत्रण 
कर के प्रातः काछ रोगी को अवरसिचन करे | ८॥ “निकटावनिकटा- 
भ्यां०” सूक्तों से मघु ओर बहेड़ का क्राथ बनाकर रोगी को उषः काल में 
अवसिंचन करे || ९॥ दारु हल्दी ओर हल्दी का क्ाथ बना कर अभि- 
मंत्रण करके उष: काल में रोगी को अवर्सिचन करे ॥ १० ॥ अब उद्र 
तुण्ड बीमारी की दवा को कहते हैं।॥ “कऋष्णं नियानं०” एवं “सखुषीः 
इत्यादि दो सूक्तों से चिति आदि ओषधियों के सहित जल को अग्नि 
में गरम करके उषः काल में रोगी को अवरससिंचन करे ॥ ११॥ “ऋष्णं 
नियानं, सस्रुषी:” इन दो सूक्तों से एवं “मरुतो यजते०” से पाकयज्ञ 
विधान से ओर “यथा वरुणं मारुतं क्षीरोदनं मारुतश्व॒तं इत्यादि मारुत 
सूक्तोक्त मंत्रों का उपयोग करे | १२॥ अब हृदयदाह , जलोद्र, कामला 
रोगों की दवा को कहते हैं || नदी के अनुकूछ प्रवाह के जल को रोक 
कर उस्र में छप्पर के ठणों को डाछ कर रोगी को अवसिचन करे 
॥१३॥ अब गण्डमाछा रोग की दवा को कहते हैं । “पत्च च या? सूक्त से 
पलाश के ५५ पत्तों को छकड़ी से जलाकर कपाल में पर्ण काठ के रस 
को पकाकर पछाश के काठ से छेकर रोगी को छेपन करे और अवसे- 
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स््पन्वजाम्बीलोदकरक्षिकामराका दिश्याँ दंशधति ॥१ ६॥ 
निदयव सा पाप्मन्निति तितउनि पूल्यान्यवसतिच्याप- 
विध्य |।१७॥ भअपरेद्य! सहस्राक्षायाप्सू बलींसी-न्पुरों डाश- 
संवतोश्चतुष्पथेज्वक्षिप्पावक्िति ॥१५।।९॥३०॥ 

यसते सद इति दामी लनपापलक्षणयों; शमीशाःम्पाके 
नाभ्युथ चापयति ॥ १॥ अधिशिर/।॥ २॥ अन्तदोष 
इति सनन्‍तमग्ने! कष्वोछ्तुष्णपू0णोर्या जपंस्लिः परिक्रम्ध 
पुरोडाश जुहोति ॥ ३॥ प्राग्नये प्रेत इस्थुपद्धीत ।।४॥ 
वेशवानरीयाभ्यां पाथनानि ।५॥ अस्थाद द्यौरिस्थपवा- 


चन करे ॥ १५ | शंख, कुत्ते के मुंह का छार, जलौका, गृहगोधिका 
ओर शंख से आलेपन या कुत्त के कफसे आलेपन करे। शंख से आलेपन 
करने की दशा में रोगी को जछीकासे कटवावे ओर कुत्ते के कफसे 
आलिपन करने की दशा में गृहगोघिका से ( मशक आदि से ) आलछेपन 
करने की दशा में तक्मनाशन गण के सूक्त के मंत्रों को जप करे ॥१६॥ 
“निश्यव मा पाप्मन०” तक्मनाशन मंत्र से चालनी में पूल्यों को डाल 
कर उस में जल देकर रोगी को अवसिंचन करे ॥ १७।॥ और दूसरे 
दिन ख्राक्षा के साथ जल में छप्पर की ओछती के तीन तृणों को और 
पुरोडाश एवं सम्पातों को छेकर चौराहे पर बखेर देवे ॥ १८॥ ६॥ 
यह तीसबी कण्डिका पूरी हुईं ॥ ३० ॥ 
अब रक्षोग्रह भेषज्य को कहते हैं। शमीढन केश और पाप छक्षण 
वाले इन दोनों की शान्ति के छिये शमी ओर शम्याक के साथ जल 
मिलाकर दर्भ पिल्लली छप्पर की ओहती के तृणों के साथ पाप छक्षण 
व्यक्ति के शिर पर अवसिंचन करे। ओर एक गत्ते खोदकर उसमें गम 
जल भर देवे ओर “अन्तदोब०” इत्यादि मंत्रका जप करता हुआ तीन 
बार अप्नि की परिक्रमा करके “प्रेतो यन्ति०” मन्त्र से पुरोडाश की 
आहति देवे ॥ १॥ २॥ ३॥ “अरम्नये प्रेत०” मन्त्र से समिदाधान 
करे || ४ ॥ “बैश्वानरों न ऊतय०” इन सकत्तों से जलूपात्र को अभि 
संत्रण करके रोगी को पिछावे । इसी प्रकार सत्तू के मन्‍थ को पिछावे 
हल्दी में घी को मिलाकर पिछावे, जछ में घी को मिठाकर अभिमंत्रण 
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तायाः स्वयंस्रस्तेन गोशवड्रेण सम्पातवता जपन्‌ ॥ ९॥ 
याँ ते र॒द्र इति शूलिने शूलम ॥ ७॥ उत्सूय इति 
शमीबिम्बशीणेपण्यथोवधि ॥ ८॥ द्यौश्व म हस्यस्यज्या- 
वसाष्टि । ६ ॥ स्थूणायां निकर्षति ॥ १० ॥ इृद्मिद्वा 
इस्यक्षतं सूत्रफेनेनाम्युद्य ॥ ११॥ प्रक्षिपति ॥ १२॥ 
प्रक्षालऊयति ॥ ११॥ दनन्‍तरजसावेद्ण्धि ॥ १४ ॥ स्त- 
म्घरजसा ॥ १५॥ अपचित आ खुख्लस इति किस्स्या- 


कर पिलावे ॥| ५ ॥ बहुत बोछना, अधम में प्रवृत्त होना अपवाद कह- 
छाता है । इसका भेषज्य | अध्यातानानत तक क्रिया करके जिस गौ 
का बच्चा अपनी मा का दूध पीना छोड़ दिया हो ऐसी गो का सींग 
अपने आप टूट जाने पर उस सींग को छेकर उसमें जल डाककर अभि- 
मंत्र०ण करके अभ्युक्षण करके “अस्थाद यो:” सनन्‍्त्र से आचमन 
करावे ॥ ६॥ पेट, हृदय. या किसी अद्भज या सब अड्डों में शूल पेदा 
होने की दवा को कहते हैं ॥ “यान्ते रुद्र ०” इस सक्त से शूठछमणि को 
छाकर अभिमंत्रण कर बान्घे । छोहमणि या पाषाणमणि एक ही पदाथ 
है ॥»॥| अब रक्षोग्रह की दवा को कहते हैं। “उत्सय०” से चिति भादि 
ओषधियों द्वारा जछ भरे घड़े को अभिमंत्रण करके रोगी को अवसिंचन 
करे। शसी जछ से अवर्सिचन करे । शमी बिम्ब जल सहित से अब 
सिंचन करे | शीषपर्णी जल से अवर्सिचन करे ॥ ८॥ अब दुष्टगण्ड 
विशिष्ट की दवा को कहते हैं।॥ “द्यौश्व म०” मंत्र से ते को अमिसंत्रण 
करके रोगी को सम्माजन करे ॥ ९॥ ओर घी से अरिप्ट को अभ्यक्त 
करके जखम को घीसकर स्थूणा से पीच निकाले ॥ १०॥ अब अक्षत 
त्रण की दवा को कहते हैं | गोमूत्र या मनुष्यमूत्रके फेन को “इद्सिद्वा०? 
से अभिसंत्रण करके जखस को मदन करे ( जिस धाव में पीव बहने 
का मुँह न हो ) और मूत्र को फेककर हाथ धो लेवे ॥ १९॥ १३॥ जखम 
को दाँत के समछ से सब ओर से छेप करे ( जिस दुष्ट गण्डसारू घाव का 
रुधिर न बहे ) और तृण के छगे धूछि कों अभिमंत्रण कर लेप करे 
॥ १४७॥ १४५॥ गण्डसाढा की दवा को कहते हैं। शंख को घीसकर 
“धअपचित०?” से अभिमंत्रण करके गण्डमाछा पर लेप करे। या छुचे 
५१७ 
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दीनि ॥१६॥ लोहितलवणं संक्षुद्याभिनिष्ठी वति ॥१७॥ 
अन्तरिध्ोणेति पक्षहतं मन्त्रोक्त चड्रूमया ॥१८॥ कीटेन 
धूषयति ॥१६॥ ग्लोरिस्यक्षतेन ॥२०॥ वीहि स्वामित्य- 
ज्ञातारः शान्त्युद्केन सम्प्रोष्य सनसा सम्पातवता 
॥ २१॥ था ओषधय इति मन्त्रोक्तस्पौषधीभिधृपषयति 
॥२१॥ मधूददिवस्पाथयति ॥२३॥ धछ्वीरोदश्वित्‌ ॥२४॥ 
ल'मयं च ॥२५॥ देवा अदुरिति वल्मीकेन बन्धनपायना- 
चमनप्रदेहनछुष्णेन ।। २६ ॥ यथा सनो5व दिव हस्थरि- 





के छार का लेप करे। जोंक को अभिमंत्रण करके गण्डमाछा में छूगा 
देवे। या ग़हगोधिका को अभिमंत्रण के गण्डमाढा में छगा देवे ॥१६॥ 
सेंधव नून को चूण करके अभिमंत्रण कर गण्डमाछा पर छीटे और उच् 
पर थूक देवे एवं मुख के छार को उस पर डाछ देवे ॥ १७॥ पक्षी के 
काटने से जखम होने पर उसकी दवा को कहते हैं। “अन्तरिक्षेण०” 
से कुत्त के पेर के नीचे की मद्ठी को अभिमंत्रण करके काठे ज़खम पर 
छेप करे ॥१८॥ कुत्ते के शरीर पर के कीट को अभिमंत्रण करके उसे अप्नि 
में डाढकर धूप देवे॥ १९॥ “बछोरितः प्रपतिष्यति०” इस आधी 
ऋचा से गोमूत्र को अभिमंत्रण करके गण्डमाछा को मदन करे प्रश्षालन 
करे और दाँत के मर से प्रेप करे और तृणरज का छेप करे ॥ २०॥ 
अब गदहे आदि के उरुगण्ड की दवा को कहते हैं । “बीहि स्वां०” मंत्र 
से शान्तिजछ को अभिमंत्रण करके जखम को प्रोक्षण करे । आज्य की 
आहुति देवे। तब मन से संकल्प करे ओर सम्पातों को देवे ॥२१॥ पाप- 
ग्हीत ज़लोदर की दवा को कहते हैं। “या ओषघय०” से दूधवाली दवा* 
ओं का धूप देवे । और आधा पानी महा हुआ तक्र रोगी को पिलछावें। 
दूध, और उद्श्वित्‌ रोगी को पिछावे॥२२॥२३१॥२४।॥ दोनों ही को पिछाबे 
॥ २५ ॥ विष, उपविष, स्थावरविष, जद्भमविष, मधुमक्षिकाविष, इनकी 
दवा को कहते हैं । “देवा अदुः” सूक्त द्वारा दीमक की मद्टी को बान्धे, 
पिलावे, आचमन कराबे, एवं उसको गरम करके रोगी को लेप करे 
॥२७। कास ओर कफ गिरने की दवा को कहते हैं। “यथा मनो5व 
दिव०”से अरिष्ट गृहीत व्यक्ति को भोजन को अभिमंत्रण करक देवे। सत्तु 


अथवंवबेदीय-कौ शिकस्‌ूत्रम्‌ | ७५ 
छन ।॥२७॥ देवी देव्यां थां जमदग्निरिति मन्त्रोक्ताफलं 
जीव्यलाकाम्धाममावास्यायां कृष्णमसनः कूष्णसक्षः 
पुरा काकसम्पातादवनक्षत्रेष्वसिश्वति ॥२८।।७॥ ३१॥ 

यरते स्तन इति जम्भगहीताय स्तन प्रयच्छति 
॥१॥ प्रियद्युतण्डुलानम्थवदुग्धान्पायथथति ॥शा अज्ञा- 
विष्ण सोमारुद्रा सिनीवालि वि ते सुश्वामि शुम्भनी 
इति मौज! पवसु बद्धा पिखलीभिराप्ावयति॥३॥ अवसि- 
अति॥४॥ तिरथिराजेरि ति मन्त्रोक्तम ॥५॥ आकृतिलोड- 
वल्मीकौ परिलिख्य ॥६॥ पायनानि ॥» अपचिता- 


के मंथ को अभिमंत्रण करके देवे । एवं सूर्य का उपस्थान करे और अभि- 
मंत्रित जल से आचमन करावे ॥ २७॥ “देवी देव्यां०” मंत्रोक्त फल 
काचीमाची फल्मणिको भ्रृड्गराजमणि को बान्धे । जीवन्ती फछको बांचे। 
भृड्जराज को बान्धे । केशों को दृढ़ करने; केशों के उत्पन्न होने, छोटे 
केशों के बढ़ने की दवा कही गयी है। माष ( उड़ीद ) तिलादि काले 
अन्न को खिलाकर काची माची फल को शभ्रृद्धराज के द्वारा जल के 
साथ अभिमंत्रण करके रात्रि में ब्राह्ममुहत्त में अवर्सिचन कर ॥२<4॥ 
७ ॥ ३१ ॥ यह इकतीसवबीं कण्डिका पूरी हुई ॥ 

जिस शिशु को जम्भु आदि पकड़ लिया हो उसकी माता के स्तनों 
को “यस्ते स्तन०” मंत्र से अभिमंत्रण करके बच्चे के मुखमें छगा देवे 
॥ १ ॥ इस क्रिया को उसका पति करे।॥ दुःखनाशक भेषज्य को कहते हैं 
मालकौनी के चावरों को, बच्चे की मां या बाप बाछक को पिलावे, तब 
उसे दूध पिछावे ॥| २॥ “अग्नाविष्णू०” इत्यादि से मूँज को गांठों में 
बांध कर उसकी पिंजुलियों से बच्चे को नहवावे या सिंचन कर ॥ ३ ॥ 
बिच्छु काटने की दवा । “तिरश्विराज०” इन आठ ऋचाओं से जेठी- 
मधु को पीस कर अभिमंत्रण करके बिच्छु कादे व्यक्ति को पिछाचे 
॥ ४॥| ५॥ खेत की मट्टी को जीब कोषणी के चमड़े में छूपेट-करके 
मणि बना करके भूमि पर धरकर अभिमंत्रण करके रोगी को बान्ध देवे 
| ६ ॥ विषदृषण में जो उपायन ओषधियां कही गई हैं, वे “तिरश्रि- 
राज०” सूक्त पठित जानो। बिच्छू; मशक, पिपीछिका, शार्कोठक, 
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मिति बैणवेन दाभ्यूषेण कृष्णोणोज्येन कालबुन्दे! स्तुका- 
ओरिति मन्त्रोक्तम्‌ ॥ ८ ॥ चतुथ्योभिनिधायाभिविध्यति 
॥६॥ ज्यास्तुकाज्वालेन ॥१०॥ यः कीकसा इति पिशी ल- 
वीणातन्त्रीं बध्नाति ॥ ११॥ तन्त्या क्षितिकाम ॥ १२॥ 
वीरिणवश्री खयंम्लान त्रि! समसस्‍्य ॥२३॥ अपष्छु त इति 
वहन्त्योमध्ये विमिते पिज्ललीमिराक्नावयति ॥ १४॥ 
अवसिश्वति ॥१५॥ उष्णा! सम्पातवतीरसम्पाताः ॥१६९॥ 
नमो रूरायेति शाकुनीनिवेषीकासिमण्डूर्क नीललोहिता- 
ज्यां सूत्नाभ्यां सकधां बद्धा ॥१७॥ शीषेक्तिमिस्यभिस- 


जोक की दवायें कहदी गई जानो | ७॥ फिर गण्डमाछा की दवा को 
कहते हैं। “अपचिता ०” इन दो एवं “आसुखसः” इस एक, इन तीन 
ऋतचाओं से बांस के धनुष को काले रंग के भेड़के दुम की ज्या बनाकर 
चित्रित शरसे गण्डमाला को प्रत्येक ऋचा से विद्ध करे। तीन ऋचायें 
हैं एवं तीन ही शर हैं। चौथी ऋचा-“या ग्रेव्या अपचित०” से गण्ड- 
माला पर धरकर विद्ध करे भौर अवर्सिचन करे ॥ ८॥ ९॥ काले रंग 
के भेड़े के स्तुकाग्रको जलाकर उसपर जलको गरम करके उससे उषः:- 
काछ में रोगी को अवर्सिचन करे ॥ १० ॥ अब राजयक्मा रोग के भेष- 
ज्य को कहते हैं। “यः कीकसा०” इन तीन ऋचाओं से बीणातंत्री खण्ड 
को डाछकर अभिमंत्रण करके बान्चे !। ११॥ वीणा के गरवर को विष्णो 
बाद्य वीणाकंठ शिखण्ड को बोणा तंत्री बांधकर भूमि पर डाछकर अमि- 
मंत्रण करके बान्चे ॥ १२ ॥ स्वयं पतित वीरिण के खण्डों को एकत्र बांध 
कर डालकर अभिमंत्रण कर बान्चे ॥ १३ ॥ जछोदर रोग जो वरुण से 
पकड़ा गया हो उसकी दवा । “अप्सु त०” से दो बहती नदियों के संगम 
पर घर बनाकर रोगी को संगस के जल से नहवाया करे ॥ १४॥ या 
उस जल से अवर्सिंचन करे ।। १५ ॥ जिसको रोगी पर डाले बह गरम 
जल होना चाहिये। और जो असम्पात जल हो शीतछ होना चाहिये 
जिससे आसिंचन करे ॥ १६ ॥ “नमो रूराय०” ( तक्‍म नाशन गण ) 
इन दो सूक्तों से रोगी को खाट पर कर देवे ओर उसके नीचे हरे सूत 
से रोगी के बाँये जंघा में बान्ने । बाण की भाँति रेखा को इषीका कहते 
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शति ॥१८॥ उत्तमराभ्यासादिस्थस्तुपतिष्ठते ॥१६॥। इन्द्रस्प 
प्रथम इति तक््कायेस्युक्तम्‌ ॥२०॥ पेहूँ प्रकष्ये दक्षिणे- 
नाछुछेन दक्षिणस्थां नरतः ॥२१॥ अहि'भये सिच्यवगह- 
यति ॥२२॥ अभद्ादड्ञादित्या प्रपदात्‌ ॥२१॥ दंदइमोत्त- 
मया निताप्याहिमभिनिरस्यति ॥२४॥ यतो दुष्ट: ॥२५॥ 
ओपषधिवनस्पतीनामन्‌क्तान्यप्रतिषिद्धानि 'भेषज्यानाम 
॥२५९६॥ अंहोलिड्ञमिः ॥२७।॥ पूवेस्थ पृत्र॒कामावतोकयो 


हैं। उसको नीले तथा छाछ स॒त से दोनों कक्षों में बान्धकर शकुनी की 
भांति कर || १७॥ “शीषेक्ति०”? सक्त से रोगी को अभिमशंन करे 
॥ १८ ॥ और इस सक्त के प्रथम दो ऋचाओं से सय का उपस्थान करे 
।| १६ ॥ एवं “इन्द्रस्य प्रथम त्रह्मणो यज्ञ०” सूक्त से रक्षक देवको हाथ 
जोड़कर प्रणाम करे ॥२०॥ एवं उक्त सूक्त से पेह्नामक कीट (तालिणी ) 
को पीसकर अमभिमंत्रित करके सपदृष्ट रोगी के नाक के द्हिने छिद्र में 
नस्य देवे ॥ २१॥ और जिस घरमें सप॑ का भय हो, वहां पेह्च 
को सफेद वस्त्र में छपेट करके स्थापित करके उसके सारे अभड्ों को 
माजन करे। और “आरे अभूत्‌०” इत्यादि तीन ऋचाओं से उल्मुक को 
अग्नि में तपाकर अभिमंत्रण करके विष के जखम को देखकर उस ओर 
उल्मुकको छोड़ देवे । सप भय एवं सप दृष्टकी दवा समाप्त हुई ॥२२॥ 
२३॥ २४७॥ २०॥ कोशिक सूत्रों में जिन सब रोगों की ओषधियाँ कही 
गयीं और नहीं कही गयीं उनकी पूर्त्ति में सब रोगों के भेषज्य 
को कहते हैं। सब रोगों के उपचार में मंत्र ओषधियां ( वनस्पतियाँ ) 
और जो २ नहीं कही गयीं या जिनका प्रतिषेध नहीं किया गया--ऐसे 
भेषज्यों का ज्ञान “अंहोलिल्ञिक'” गण के द्वारा करना चाहिये। जैसे, 
८“आशानामाशापालेभ्य:?०-यह एक | अंहोलिड्रगण। और जो २ 
प्रतीकें कही जाती हैं उनके द्वारा अभिमंत्रण करने से सब रोगों के 
सेषज्य होते हैं--चनका वर्णन किया जाता है। “अक्षिश्यां ते, मुख्वामि 
त्वा; उत देवाः, आवतस्य, शीषक्ति ॥ अंहोलिज्ञ गण ॥ इन पांच प्रतीकों 
द्वारा या इनमें से किसी एक प्रतीक से अभिमंत्रण करना चाहिये ॥ 
अंहोलिड्गगण । ( यह सब रोगों की दवायें हैं ) या उन सब सुक्तों द्वारा 
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रुदकान्ते शान्ता अधिशिरोष्वसिश्वति ॥२५॥ आन्रजिताये 
पुरोडाश प्रमन्दालड्रारान सम्पातवतः प्रथरछति ।।२६।८।१२॥ 


वषद्‌ ते पूषन्निति चतुर उदपात्रे सम्पातानानीय 
चतुरो सुश्नान्मृति विवृह्ठति प्राच। ॥१॥ प्रतीचीरिषीकाः 
॥१२॥ छिहद्यमानास संशय! ॥१॥ उष्णेनाप्नावयति दक्षि- 
णात्केशस्तुकात्‌ ॥४॥ शालान्‌ प्रन्थीन्‌ विचुतति ॥१॥ उभ- 


करे या अंहोलिज्ञगण द्वारा करे ॥ उन रोगों की परिगणना की जाती है. 
॥२७॥ अब तात्पय यह है कि जिन ओषधियों और बनस्पतियों का प्रति- 
षेध वेद्यक शादत्र में किया गया है-व्याधि निदान सम्बन्धि 
मैषज्य के मंत्रों का उपदेश वेद्यक शास्त्रों में नहीं किया गया है 
क्योंकि मंत्रों, तन्‍त्रों, यन्‍्त्रों आदि द्वारा रोगों तथा रोगों के अद्ृष्ट वा 
अप्रत्यक्ष कारण अदृष्ट शक्ति द्वारा ही जाना जाता है। अतएवं अथववेद 
की शाखाओं तथा ब्राह्मण, गण, सूत्र आदि प्रोक्त विधि अनुसार यहां कहा 
जाता है। जेसे स्ली कमंसंहिता का बर्णन किया जाता है--“य आशा- 
नामाशापाढा अम्नेमेन्च ०” ये सूक्त और “या ओषघय: सोमराज्ञीवेंश्रा- 
नरो न आगमच्छुम्भनी द्यावाप्टथिवी यद्वाचीनमप्रिं त्रूेमो वनरपतीन” 
मुख़न्तु मा भवाशर्वों यादेवीयन्‍्मातछी रथक्रीतम!ः--इन चार को छोड़ 
कर अंहोलिज्नगण है ॥३२२॥ “अग्नेमेन्च०” ये सात सूक्त हैं॥ “पूच 
त्रिषप्तीयं०” पुत्र कामना सतवत्सा के छिये। शान्ता ओषधियों से रोगी 
के शिर पर अवर्सिचन करे। प्रवास से घर पर वापस आने वाले के 
लिये पुरोडाश, प्रमन्‍्द, अलंकारों को सम्पातवन्त करके देवे ॥२७॥२८ 
॥२९।|८॥ यह बत्तीसवीं कण्डिका समाप्त हुईं ॥३२॥ 

अब प्रसूति करण ( प्रसव काछ में सुख पूवक सन्‍्तान पैदा हो ) को 
कहते हैं। “वषद ते पूषन०” इस सूक्त से चार जलपात्र में चार कुझों 
को गर्भिंणी के शिर पर पूर्वात्त और पश्चिमात्र कर उच्छित करे ॥१॥२॥ 
शिर पर के डाले कुशों के टूट जाने पर गर्भस्थ बच्चे का मरण होने का 
सन्देह होता है ॥३॥ गर्भमिणी के शिरके दक्षिण केश-समूदाय को गमे 
जल से नहवावे ॥४॥ सूक्त पढ़ने के अन्त में सूतिका घर के बन्धनों 
को काट डाले ॥५॥ और गाड़ी के जूये के दोनों कोल को गर्भिणी के 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । ७९, 


किम जिन न की आओ आम मन च्ज अरबी कि हक आ ५ परी आती 


थयतः पाशं योक्त्रमाबन्नाति ॥६९॥ यदि सोमस्पासि राज्ञः 
सोमात्त्वा राज्ञोष्थिक्रीणामि यदि चवरुणस्थासि राक्ञो 
वरुणात्त्वा राज्ञोउपिक्रीणामीस्येकविदशत्या यवेः खर्ज 
परिक्रिति।७॥अन्या वो अन्याभवत्वन्धान्यस्था उपावत 
सभीची! सबता भृस्वास्था अवत वीयेमितिं संनधति 
॥ ८॥ भातेरिषनखनिता यसमे च त्वा खनामसि। 
विपाचतुष्पादस्माक मा रिषद्देव्योषधे । खो नामासि 
प्रजापतिष्ठामखनद्स्मने शल्यसंसनम्र्‌ ॥ तां त्वा वर्ष 
खनामस्पम॒ष्मे त्वा शल्यसंसनमिस्यस्तमिते छत्रेण चान्त- 
धौध फालेन खनति ॥६॥ अन्न तव राध्यतामिस्थग्रमव- 
दधाति ॥१०॥ इह समेति सूलसुपयच्छति ॥११॥ एक- 
सरेउनुपलीढे कुमार: ॥१२॥ दुर्भेग परिवेष्टय केशेषृपच 

तति ॥१३॥ एवं ह विवृदशाकबृषे ॥१४॥ अवपन्ने जरा 
युण्युपोद्धरन्ति ॥ १५ | खजेनीषधिखनन व्याख्यातम्‌ 
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कमर में बाँधे ॥६॥॥ और “यदि सोमस्यासि०” इत्यादि मंत्रों से २१ 
यव परिमित “स्रज” ( नाम की जड़ी जड़लों में होती है ) को गर्भिणी 
के सब ओर छींटे ॥७॥ ओर “अन्या बो०” इत्यादि मंत्र से सब ओष- 
घियों को एकत्र कर गर्भिणी के कमर में बांधे ॥८।॥| “मा ते रिषन खनि 
ता०” इत्यादि मंत्रों से सूयोस्‍्त समय स्नज मूछ को छाता को ओढ़ू कर 
फाल से दो ऋचाओं से खनन करे ॥९॥ “अन्न तब राध्यतां०” से नीचे 
घरे ॥१०॥ “इह सस॒०” से मूल को पकड़े ॥११॥ यदि जड़ उखाड़ते 
समय बिना टूठे सम्पूर्ण जड़ उखड़ जावे तो जानना कि पुत्र उत्पन्न होगा 
॥१५॥ उस्र जड़ी को कुश से छपेट कर गर्मिणी के केशों पर बिछा देवे। 
इसीप्रकार विबवृह एवं शाकबृष के खनन करनेमें विधि जानो ॥१४॥ यदि 
दुःख हो तो जरायु को भिकलवावों ( विज्ञ वैद्य या सखी चिकित्सिका, जो 
शल्य विद्या जानता या जानती हो )॥१०॥ खज मूठ के खनन विधि 
से अन्य ओषधियों के मूल उखाड़ने का विधि कहा गया जानो ॥१॥॥ 


.अधिार्ड किजरराउक, 


<५ अथवधेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 
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॥2॥॥ '*चत्वायमाफलानि पाणावड्धि! श्लोतयते ॥१७॥ 
संच्वत -पन्नेषु कुमार! ॥ १०॥ ब्राह्मणायनो5ज्ञान्धभिसर 
शनि ॥६॥ पुंनामघेये कुमार ॥२०॥६॥३३॥ 
इुटर॑/जनास हइस्यस्पे शिशपादशाखाख्दकान्ते शान्‍्ता 
भ-्िशिणिष्वसिश्वति ॥१॥ आव्रजिताये ॥२॥ निस्साला- 
थ्िय गीोकाये कृष्णयसनाये अ्रिषु विमितेषु प्राप्दार- 
प्रल्या।इश्ेष्वणछु सम्पातानानयति ॥ ३॥ पलाहो सीसेषू: 
त्तराक्ष। ४ ॥ सीसान्यधिष्ठाप्यापज्ञावयति ॥ ५॥ निधाय 


उम्र गया म्शाफलक (अतसी वृक्ष, या ब्रतसी वृक्ष ) के चार फढ़ों को 
जर्ठ ३. प्रथ्व गर्भिणी के हाथ में देवे। यदि सब फ्छ भरी-भाति पाये 
जस्वेंतीत ्॒पेदा होगा जानो ॥१९॥ और जीवत्पितृक, जिसका बूढ़ा 
भाह्ड गीत हो, या जिसके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति जीबित हो, उसको 
“न हागानक्ा” कहते हैं। ऐसा पुरुष सूक्तोक्त मंत्रों से गर्भिणी के 
पह्डो स्क्ी पाद करे | वह यदि पुंनामक भज्ञों पर, हाथ, हनू, बाहु, कान 
में से>्कीी अज्ज को स्पश करे तो जानना कि कुमार पढदा हुआ जानो 
॥९७९५०२०१९॥ यह तेहतीसवीं कण्डिका समाप्त हुई ॥३३॥ 
पर गबक््स्ष्या प्रजजन करण को कहते हैं। “इदं जनास०” इससे 
दिशा] शाखाओं को छाकर जल के पास उन पर वन्ध्या को विठला 
के एस शिर पर ओषधियों को धर कर अवसिंचन करे |।१॥ इसके 
ऐढाश) प्रसन्‍द, कटुपा; अलछक्भार छाकर देवे ॥२॥| अब मृता 
पट्या लब्दे की शान्तिकम को कहते हैं । अथोत्‌ गर्भ गिरने, जन्मते मर 
जाने ध्य की मर जावे या पुरुष सर जावे; छोटी उमर में मर जावे या 
युल्त हंड्डोरे पर सर जावे । पू मुख दरवाजे वाले तीन मण्डप बनवावें 
कह्लियेंत २ एक में अभ्यातातान्त कर्म करके पूव परिचम्त द्वार में इषीका 
को वध्ध हार “नि: सालां०” मंत्र से ३ गूठछर की छकड़ी को मतवत्सा 
के हिव्ये भाधान करे पूव ओर पश्चिम मुख वाले घर में पछाश पत्र पर 
छीएं शे'धरकर जी को बिठछा कर उत्तर सम्पातों को छावे और 
उनसे ऋ% से सलत्री को नहवा कर जो पहिरा हुआ काछा वस्च हो उप्तको 
तस्या। ४ इसरे बस्य को पहनवा कर पूर्व द्वार से निकल जावे ओर जेसा 


अथववेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । ८१ 
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कृष्णं ब्रजति ॥९॥ आदीष्य ब्रह्मा॥७॥ एवं पू्ेयोः पृथक्‌ 
संभायें ॥«॥ शाखासक्तम्‌ ॥९॥ पश्चादग्नेरभितः काण्डे 
इषीके निधायाध्यधि धायिने ओदुम्बरी राधापयति ॥१०॥ 
उत्तसाव्रजिताये ।११॥ पतिवेदनानि ॥१श| आ नो अम्न 
इस्थागसकूदा रसादायति ॥१३॥ सगाखरादेयां सनन्‍्त्रो- 
क्तानि सम्पातवन्ति द्वारे प्रचछछति ॥१४॥ उछउदकंसे 
त्रीहियवों जासये निशि हुस्वा दक्तिणेन प्रक्रामति ॥१५॥ 
प्मचादगने: प्रध्वाल्य संधाव्य सम्पातवर्ती मगस्थ नाव- 
समिति मन्त्रोक्तम्‌॥!१६। सपतदास्न्‍्यां सम्पातवस्थां वस्सात 
प्रस्धन्तान्प्रचतन्‍्तो वहन्ति ॥७॥ अहतेन सम्पातवता 
ऋष मसमस्यस्यति ॥ १८ ॥ उद्देयति थां दिशम ॥१९॥ 





43 3 ८5 म 3 चिजरा अ भीयेजमी 2. 





पश्चिम में कर्म किया है उसी प्रकार पू्वे के दोनों घरों में कर्म होना 
चाहिये । इस सूक्त के शिंशपादि की शाखाओं में उदक तक कम होता है। 
समिदाधानाग्नि के पश्चिम भाग में काष्ठ द्वारा इषीका डालकर उसपर 
उदुम्बर की छकड़ी धरे--तोरण के आकार का आधान करे। पुरोडाश, 
प्रमन्‍्द, अलंकार को घर कर देवे ॥8॥५॥६॥७॥८॥९॥१०॥|११ अब पति 
छाभ फल कर्मों को कहते हैं ॥१२॥ “आनो अग्न०” से तिछ चावछ का 
भात बना कर स्री को खिलावे ॥१३॥ म्गाओं से नित्य सेबित देश को 
“मगाखर” कहते हैं. । वहां से मिट्टी छाकर वेदि बचावे। इसमें 
सम्पात करके आखर, सोना, गुग्गुछठल, गजोदक जामिक माठ्का 
इसका कम है। यथोक्त सम्पादन कर बन्धन, धूपन प्रछेपन करे । उस 
घर के दक्षिण भाग में बहिन एवं श्राता कुमारी को अपक्रामण करावे 
॥१४॥९५ अग्नि के पश्चिम भाग में नाव को प्रक्षाऊून कर सम्पातवती 
करके कुमारी को नाव पर चढ़ावे “मगस्य नावम्‌०” मंत्र जप कर 
नाव से कुमारी को उतारे ॥१६॥ और सप्तदान तंत्री से वत्सों को बांध 
करके घर कर अभिमंत्रण कर कुमारी से छुड़नावे । यदि कुमारी से 
प्रदक्षिण पूवेंक छोड़वाई जावे तो पति छाभ होगा। और नये वस्र 
पहनकर वृषभ को छोड़े ॥१७॥१८॥ वृषभ जिस ओर को जावे उसी 
११ 


८२ अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 
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जाम्ये प्र यदेत इस्यागमकृशरम्‌ ॥२०॥ इमा त्रह्मेति 
रचस्रे ॥२१॥ अयमा यातीति पुरा काकसम्पातादयेस्णे 
जुहोति ॥२५॥ अन्त/स्क्तिषु बलीन हरन्ति ॥२१॥ 
आपतन्ति यतः ॥२४॥१०॥३४॥ 

पुसवनानि ॥१॥ रजलद्घासायाः पुंनच्षत्रे ॥३॥ थेन 
वेहदिति बाण मून्नि विवृह्दति बन्नाति ॥३॥ फालचमसे 
सरूपवस्साया दुग्धे त्रीह्विधयाववधाय सूच्छेथिस्वाध्य- 
ण्डे बृहतीपलाशबिद्थों वा प्रतिनीय पेदमिव ॥४॥ पदवे- 
तादिव इस्थागमकुृशरमभाशयति ॥५॥ युगतझेना सम्पा- 
तवन्तं छितीयम्‌ ॥९॥ खे टूनांथश पलाशस्सरूबरिवृत्ते 





ओर को जाने देवे ॥१९॥ “जाम्ये प्र यदेत०” से भाई बहिन दोनों को 
और “इमा ब्रह्म?” से बहिन को आगम कृशर खिलावे ॥२०॥२१॥ प्रातः 
काछ “अयस्णे०” से सूथ्य को आहुति देवे। ॥२२॥ इसके अनन्तर 
८ अयस्णे०” आधी ऋचा से घर के भीतर कोणों में बलि देवे । जिस 
दिशा से प्रातःकार का्कों का आगमन हो, उसी दिशा से पति छाभ 
जानो ॥२७॥१०॥३१४॥ यह चोतीसवीं कण्डिका समाप्त हुई॥३१७॥ 

अब पुंसवन संस्कार को कहते हैं। यह संस्कार गर्भ से पद्चम 
मास में होता है ॥१॥। रजोधम से शुद्ध हुई श्री को स्वान कर लेने पर 
पुंनामक नक्षत्र में “येन वेहत्‌०” मंत्र से शरमणि को छाकर अभि- 
मंत्रण करके खत्री के गछे में बांधे ॥२॥॥३॥ फाछ के बने चमसे में सरूप- 
व॒त्सा गौ के दूध में ब्रीहि और यव को डालकर मूछन करके या अध्य- 
ण्डमें बृहती, पल्ताश ओर विदारी को डालकर पेद्ग (बूटी) की भाँति ख्री 
के पति नाक के दहिने छिद्र में दहिने हाथ के अंगूठे से नस्य देवे ॥४॥ 
रजोधम के पश्चात्‌ चौथे दिन “पवेताहिब०” सूक्त से आज्य की आहुति 
करे। भात में तिछ मिश्र आगस ऋशर को गर्भिणी को खिलावे और 
इसी सूक्त से दूसरे ऋष्ण आगम कृशर को गाड़ी के युग छिद्र में डाल 
कर गर्भिणी को खिलावे। “पुष्पवतीः”० मंत्र से ॥५॥६।॥| पलाश काष्ठ 
की बनी तलवार की मूठ ( त्सरु )। टूटी हुई पछाश त्सरु निवृत्त पर 


अथव वेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । ८३ 


रचित फिर 
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निम्ृष्याधाय शिक्षेग्रामं प्रविशति ॥७॥ शमीमश्वत्थ इति 

सन्त्रोक्तेडपि सथिसत्वा पुंस्या! सर्पिषि पेदमिव ॥८॥ सधु- 
मन्धे पाययति॥९॥ कृष्णोणो नि! परिवेष्ट-य बन्नाति॥१०॥ 
यन्‍्तासीति मन्त्रोक्त॑ बन्नाति ॥११॥ ऋषझान्त्र इस्येका 
यथेय॑ प्रथिव्यच्युतेति गर्भद॑हणानि॥१२॥ जम्मगही 
ताय प्रथमावज ज्यां अिस्द्धथ्य बचन्चाति ॥११॥ लोष्टा- 
नन्वृच प्राशयति ।१४॥ इथामसिकताशि: शयन परिकि 
रति ॥१५॥ यामिच्छेद्वीर॑ जनयेदिति धातव्यांभिरुद- 
रमसभिमन्त्रथते ॥१६॥ प्रजापतिरिति प्रजाकामाथा उपस्थे 
जुहोति ॥१७॥ लोहिताजापिशितान्याशयति ।| १< ॥ 
त्रपान्तानि ॥१९॥ थौ ते मालेति मन्त्रोक्तो बन्नाति ॥२०।॥ 


. घिंस कर शिक्ष पर डाल कर सथुन करे।।७॥ शमी वृक्ष के भीतर के अश्वत्थ 
वृक्ष के काष्ठ से मथकर निकले हुए अभ्नि में घृत ( जिस गो का बच्चा पुरुष 
हो उसके घृत से ) डाछ कर ख्री को उसकी नाक के दहिने छिद्र में दहिने 
अंगूठे से नस्य देवे |पेद की भाति।॥।८॥ सधुमन्ध में अग्नि डाल कर अभि- 
मंत्रण कर स्री को पिलबावे ॥९॥ शमसीगभोश्वत्थोत्पन्न अग्नि को 
काले भेड़ के ऊनसे लपेट कर बाँघे आज्य की क्रिया करे॥१०॥ “यन्ता 
सि०” मंत्र से हाथ से लेकर कणोदि को सम्पातनकर अभिमंत्रण करे | 
आज्य तन्‍्त्र करके गर्भिणी को बाँधे १ १॥ यह गर्भाधान हुआ । “ऋधडः 
” और “यथेयं प्रथिबी०” इत्यादि सृक्तों से गर्भवधन कर्म करे 
॥१२॥ जम्भ गृहीत स्ली को ताँत को तीन गुणा करके बाँधे ॥१३॥। ओर 
मद्टी के ढेलों को प्रत्येक ऋचा से अभिमंत्रित कर गर्भिणी को प्राशन 
करावे ॥१४॥ श्यामा और सिकता को गर्भिणी कै शयन स्थान के सब 
ओर फेके ॥१५॥ और “घाता द्धातु ०” इत्यादि चार ऋचा से गर्भिणी 
के उदर को अभिमंत्रण करे ॥१६।॥ यह वीर कम हुआ। “प्रजापति:०” 
सृक्त से प्रजा की कामना वाला गर्सिणी के उपस्थ के पास आहुति करे 
।॥९७।॥ छाछ बकरी के मांस को गर्भिणी को खिलावे।। १८॥ उदकुछिज 
को सम्पात वाला करके गर्भिणी को छोड़ कर मध्य भाग में छावे ओर भाव, 
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८४ अथव वेदीय-कौशिकसूत्रम । 


थथेदं भूम्या अधि यथा वृध्तं वाश्व से थथाय वाह इतति 
संस्एष्टयोघ्रेध्षलिबुजयो: शाकलाबन्तरेषुस्थकराज़नकुछ- 
मदुघरेष्ममथिततृणमाज्येन संनीय संस्पृष्टाति ॥ २१ ॥ 
वत्तदरत्वेस्थडडुल्योपनुद्ति ॥२२॥ एकविदावति प्राचीन- 
कण्टकानलड्डताननूक्तानाद्धाति ॥२९१॥ कूदीप्रान्तानि 
सखूत्राणि ॥२४॥ नवनीतान्वक्त कुछ त्रिरहृः प्रतपति 
च्िराजे २५) दीघोंस्पलेब्वगद्य संविशति ।।२६॥ उष्णो- 
दक॑ त्रिपादे पत्तः प्रबद्धाहुष्ठा भ्यामद्यब्छते ॥२७॥ प्रति- 

कृतिमावलेखनों दाभ्यूषेण भाइज्येन कण्टकशल्थयोलू- 
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छुरा, प्रपा को छाकर अभिमंत्रण कर प्रजा की कामना वाछी को देवे॥१९॥ 
बन्ध्या का प्रजागभकर्म समाप्त हुआ॥ १९ ॥ अब सीमन्तोन्नयन कर्म 
को कहते हैं। गभ से अष्टम सास में यह कम करना चाहिये “अव्यच- 
सम्र०” इत्यादि से अभ्यातानान्तकम करके “यौ ते माता०” इत्यादि गर्भ- 
घृक्त से भाज्यकी आहुति करके इवेत ओर पीछे सर्षप की रक्ष-पुट्टलिका 
बना कर सम्पात और अभिसंत्रण करके शुभ दिन के अन्तमें गर्भिणी 
के गछे में पहना देवे; जो उसकी नाभि तक छटकती रहे ॥२०॥ दो सटे 
हुए वृक्षों के छाल, तगर, शरखण्ड, अश्जन, कुष्ठ, जेटीमघु, वातसंभ्रम 
तृण इन पदार्थों को आज्य से आलोडन कर “यथेदं भूस्या अधि८” 
इत्यादि सृक्त से ग्भिणी के सारे शरीर में छगावे ॥२१॥ “उत्तृदस्त्व०” 
से अछुछी से भाय्यों के उदर और पीठ को पीड़ित करे ( काम में रुचि 
होने के लिये ) ॥२२॥ पुराने मदनी के २१ कांटे पूर्वात्न कर अलंकृत 
करके एकही बार में छेकर आधान करे ॥२३॥ और २१ ही बेर के प्रान्त 
भाग को छाख के छाछ रंग में सूत्र को रंग कर उसे गर्सिणी को बान्धे 
॥२४॥ उत्पढछ कुष्ठ को मक्खन से चपोड़ कर दिन में तीन बार पूर्वाण्ह, 
सध्यान्ह ओर अपराण्ह समय तपा २ कर आधान करे ओर इसी प्रकार 
तीन बार रात में करे ॥२४५॥ खाट को नीचे मुँह पाँव पकड़ कर सोवे । 
तीन रात तक सोवे । यह कर्म स्वास्ति का है। “मेव ऋणुतं बशे०” को 
पढू कर स्त्री के साथ सोबे ॥२६।| तीन पेर वाछे शिका पर गर्म जल घर 
कर शवनीय ( खाटादि ) के पेहाने में बान्धकर पेर के दोनों अह्लुठों 
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अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । ८५ 


मा 


कपत्रयासितालकाण्डया हृदये विध्यति ॥२८॥११॥३५॥ 
सहस्रशदड्र इति स्वापनम ॥१॥ उद्पात्रेण सम्पात- 
वता शालां सम्प्रोक्ष्यापरस्मिन्द्ारपक्ते न्युब्जति॥२॥ एवं 
नम्मः ॥३॥ उलूखलसुत्तरां स्राक्ति दक्षिणदायनपादं तन्त्‌ 
नभिमन्त्रयते ॥४॥ अस्थाद चौरिति निवेष्टनम्‌ ॥५॥ आचे- 
छनेन चंशाग्रसवबध्य सध्यसायां बच्चाति ॥६॥ दायनपा 
दसुस्पले थ ॥७॥ आकूछे च ॥८॥ आकर्षण तिलाशझ़्हों 
ति ॥९॥ इदं यपस्प्रेष्य इति शिरः।कणमण्निमन्त्रयते 
॥१०॥ केशान्धारयथति ॥ ११॥ 'भगेन मा न्यस्तिकेद॑ 


से दबाता हुआ सोवे ॥२७॥ कुश के कटे से, भांगव्य से, साहीके कौटे 
से, उलक पत्रा से, काछीकण्डा से भाय्यों को प्रतिरूपाकृति के हृदय 
स्थान में विद्ध ( गराना ) करे । यह स्ली ( भपनी ) वशीकरण समाप्त 
हुआ ॥२८॥११॥१५॥ यह पेतीसवीं कण्डिका समाप्त हुई ॥३५।॥ 

अब स्वापन कम को कहते हैं । ( स््रीपुरुष के सम्मोग में विध्न- 
नाशक कम )॥ स्ली को सोछाने के कम को कहते हैं । जलूपात्र से 
सम्पात वाले जल से श्री के शाला को संप्रोक्षण करके “सहसख्रश्वृद्ध०” से 
शेष जल को धर के दूसरे द्वार पर आधे पात्र करधर देवे ॥ इसी प्रकार 
दूसरे द्वार के कपाट को खोल कर पवबवत्‌ करे ॥२॥१॥ उलूखछ को 
शयनीय घर के उत्तर कोण को ओर सत्री के खाट के दद्विने पोआ को 
'सहस्रश्द्०” मंत्र से अभिसंत्रण करे और खाट के रज्जु को अभि- 
मंत्रण करे ॥8॥ भाग जाने वाली के बन्धन कम को कहते हैं। रज्जु- 
वेष्टन को “अस्थाद्‌ द्योरस्थात्‌०” इस दूसरे सूक्त से अभिमंत्रण करके 
बाँस के भग्रभाग में बान्ध कर मध्यम स्थूणा में बान्ध देवे ॥६॥शयनीय 
पादको अभिमनत्रण करके उत्पल में उसे बान्ध देवे ।७॥ इसी प्रकार 
आकृष्ट ( आग के अंगारों को निकालने के लोहे को ) बान्ध देवे ॥८॥ 
और कुटका से तिलों की आहुति देवे ॥ ९॥ “इदं यत्रण्य०” से शिर 
(पति या पत्नी के शिर) और कानों को अभिमंत्रण करे। यह जाया एवं 
पति के क्रोध की शान्ति करने का विधान है ॥१०॥ जिस स्त्री को निरुद्ध 
करने की इच्छा दो उसको घरे ( पकड़े) ॥११९॥ “भगेन मा०” इत्यादि 





८६ अथववेदीय-की शिकसूत्रम्‌ । 
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खनामीति सौवचलमोषधिवच्छुकप्रसन॑ शिरस्युपच॒स्य 
ग्राम॑ प्रविशति ॥१२॥ रथजितामिति माषस्मरान्निवपति 
॥१३॥ दारभृष्टीरादीधाः प्रतिदिदमण्य स्थस्थर्वाच्या आव- 
लेखन्या; ॥१४॥ 'भगमस्या बच इति मालानिष्प्रमन्द्दन्त- 
धावनकेशभीशानहताथा अलुस्तरण्या वा कोशसुलू- 
खलदरणे त्रिशिले निखनति ॥१५॥ सालाझुपमथ्या- 
न्वाह ॥१६॥ त्रीणि केशमण्डलानि कृष्णसओरेण विश्नध्य 
आिशिलेउश्मोत्तराणि व्यस्थासम्‌ | १७ ॥ अधथास्पे सग- 
पुल्खनति य॑ ते भर्ग निचख्नुखिशित्षे य चतुःशिले। 
हद तमझुस्खनापति प्रजया च धनेन चेति ॥१८॥ हमां खना- 
मीति बाणापर्णी लोहिताजायाद्रप्सेन संनीय शयनमन 


से सौवचेल औषधि के जड़ को खन कर ( शंख पुष्पी मूल की भाति ) 
इसके फूछ को अभिसंत्रण करके जिसके सौभाग्य की कामना करे उसके 
पुष्प को अभिमंत्रण करके उसके शिर में बान्घे ॥१२॥ “रथजितां०” 
इत्यादि तीन सूक्तों से तीन माषस्वरा ( अपने बोये या अन्य के बोये 
हुए जो पहिले बोए गये ) को अभिमंत्रण करके जिस ख्री को वश में 
करना चाहे उसके खाट की जगह या घर में या शयन देश में डाले 
॥१३॥ शरक्षृष्टी को जढछाकरके अभिमंत्रण कर प्रति दिशा में और प्रति- 
कृति बना कर दाभ्यूष और भाइज्य से फेके, हृदय में विद्ध करे ॥१४॥ 
पति द्वंषिणी, पुरुष हंष करण हो तो उसकी शान्ति होती है ॥ भव स्त्री 
या पुरुष का दौभौग्य करण कम को कहते हैं। अन्त्येष्टि संस्कार के 
समय जो गो मारी जाती है उसको अनस्तरणी कहते हैँ । ईशान दृता 
गो को ज्वर हता गौ कहते हैं | इसके पश्चात्‌ उलूखछ के दरणमें त्रिश्ञाले 
को डाछ कर उल्दूखल में देवे ।। १५ ॥ ञ्ली के पुष्पमाला को पीस कर 
उश्ची स्रो को काले सूत से छपेट कर अभिमंत्रण करके उछट फेर कर 
पत्थर को शाढ्ाके ऊपर देवे ॥ यह दौभौग्य करण समाप्त हुआ ॥१६॥ 
॥७॥ अब सोभाग्य करण को कहते हैं।। “'यं ते भगं निचख्नु०” से 
शिलछा को उखाड़े और शरपुंख को बकरी के पतले दही में इकट्ठा 
करके “भ्रमग्रत्या०” सक्त से उसके शयन के सब ओर फेके ॥|११॥ 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । ८७ 
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परिकिरति ॥१९॥ अभि तेष्धामिस्यथधस्तात पलाश- 
सुपचतति॥२०॥ उप तेध्धामिस्युपयुपास्थति ॥ २१॥ काम 
विनेष्यमाणो5पाधेना संख्धाताः छाकराः परिकिरन्त्रजति 
॥२१२॥ संमसद्रज़्पति ॥२३॥ असंसद्वनन ॥२४॥ शेष्घोया 
ध्राजि जनाडिश्वजनीनात्त्वाष्ट्रेणाहमिति प्रतिजञाप; 
प्रदानाभिमहो नानि ॥ २५॥ प्रथमेन वध्षणास मन्त्रो- 
क्तम॥२६॥ अग्नेरिवेति परशुफाण्टम्‌॥२७॥ अवज्यामि- 
वेति दृष्टाश्मानमादत्ते ॥ २५॥ दवितीययाभिनिद्धाति 
॥२९॥ तृतीययाभिनिष्ठीवति ॥ ३० || छायायां सजू्य 
करोति ॥११॥ अय॑ दस इस्योषधिवत ॥३१५॥ अग्ने 
जातानिति न ॒वीर॑ जनयेस्प्रान्यानिति न विजायेतेस्थ- 








अब सपत्ली को जीतने के कम को कहते हैं | शरपुंख के पत्तों को शयनीय 
के नीचे “उपतेज्धां०” से बान्ध देवे ॥२०॥ काम विनाशन को कहते 
हैं। काम ( भोग की इच्छा ) को विनाश करने की इच्छा वाला पुरुष 
पर पुरुष को “अप नः शोशुचत्‌” से असंख्य शकरा को अभिमंत्रण 
करके शकराओं को छिटता हुआ जावे। शकरा को मदता या न मदता 
हुआ जावे ॥२३॥२४।॥ स्त्री विषय सें ईष्यों विनाशक कर्सों को कहते हैं। 
ईंष्यौोलु को देख कर #ईर्ष्योया ध्रार्जि०” इत्यादि का जप करे, जिसकी 
ईंष्यो को वश करना हो उसको अभिमशन कर “जनात्‌” आदि दो मंत्रों 
का जप कर जो कुछ हो उसका अभिमंत्रण करके उसे देवे।२५।।“ईष्यो 
या भार्जि०” इत्यादि से हृदयाग्नि को बुझावे ॥२६॥ “अग्नेरिव०'से 
पछाश के फॉँट को उसे पिछावे ॥२७॥ “अवज्यामिव०” से पत्थर को 
लेवे और दूसरी ऋचा से उस पत्थर को भूमि पर धरे ॥२८॥३९।। और 
तीसरी ऋचा से उसपर थूके ॥३०।॥ मन्यु वाले पुरुष की छाया में घनुष 
को टंकोर कर अभिमंत्रण करे ॥ ३१ ॥ अब सब विषयों में मन्युविना 
शक कमको कहते हैं। कुशके जड़को ओऔषधिके समान खन कर 
सम्पातन कर अभिमंत्रण कर भन्युक को बान्घे |३२॥ अब अवीरजनन 
कम को कहते हैं ॥ “अग्ने जातान” इन तोन ऋ० से खश्वर के मूत्र के 


८८ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 
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इवतरीसूश्रमश्ममण्डला'यां संघृष्य ऋतक्तेडलंकारे ॥३१॥ 
सीमन्तमन्वीक्षते॥३४॥ अपि वृश्चेति जाथाये जारभमनन्‍्वाह 
॥३१५॥ कृलीबपदे बाधक॑ धनुतश्यथति ॥३६॥ आशयेड्श्मान॑ 
प्रहरति ॥३७॥ तृष्टिक इति बाणापर्णीम्‌ ॥३८॥ आ ते 
दृद्‌ इति मन्जोक्तानि संस्पृद्यति ॥२९॥ अपि चान्वाहापि 
चान्वाह ॥ ४० ॥ १२॥ ३६॥ हत्यथवंचेदे कौशिकरुओ 
चतुर्थोध्यायः समापः ॥|४॥ 

अम्बयो यन्ती ति क्षीरौदनोत्कुचस्तम्बपाया विज्ञानानि 





साथ पत्थर को घिसकर अभिमंत्रण कर भात के साथ उसे खाने को 
देवे ॥ या अलंकार में देवे | ३३।॥ अब वन्ध्याकरण को कहते हैं । स्त्री 
के सीमन्त को देखे ॥ ३४ ॥ अपि वृश्चव०॥। तीन ऋ० से जाया के 
लिये जार को कह्टे ॥ ३१४॥ “क्लोबपदे बाधक धनुवृश्चति” पढकर 
जार के सांकेतिक स्थान में पत्थर फेके ॥३६।।३७॥ तृष्टिक०” पढ़कर 
शरपुंख भी वहों फेके ।३८॥ “आ ते दद्‌०” मंत्रसे जार के हृदय, मुखको 
स्पश करे ॥ ३६ । और उसे कहे । और उसे कहे ॥ ४० ॥ १२ ॥३६॥ 
यह छत्तीस़वी कण्डिका पुरी हुईं॥। अथव वेद के कौशिक सूत्र के चौथे 
अध्याय का भाषानुवाद भी समाप्त हुआ ॥ ४॥ 

अब विज्ञान कर्मों के विधि को कहते हैं || छाभ, हानि, जीत, हार, 
सुख, दुःख, उत्कष, अपकष, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, भय, अभय, रोग, आरोग्य 
डर है या नहीं, धन, अधघन, घमम, अधर्म, मरण, अमरण, धान्य 
होगा १ था नहीं | खेत होगा ? या नहीं, घर में वास होगा ? या नहीं, 
धान्य, पुत्र, पशु, हिरण्य, ओर वस्ध। विद्या, शात्न आदि का छाभ 
होगा ९ या नहीं, जीना, मरना, जाना, आना, बढ, अबछ । सत्‌, असत्‌ 
के योग से रोगी का जीवन; मरण, प्रसव में पुत्र योग से पुत्र का होना; 
घम, अघम के योग से मित्र, अमित्र के संयोग से होना। प्राम है यां 
नहीं, पुरुष का विवाह है या नहीं, वर्ष भर में, सास में सुभगा या 
दुभंगा होगी या नहीं, घर, ग्राम। आदि होंगे या नहीं ? आधान 
/हीगा या नहीं, इत्यादि विचार मन या वचन से भली-भाति चिन्तन कर 
उस कम को करना चाहिये ॥ “अम्बयो यन्ति०” सृक्त से रिंघते हुए 


अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । ८९ 


॥१॥ साब्जामिक वेदिविज्ञानम्‌ ॥२॥ बेनस्तदिति पश्चप- 
वेंघुकुस्भकप्ण्डलुस्तम्षकाम्पी लशाखायुगेध्माष्षेषु पाण्यो- 
रेकविशत्यां शकराखीक्षते ॥३॥ कुम्ममहतेन परिवे- 
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क्षीरोदन का अभिसंत्रण करके आसिंचन करे ॥ मन वचन से चिन्तन 
करे। भात पके या नहीं ? यदि यथा चिन्तित होवे--जेसे विचार से 
भात का पकना निश्चित है तो-तो जिस काय्य की सिद्धि जाननी है वह 
अवश्य होगा जानना ॥ इध्म का उपसमाधान कर अभिमंत्रण करके 
इच्छित काय्ये की जिज्ञासा ( मनमें ) कर रज्जु को धर देवे-रख्जु 
यदि तीन गुण हो जावे तो सफछता होगी। इसी प्रकार दभ स्वम्ब को 
उक्त मंत्र से अभिमंत्रण कर मन से जिज्ञासा करे; तो यदि छुझों की 
संख्या सम या विषम होवे तो भाति २ की प्रयोजन की सिद्धि होगी जाने । 
फिर पहिछे दिन पाठा को अभिमंत्रण करके जिज्ञासा करे, यदि पत्रों 
पत्रों का संकोचन हो जावे तो प्रयोजन की सफछता समझनी ॥ १ ।। 
संग्राम के पूर्व दिन वेदि बनाकर “अम्बयो यन्ति०” सूक्त से अभिमंत्रण 
करके मन में काये की सिद्धि की चिन्ता करे। यदि दूसरे दिन वेदि 
सम हो या विषम हो तो काय की सिद्धि जानो॥ २॥ पांच गिरह 
वाला बांस के डंडे को मंत्र से अभिमंत्रण करके खड़ा कर दे। 
यदि अभिष्ट दिशा की ओर दण्ड गिर जावे तो सिद्धि जानो।॥ घनुष 
को टंकोर कर अभिमंत्रण कर जिज्ञासा करे तो--धनुष के बाण फेकने 
से सिद्धि जानना ।| जरू भरे घट में दूध डाछकर अभिमंत्रण कर 
चिन्तन करे, बढ़ जाने से सिद्धि ॥ कसण्डलु में जल भर कर उसमें 
दूध डाछ कर अमभिमंत्रण करे-बढ़ जाने से सिद्धि जानो ॥ दभ स्तम्ब 
अभिमंत्रण कर जिज्ञासा करे सम विषम होने से सिद्धि ॥ काम्पील 
शाखा को शिर पर धारण कर अभिसंत्रण कर पूछे ( सनमें ) यदि इृष्ट 
दिशा में गिर जावे तो सिद्धि॥ गाड़ी के युग को अभिमंत्रण कर पूछे 
इष्ट दिशापतन से सिद्धि। धान्य को अभिमंत्रण कर चिन्ता करे-अप्लि 
में डाले--यदि प्रदक्षिण क्रम से जले तो सिद्धि ॥ दोनों हाथ की दो 
अद्भुलियोँ को अभिमंत्रण कर चिन्ता करे, बिन जाने हुए पुरुष के हाथ 
में २१ शर्करा को अभिमंत्रण कर चिन्ता करे--यदि बढ़ जावे तो सिद्धि, 
यदि सम या विषम हो तो ठीक २ सिद्धि जानो | २-३॥ अब नष्ट द्रव्य 
५२ 
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छत्याधाय शयने विकूते सम्पातानतिनयति ॥४॥ अनती- 
काशमवच्छाद्यारजो वित्ते कुमाय्यों येन हरेतां ततो नष्टम्‌ 
॥५॥ एवं सीरे साक्षे ॥९॥ लोज्ानां कुमारीमाह यमि- 
उछसि तमादसत्वेति ॥॥॥ आकतिलोष्टवल्मीको कल्या- 
गम ॥ <॥ चतुष्पथाह्ृहुचारिणी ॥९॥ इमशानातन्न- 
चिरं जोीवति ॥१०॥ उदकाजलि निनयेस्थाह ॥११॥ प्रा- 
चीनमपक्षिपन्स्यां कल्याणम्‌ ॥१२॥१॥३७॥ 


जरायुअ इति दुर्दिनमायन्पस्युक्तिष्ठति ॥१॥ अन्ध- 
चमुदवज्र;॥२॥ अस्युल्छुककिष्कुरूना दाय ॥३॥ नम्नो लला- 


की परीक्षा करने में यह कम करे--“वेनस्तत्‌०॥ सूक्त से घड़े को अखण्ड 
नये वस्ध से छपेट कर शयनी के पास धर देवे ओर चिन्ता करे। यदि 
घड़े को अत्यन्त वेष्टन होजावे तो काय सिद्धि ॥ ४ ॥ “वेनस्तत्‌०” 
सूक्त से अखण्ड नये वल्न द्वारा हठको लपेट कर धरे एवं अभिमंत्रण 
कर अनतीकाश को अवछादन कर दो कुमारी जिसके द्वारा हरण करे- 
उसीसे नष्ट हुआ जाने ॥ ५ ॥ अक्ष को कुम्भ की तरह करके धरे, दो 
कुमारी जिसके द्वारा हरण करे--उससे नष्ट जानो ॥ ६॥ चार मद्टी के 
ढेले को ग्रहण करके “वेनस्तत्‌०” युक्त से अभिमंत्रण करके कुमारी को 
कहे कि तुम इनमें से जिसे चाहो छेछो || यदि दोनों ग्रहण कर लेवे तो 
अभीष्ट सिद्धि जानो ॥ ७॥ आक्ृतिढोष्ट, दीमक, चतुष्पय, मरघट इन 
चार ढेढों में से यदि कुमारी पहिले दो ढेलों को म्हण करे तो जानना 
कल्याण है । चौराही के ढेला लेने से व्यभिचारिणी होगी, मरघट के 
ढेले छेने से अल्पांयु होगी॥ ८॥ ६ ॥ १० ॥ यह कुमारी विज्ञान 
हुआ || कुमारी से कह्दे कि पूर्व दिशा में अंजलि में जल छेकर के फेको तो 
अभिप्रेत फछ होगा ॥ ११ ॥ १९ ॥ १॥ ३७॥ यह सेतीसवीं कंडिका 
समाप्त हुई ॥ ३७॥ 
अब नेमित्तिक कर्म्मों को कहते हैं | अब दुर्दिन के विनाश करने के 
कर्मों को कहेंगे। दुर्दिन के सम्मुख-“जरायुज०” सूक्त का जप कर 
उपस्‍थान करे ॥१॥ और प्रत्येक ऋचा से जल देवे !!१२॥ तछवार ढेकर 
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टसुन्मजानः॥४॥ उस्सांद्य बाह्यतोष्ड्ञारकपाले शिप्रशके- 
रा जुहोति ॥५ केराकोबादधाति ॥६॥ वर्षपरोतः प्रति- 
लोमकरषितस्त्रि: परिकरम्य खदायामक क्षिप्रं संचपति ॥७॥ 
नमस्ते अस्तु यस्ते पृथु स्तनयिलरिस्यशनियुक्तमपादाय 
॥८॥ प्रथमरथ सोमदेकेशानीकुछलाध्षामसशिष्ठी बद- 
रिहरिद्रं सूजेदाकलेन परिवेष्ठय भन्धहिरस्युचरामध्ये 
निखनति ॥ ९ ॥ दधि नवेनाक्षात्था संहरणात्‌ ॥ १० ॥ 
आशापालीयं तृतीयावज हंहणानि ॥ ११॥ 'भौमस्थ 


जलन 





सम्मुख हो सूक्त का जप करता हुआ पूर्वेबत्‌ उपस्थान करे | उल्मुक को 

प्रहण कर सूथ भगवान के सम्मुख होकर पूवबत्‌ उपस्थान करे । ओर 
छकुट अहण करके पूववत्‌ उपस्थान करे ॥४।॥ नंगा होकर छलाट को 
मदन करता हुआ पूववत्‌ उपस्थान करे ||४॥ घर के छप्पर के ओलछती 
उजार कर घर के बाहर कपाछ में आग के अद्भारों को धर कर शिग्र- 
पत्रों की आहुति देवे या शकरा की आहुति करे ॥५॥ पटेरक समिध 
ओर अकवीन को समिधाओं का आधान करे ॥॥६॥ वृष्टि के कारण 
अति पीड़ित होकर खदा खन कर इसकी तीन बार परिक्रमा करके खदा 
में अकेवृक्ष को शीघ्रह्दी संवपन करे । ( अके वृक्ष को नि्ठंचन फर सारे 
सूक्त का जप करे सूक्त के अन्त में डाले। तब धूछि से खदा को भर 
देवे ) वृष्टि निवारण समाप्त । और ॥|७॥। “नमस्ते अस्तु०” सूक्त से 
अशनि ( वर्षो होते समय बिजुछी, पत्थर, उल्का का पात होता है। इसे 
वृक्ष पर या भूमि पर पत्थर आदि पड़ा हो, या बिजुली से नष्ट काष्ठ में 
से ) युक्त मट्टी आदि को लेकर सोम, दर) केश, कुष्ठ, छाक्षा, मंजीठ, बेर, 
हरिद्रा इनको भोजपत्र में छपेट कर उसके नीचे छिद्र करके अभिम॑- 
त्रण कर ससस्‍्य ( खेत में ) गाड़ देवे । यह कम्म चेत्र में करे | इससे 
अशनि से रक्षा होती है ॥८॥९॥ दही, मक्खन और नया धान्य न खावे 
जब तक खेत से अज्न तय्यार होकर घर न आवे ॥१०।॥ भतिदृष्टि, 
अनावृष्टि, कीड़े (शकभा ), चूहा, शुक; स्वचक्र या परचक्र इन सात को 
“ईंति? ( ईतयः ) कहते हैं। “आशान।माशापालेभ्य:०” इस सूक्त के 
तीसरे मंत्र को छोड़ कर हंहण ( दृढीकरण्प ) कम कद्दे गये ॥११॥ ओर 
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दतिकमोणि॥११॥पुरोडाशानइमोत्तरानन्तः स्क्तिषु निद्‌- 
धाति ॥१३॥ उभयान्‌ सम्पातवतः॥१४॥ सभाभागधा- 
नेषु च ॥ १५॥ असंतापे ज्योतिरायतनस्थेकतोउन्यं 
शायानो भोसं जपति ॥ १६॥ इयं वीरुद्ति मदु्धं खाद- 
न्पराजितास्परिषद्मात्रजति॥१७॥ नेच्छचुरिति पादासूल॑ 
प्रतिप्राशितम ॥१८॥ अन्वाह॥१९॥ बन्नाति ॥२०॥ मालां 
सप्तपलाजशोीं धारयति ।॥।२१॥ ये 'भक्षयन्त इति परिषद्येक- 
भक्तमन्वीक्षमाणो शुड़न्के ॥२२॥ ब्रह्म जज्ञानमिस्यध्या- 





ज्योतिरायतन का भौम सम्बन्ध होने से दति कम कहे जाते हैं ॥१२॥ 
चार पुरोडाशों को घर के भीतर कोणों में एक २ कर पत्थर पर धरे 
और पुरोडाश एवं पत्थर को सम्पात वाढा करके निखनन पूर्व की 
भौति जानो । सभा और महाघधन गृह के कोणों में सू० ११ से १६ सू० 
तक हंहण ओर दृति कम कद्दे गये ॥१३॥१४७॥ १०॥ एकापि के आयतन 
का असंताप युक्त देश में अन्य पुरुष पत्थर पर नीचा सुख हुआ भौम 
सूक्त का जप करे। ओर दूसरी ओर स्रोता हुआ भोम सूक्त का ही 
दूसरा जप करे ॥१६॥ ओर “इयं बीरुत्‌०” से जेठी मधु खाता हुआ जन 
समूह बगलछ में पय्योवत्ते कर पश्चिस से आबे ॥|१७॥ सभा जीतने का कम्म 
समाप्त हुआ । “नेच्छब्रु:०” को परिचम से जपता हुआ पाटामूल को 
प्राशित करता हुआ सभा में आवे ॥१८॥ पाटामूछ को मुँह में डाल कर 
मंत्र जपे ॥१९॥ पाटामूछ को बांघे ॥२०॥ पाटा के फूलों की माला को 
अभिमंत्रण करके धारण कर शिर पर धारण करे। पाटाछासख्री सात 
पत्ते की माला बना कर पहिने ॥२१॥ अब वृष्टि निवारण भक्ष-भोजन 
कम्म को कहते हैं । “ये भक्षयन्त:०” सूक्त से भात ( शाकादि ) को 
अभिमंत्रण करके भात को देखता हुआ खाबे ॥२श९॥ यह कम्स समाप्त 
हुआ । “ब्रह्म जज्ञानम्‌ू०” सूक्त से प्रथम काण्डादि सहित सूक्त को या 
वेद को या अनुवाक या कल्प या ब्राह्मण इनको अध्ययन करने की इच्छा 
करे तब २ सूक्त का जप करके अध्ययन करे। कलह शमन समाप्त 
हुआ । विवाद में जय के छिये सृक्त का जप करे। “अद्दा जज्ञानम्‌०” 
घृक्त का जप करके सीमांसा. व्याकरणादि शासत्र वाद को करे। तब 
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यानुपाकरिष्यन्नमिव्याहारघति ॥२३॥ प्राशमारुषास्थन 
॥२७ ॥ त्रह्मोद्यं वद्ष्यन । २५ ॥ ममार्ने वचे इति 
विभ्वुड्ध्यमाण! प्रमत्तरज्छुं बध्नाति ॥२६॥ सभा च मेति 
भक्षयति ॥२७॥ स्थुण गह्ास्युपतिछते ॥श१८॥ यद्द- 
दामीति मन्त्रोक्तम ।२९॥ अहभस्पीत्यपराजितास्परिष- 
द्माव्ृजति ॥३०॥२॥ ३८॥ 

दृष्पा दूषिरसीति स्राक्त्यं बध्चाति ॥१॥ घुरस्तादगेः 
पिछाड़ें गां कारयति ॥९॥ परचादग्नेलोहिताजम ॥३॥ 
यूषपिशिताथम्‌॥४५॥ मन्त्रोक्ता॥५।बाशाकाम्पी लसिती- 
वारसदम्पुष्पा अवधाय ॥६॥ दृष्या दूषिरसि ये पुरस्तादी- 
शानां सवा सम॑ ज्योतिरुतो अस्थवन्धुकृस्सपणरत्वा यां ते 





सक्त जप कर किया करे तो वादी से जीत होगी ॥२३॥२४॥ २५।॥ “ममा- 

ग्ते वचे०” से चाक्रिक की रज्जु को अभिमंत्रण करके हाथ में घारण 
करे विवाद कम में कतो के साथ झगड़ा न होगा ॥२६।॥। सभा में 
जाते समय “सभा च में०” इससे क्षीरोदन को अभिमंत्रण कर खाकर 
जावे ॥२७।॥ सभा में प्रवेश करते समय उसको स्थूणा को पकड़ कर 
उपस्थान करे ॥ २८ ।॥ “यद्ददामि०” ऋचा को जप कर सभा में बोले, 
देखे, फिर बोले जो आँख देखी बात हो उसको उसी भाति बोले तो 
उसके बोढने में विधात न होगा ॥२९॥२॥|३८॥ यह्‌ अड़तीसवबी कण्डिका 
समाप्त हुई ॥३८॥ 

“दृष्या दूषिरसि०” से तिरक मणि को अभिमंत्रण करके सम्पात 
कर शुभ दिन के अन्त में आत्मरक्षा के लिये इसे बांधे ॥१॥ अग्नि के 
पूष में पिजल व्ण गो अन्य द्वारा आलूम्भन करावे। भोर भग्नि के 
पश्चिम भाग में छाछ बकरी को मरबावे। दोनों के मांस के लिये 
॥२॥१॥४॥ इसके अनन्तर शान्त्युदूक करे | मद्दाशान्ति के आधान को 
( मातछी छोड़कर ) करके “दृष्या दूषिरसि०” करके प्रतिहरणी गण से 
करे । इसके पश्चात्‌ बास्तोष्पत्य, भाठ नाम, चातन शान्ति गण ये पांच 
गण हैं । शान्त्युदक से आबवाप करे | तब मातडछी को करके श्ञाक्युदक 


९४ अथव वेदीय-कोशिकस्‌त्रम्‌ । 


लि कमिश्नर 
चक्ररथ॑ प्रतिसरो यां कल्पयन्तीति महाश्ान्तिमावपते॥»॥ 
निशयवस॒च्योष्णीष्यग्रतः प्रोश्षन्त्रजति ॥०॥ यताये यताये 
दान्तायै शान्तायै शान्तिवायै भद्गाये भद्रावति स्पोनाये 
ठापसाये शिवाय सुमझलि प्रजावति खुसीमे5हं वामा- 
मूरिति ॥ ९ ॥ अभावादपविध्यति ॥१०॥ कृत्थधामित्र- 
चक्षुषा समीक्षन, क्ृृतव्यधनीत्यवलिसप्त कृत्थया विध्यति 
॥११॥ दक्तावलेखनीम्‌ ॥११॥ दृष्या दूषिरसीति दव्यो 
जि; सारूपवस्सेनापोदकेन मथितेन गुल्फान्‌ परिषिश्वति 
॥१३ ॥ शकलेनावसिच्य यूषपिशितान्याहायति॥१४॥ 
घष्टिभिश्चमं पिन. प्रेषकूस्परिक्रम्यप बन्धान्छुश्वति 





अनशन लीन न. 


पात्र में चिति आदि का आधान करे मंत्रोक्त क्रिया में--दर्भ, अपसाग, 

सहदेवी, आटरूषक, काम्पीछ, शीतीवार, सदंपुष्प इन मन्‍्त्रोक्त औष- 
थियों को शान्त्युदक में डाल कर, उस शान्त्युदक से प्रोक्षण करता हुआ 
जावे । इसलिये यह कम रात में करे | जूता पहन कर, शिर पर पगड़ी 
घरकर, आगे होकर कत्तो शान्त्युदक से कृत्यास्थान को प्रोक्षण करे। 
बालागमपात्रों में एवं कृत्यादि में सब ही में यह कर्म होता है । 
अमित्रचश्लु यदि कत्या दुश्ा हो तब वदक्ष्यमाण कम करे, न हो तौ भी 
करे । इस प्रकार बालागम पात्रों में ऋत्यादि सबों में यह कम होता है। 

“अमित्रचक्षुपा०” इस मंत्र से कृत्या को निरीक्षण करे। “कतव्यधनि'' 
ऋचा से कृल्ास्थान को देखे | एवं कतव्यथनि ऋचा से कत्तों काण्ड 
से ( आह्विरस कल्प विधान धनुष से ) विद्ध करे। या दाभ्युष काण्ड 
से विद्ध करे ॥५॥३॥७॥८॥९॥१०॥११॥१२॥ “दृष्या दूषिरसि०” सारूप- 
बत्सा गो के दूध में दर्वी से तीन बार मथकर कऋत्या के गुल्फों को 
तोन वार सींचे ।१३॥ शकल द्वारा शान्त्युदूक से तीन वार अवसेचन 
करके यूब और मांस को “दृष्या दूषिरखि०” से क्ृत्या को खिडावे ॥ १४॥ 
यष्टिओं से चर्म को पोहकर प्रेषकृत्‌ परिक्रमा करा कर दोनों अंगुडियों 
के सन्दंशन से बन्धन को खोल देवे ॥१०॥ और उम्त चम में ऋृद्या को 
कंधे मुख लेटा कर प्रेषक्तत्‌ इकछ से अवसेचन करके यूष ओर मांस 
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अथववेदीय-को शिकस्‌त्रम । ९५ 


कि वैमहीं पतन पाक 


संदंशेन ॥१५॥ अन्यस्पाश्वी संवेशयति ॥१९॥ शकले- 
नोक्तम ॥१७॥ अभ्यक्तेति नवनीतेन मन्त्रोक्तम्‌ ॥१५4॥ 
दव रज्ज्वा संनद्योत्तिष्ठेवेस्युस्थापथति॥ १९ सब्येन दीपं 
क्षिणनोदकालाब्वादाय वाग्यताः ॥२०॥ पषकूदग्रतः 
॥२१॥ अनावतम्‌ ॥२श। अगोष्पद्सम ॥२३॥ अनुदक 
खातम्‌ ॥२४॥ दक्षिणाप्रवण वा स्वयंदीण वा रचकूते 
वेरिणेषन्याशारयां वा निद्धाति ॥२५॥ अलाबुना दीप- 
मवसिच्य यथा राय इत्पावृस्थाव्जति ॥२६॥ तिष्ठे- 
स्तिष्ठन्तीं महाशान्तिप्तुचेरभिनिगद्ति ॥२७॥ ममोणि 
सम्प्रोक्षन्ते ॥२८॥ कृष्णसीरेण क्षति ॥२९॥ अधि 
सीरेम्पो दश दृक्षिणा ॥३०॥ अभिचारदेशा मंत्रेघु 
विज्ञायन्ते तानि ममोणि ॥३१॥३॥३९॥ 
यददः सम्प्रयती रिति येनेच्छेन्नदी प्रतिपद्येतेति प्रसि- 





को खिलावे ॥१६॥१७॥ नवनीत से दोनों आँखों ( कृत्या की ) को आँज 
देवे ॥१८॥ अधोमुखी हुई ऋृत्या को कुश की रस्सी से बाँध देवे ओर 
प्रषघक्षत्‌ से उसे “उत्तिष्ठ७” इस आधी ऋचा से उठवावे ॥१९॥ बायें 
हाथ में दीप एवं दहिने हाथ से जलपूण तुम्बरी लेकर उसे उठावे ॥२०॥ 
प्रेषकृत से आगे २ चले ॥।२१॥ वृत्ति विसर्जित हो उस स्थान में जावे, जहां गौ 
के पैर का चिन्ह न हो ॥२२॥२३॥ बिना जछ के खात हो ॥२७॥ जिस 
स्थान का जछ दक्षिण में आकर गिरे, जिसको किसी ने खोदवाया न 
हो, या ऊषर भूमि में या अन्य शाछा में डाछ देवे ॥२६॥ कत्तों स्वयं 
खड़ा हो ऊत्या को भी खड़ी कर महाशान्ति उच्च स्वर से बोले ॥२७॥ 
उसके मम स्थानों का संप्रोक्षण करे ॥२८।॥ ऋृत्या स्थान को काले बेलों 
द्वारा हल से जोतवा देवे ॥२९॥ ब्राह्षण कत्तों को दश गोयें दक्षिणा देवे 
॥३०॥ अमिचार देश्नों का पता मंत्रों से छगता है--वे द्वी मम हैं 
॥३१॥३॥३५९॥ यह उनतालीसबी कण्डिका समाप्त हुई ॥३९।। 

अब नदो के प्रवाह विधि को कहते हैं। जो चाददे कि नदी के प्रवाद्द 


९६ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


समान “जाक#नी "पापी भय. परी यि-लरीपपाहात चकप# स्‍अपिशाइुक मकर १)-करी गा क पिता अर ० भा क "दकक " कक करी ३. च६ ५७३९७. ढग पका चिकनी भा #र. पारी २९५ १०५७" २७. पियाकामी पर का अली, नजक उक-यमा पाक अयजनी भिकडकी पर, मी + पक न हज. का जाकर पतन थे हक ब्् 


अन्द्रजति ॥१॥ काशदि्विधुवकवेतसास्निसिनोति ॥२॥ 
हदं 34 आपहति हिरण्यमधिद्धाति ॥१५॥ अथ्थ वस्स . इती 
बीकाजिमण्ड्क नीललोहिताम्थां सकक्ष॑बद्ध्वा ॥४॥ इहहे- 
स्थमित्यवकया प्रच्छादथति ॥५॥ यज्नेद्मिति निनयति 
॥६॥ मारुतं ध्हीरोदनं मारुतश्यतं सासतेः परिस्तीय मारु- 
तेन खवेण माझतेनाज्येन वरुणाय त्रिजुहोंति ॥७॥ उक्त- 
सुपसन्थनम्‌ ॥८॥ दधिसन्ध बलि हस्वा सम्प्रोक्षणीम्यां 





को अपने अनुकूछ करे--अथोत्‌ ज्ञिस -ओर होकर चाहें उस ओर 
प्रवाह को बहा देवे-वह “यदद्‌: संप्रयतीति०” सूक्त से अमिमंत्रण कर 
पूरे जल से-इष्ट देश होकर जछ को सिंचन करता जावे ॥१॥ काश को 
अभिमंत्रण कर खात में रोपे | दिन में बालपर्णी को अभिमंत्रण करके 
नदी प्रवाह में रोपण करावे | पाटरक को अभिमंत्रण करके नदी मार्ग में 
गाड़ देवे । वेतल शाखा को अभिमंत्रण करके नदी प्रवाह में गाड़ देवे 
॥२॥ “इदं व आप०” सूक्त से नदी प्रवाह में खोने को स्थापित करे 
॥३॥ “अय॑ व॒त्स०” से इषीकाज्लि ( इषिका की सी रेखा जिसके ) को 
नीले ओर छाछ सत से उस्रके बगल में मण्ड्रक को बाँध कर “इहेत्थ॑” 
सक्त से शिपाल (सेमार) से मण्डूक को ढॉक देवे ॥४॥५॥। और ““यत्रेदं”” 
से मण्डक पर जछ को मिनयन करे ॥।६॥ यह इच्छा हो कि नदी का 
प्रवाह पूज को न हो तो नव प्रकार के प्रवाह में यह कम करे । वरुण 
देवता के पाकयज्ञ विधान से आज्यभागान्त तक करके “यदद 

संप्रयच्छती:० सक्त से तीन प्रकार अछूग २ करके आहुति देवे। तब उत्तर 
तंत्र करे । काछा धान्‍्य, काछी गो के घृत) वेतसकाष्ठ की इन्धन से 
क्षीरौदन पका करके वेतस पत्रों से स्तरण करे, वधूक पटेरक का स्तरण 
करे, या इस तन्‍्त्र में सब ही कम मारुत करे। उदक प्रवाह में, उदक 
प्रवाह भय में, नदी भय में, ग्रास में, नगर में, जहाँ उदक या नदी भय 
हो वहाँ सब ही जगह वारुण होम करना चाहिये। वैतसखव से 
मारुत आज्य से वरुण देवता के लिये तीन आहुतियाँ देवे ॥७॥ वैतस 
का उपसंथन । दही को सह कर उसीकी बलि उपहार देवे--प्रोक्षणी से 
सिचन करता हुआ जावे ॥८॥| बलिहरण करे | इसके अनन्तर “अति 


अथववेदीय-को शिकसूत्रम । ९७ 
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प्रसिश्वन्त्रजति ॥६॥ पाणिना वेन्नेण वा प्रस्थाहस्पोपरि 
निपच्ते ॥१०॥ अयं ते योनिरिस्थरण्योरशि समारोप- 
धति॥११॥ आस्मनि वा ॥१२॥ उपावरोह जातवेद! पुन्देवो 
देवेभ्यो हृव्यं वह प्रजानन॥ आनन्दिनो मोदमानाः खुवीरा 
इन्धीमहि त्वा शारदां शातानीस्युपावरोहयति ॥ १३॥ 
याँ सवा गनन्‍्धर्वों अखनद्रषणस्ते खनितारो बृषा स्वभस्यो- 
षधे । बषासि दृष्ण्यावति वृषणे सवा खनामसीस्य॒च्छ- 
र्मापरिव्याधावायसेन खनति ॥ १४ ॥ दुग्धे फाण्दाव- 
योपस्थ आधाय पिषति ॥ १५॥ मयूखे झुसले वा- 
सोनो यथासित इस्थेकाकंसत्रमाक बचन्नाति ॥ १६॥ 
यावदड्शीनमित्यसितस्कन्धमसितवालेन ॥ १७ ॥ आाव 
चायरवेत्युमयमप्येति ॥१८॥४॥४०॥ 


धन्वान०” इन दो मंत्रों से मन्त्रोदक नहीं होता है। नदी प्रवाह में जल 
सिंचन करता हुआ जावे | नदी दूर गसन कम समाप्त हुआ ॥९॥ द्वाथ 
या वेत जछू को सार कर उसके ऊपर जावे। “अय॑ ते योनि:०” आर 
ण्य अग्नि को स्थापन करे या अपने शरीर ही में स्थापन करे ॥१०॥१ ९॥ 
८उपावरोह जातवेदः०” इत्यादि से काय काल समीप आने पर उपाव- 
रोहण करे ॥१३॥ “यां त्वा गन्धर्वो०”? इत्यादि से पुरुष के वीय्ये को 
करने के लिये विधि को कहते हैं। कपिकच्छु के जड़ को औषधि की 
भाँति खन कर सुरवालक ओषधि की भाँति खनकर दूध में पका कर 
या गर्म करके उपविष्ट घेनु के बगल में धरकर दूध को अभिमंत्रण कर 
पिवे ॥१४॥१५॥ मयुख या मुसछ पर बेठ कर “यां त्वा०” ऋचा से 
सुरवालक को दूध में काथ बना कर पीकर कीलूक पर बेठे। कपि 
कच्छु को मुखछ पर बेठ कर पीवे। अब शिइन को मोटा करने की 
प्रक्रिया को कहते हैँ। “यथास्रित०” सूक्त से एक शाखावाले अके 
( आक ) भणि को घर कर अभिमंत्रण करके अक सूत्र से बान्घे। 
“८्यावदड्जीनं ०” इस ऋचा से काले संग के चम मणि बनाकर काले 
बाल से बान्चे। “आवृषायस्व०” सूक्त से हरिण के स्कन्धचम का 

१३ 


९८ अथववेदीय-कौशिकस्‌त्रम्‌ । 
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समुस्पतन्तु प्र नभस्‍्वेति वर्षकामो दादद्ाराश्रसनु- 
शुष्येत्‌ ॥१॥ स्वेत्रत उपश्रास्थति ॥२॥ मरुतो यजते 
यथा वरुण ज्होति ॥ ३॥ आओषधीः सम्पातवतीः प्रवे. 
दया भिन्युब्जति ॥४॥ चिप्रावयेत ॥५॥ इचवशिरएटक- 
शिरःकेशजरदुपानहो वंशाग्रे प्रबध्य योधयति ॥ ६॥ 
उदपात्रेण सम्पातवता सम्प्रोध्यासपान्न॑ त्रिपादेड्श्मान- 


अर क 


मणि बनाकर काले वाल से बान्धे । इससे वीय्ये करण, उत्थापन ( शिइन 
का ) स्थूछ करण और रेत का नाश भी होता है ॥।॥१६॥१७॥१८॥--७॥ 
४०॥ यह चालीसवीं कण्डिका समाप्त हुई ॥४०॥ 

अब वृष्टि कम विधि को कहेंगे । वर्षा की कामनावाला पुरुष 
“प्रमुत्पतन्तु प्रनमस्व०” इत्यादि सूक्त से १२ रात्रि अनुशोषण करे अर्थात्‌ 
३ दिन प्रातःकाल, ३े दिन सरायंकार् इस प्रकार १२ रात्रि तक 
करे । तेरहवें दिन पाकयज्ञिक तन्त्रानुसार ब्रतोत्थापनानन्‍्त तक करके 
“देवस्य त्वा सबवितुः०” इत्यादि “मरुद्धयो जुड्ट निर्वेपासि मरुद्धथ- 
सवा जुष्ट प्रोक्षामि०” इस यजु मंत्र से तब तक समान करे, जब तक 
आज्यभाग की दो आहुतियाँ करे। तब क्षीरोदन की आहुति देवे। 
“समुत्पतन्तु ०” इत्यादि सूक्त की ५ ऋचाओं से एक आहुति करे, फिर 
५ ऋचा से दूसरी, छः ऋचा से तीसरी आहुति देवे । इसके अनन्तर 
पावणादि उत्तर तन्त्र कर पाकयज्ञिक क्रिया कर आज्यभागान्त तक 
करके “प्रनभस्व०” से क्षीरोदन की एक आहुति करे। “न घ्नंस्तताप०” 
इस ऋचा से दूसरी आहुति “थुक्ताभ्यां०” से तीसरी आहुती करे। 
ओर पाबंण आदि उत्तर तंत्र को बहिहम में “मरुतों गच्छतु हृविः 
स्वाहा” से करे॥ सब ही वृष्टि कर्मों में काछी गौ का घृत, उसीका 
दूध, काछा धान्य, वेत का ख्र॒ुवा, वेत की समिद्‌, वेतका इंधन करे ॥॥१॥ 
२॥ काश, दिविधुवक, वेतस, इनको इकट्ठा करके जल में थात्र को 
जँघे मुख कर छावे ॥ जल में उसे प्ठावन करे ॥१॥४॥५॥ कुत्ते के 
शिर को अभिमंत्रण कर जछ में विप्छावन करे। भेड़ के शिर को 
अभिमंत्रण करके जछ में डाले। मनुष्य के केश, रज््जु, पुराने जूते 
बॉस के अग्रभाग में बान्धकर योधयति का जप करता हुआ ॥॥६॥ जरू- 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । ९९ 


जन 


भसवधायाप्सु निद्धाति ॥७॥ अयथं ते थोनिरा नो भर 
धीतो वेस्थर्थंझरत्थास्थन्नपद्धीत ॥<॥ जपति ॥६॥ पवारव- 
घाढासु गत खनति ॥१०॥ उत्तरास सश्चिनोति ॥११॥ 
आदेवन संस्तीय ॥१२॥ डउद्डिन्दती सञ्लयन्ती यथा 
वध्वचमशनिरिद्ुग्रायेति वासितानध्वात्रिवपति ॥ १३॥ 
अम्बयो यन्ति शाम्सुमयोन हिरण्यवणों यददः पुननन्‍्तु 
मा ससरषीहिमवतः प्रस्रवन्ति वायोः पूतः पविज्नेण हां 
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पात्र से ढालुआ करके संप्रोक्षण करके मट्टी के कच्च पात्र में पत्थर को 
डाल कर सब को जल में फेक देवे ॥७॥ जमीन में गड़े हुए धन को 
उत्थापन करने में विध्न की शान्ति कहेंगे। अर्थ छषपाजन के उद्योग 
करना चाहने वाले, द्रव्य हाथी, घोड़ा, रत्न। स्रोना, धन-घान्यादि 
की कामना वाछे, यदि वणिज्ञ आदि उद्योग करें, जो घर बनाना आरम्भ 
करते हैं परन्तु वह घर आदि तैयार नहीं दो पाता; इन पूर्वोक्त सब 
ही कामना वाले इस कर्मको अथोत्‌ “अयं ते योनिरा नो मर घीती बा०” 
इत्यादि से हवि की आहुति करें। यथाविधि सूृत्रोक्त मंत्रों का जप 
करें । और उपस्थान करें ||८।६॥| अब दतजय कम कहते हैं। पूर्वाषाढा 
नक्षत्र में गत खनत करे और उत्तराषाढ नक्षत्र में उसे भर देवे ॥१०।। 
११॥ द्यतशाल्ा (ज्ञुआ खेलने का घर ) को छा बनाकर “उड्डिन्दती 
यथा वृक्षमशनिरिद्मुप्राय>? से त्रयोदशी, चतुदंशी, अमावास्या 
तीन तिथियों में दहो, मधु से अक्षों (पा्ों) को या कौडियों को 
( खेलने की ) वासित करके इन वासित पासों या कोडियों से 
जूआ खेछे ॥१३॥ ओर “अम्बयो यन्ति०” इत्यादि सृक्तद्वारा अभि 
वर्धण और अवसेचन करे || १४॥ अब अर्थोपाजन के उद्यम करने 
में विघ्त के शान्तिकम को कद्दते हैं। स्पष्टीकरण-उपयुक्त औषधियों 
को सम्पादन कर आधे घर कर जछ में विप्रावन करे ॥ कुत्ते 
का शिर; भेड़का शिर, सनुष्य के केश, पुराना जूता, जलपात्र, ये 
असिवषण कम होते हैं, एक २ सक्त के। कोई २ आचाय मारुत 
के स्थान में मन्त्रोक्त देवता याग करे, जेसे वरुण को ; ऐसा कहते हैं । 
ओषधिद्दोम समान ही है, जेसे वषो कम्मोंका। जछ घट को छाकर 


१०० अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । 


२१९७2ज टी 3.२० ०७८3 य दर ५ तर 2रीन ही बीज अर री, मरी हरी. के रच करी की ल्‍री-पजतती- बरी नी कमी नर रन जीप बरी यम भरी > मी जनरी कमी मा पार मर आयी भजन ५7१५.“ कान. की कक शक मनन 


ध नो मयशञ्व नोप्नडुद्भयरस्व॑ं प्रथमं मझमापो वेदइवानरो 
रश्सिभिरित्यभिव्षणा वसेचनानाम ॥१४॥ उत्तमेन वा- 
चस्पतिलिड्रामिस्व्यन्तसुपतिछ्ठते ॥१५॥ स्वातो5हतवस- 
नो निक्त्वाहतसाच्छा दयति ॥१६॥ ददाति॥ १७ यथा मां- 
समिति वननम्‌॥ १८॥ वस्स सन्धाव्य गोसूजेणावसिच्य 
त्रिः परिणीयोपचतति ॥ १९॥ छिरःकर्णमभिमन्त्रयते 
॥२०॥बातरंहा इति स्नातेषश्वे सम्पातानभ्यतिनयति॥२१॥ 
पलाशे चूणंपूृत्तरान ॥२२॥ आचमयति॥२३॥ आक्वावयति 
॥२४॥ चूणेरेवकिरति॥२५॥ त्रिरेकया चेति॥२६॥५॥४१॥ 
भद्रादधीति प्रवस्स्यन्ननद्धीत ॥१॥ जपति ॥२॥ 
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अभिमंत्रण करके तब आपूवन करे और अवसेचन करे। विष्नशमन 
काम अभिवर्षण ओर अवसेचन कम्मे समाप्त हुए ॥ १४ ॥ “वैश्वानरो 
रश्मिभि:” इस सृक्त के “डउदेद्दि वाजिनं? बीस ऋचाओं से स्नान 
कर उगते हुए सूय का उपस्थान करे ( अथ उत्थापन कामनावाछा ) 
॥ १५ ॥ स्नान कर अखण्ड नये वस्त्र पहन कर नये वस्तध को छाकर 
ढाक देवे ओर वस्त्र को देवे ॥ विद्रावणादि विषय में शान्ति 
करने वाढा पुरुष उक्त कर्म करे॥ विपन्नशमन कर्म समाप्त हुए !१६॥ 
१७॥ “यथामांसम्‌०” सूक्त से गो वत्स के मिलाप का कर्म करे ॥१८॥ 
बछरे को गौ के पास बान्धे और गोमृत्र से उसे अवसेचन करे । तीन 
वार अमण कराके जल पीने को छोड़ देवे ॥ १९॥ एवं गौ के शिर 
ओर कानों को अभिमंत्रण करे ॥२०॥ अब अश्वशान्ति विधि को कहेंगे ।. 
घोड़े को नहाने पर “बातरंहा” मंत्र से उसपर जल गिरावे ॥२१॥ 
पलाश के पत्तों का चूंण करके जछमें मिछाकर घोड़े पर उसे ढाक देवे 
॥२२॥ और घोड़े के मुख के भीतर जछ देकर आचंमन करावे ॥२३॥ 
उक्त चूर्णों को घोड़े पर छिड़के, तीन ऋ० एक और दश ऋ० से ॥२४॥ 
२५॥२६॥५॥।४१॥ अश्वशान्ति से घोड़े तेजरिव, निरुपद्रव) शीघ्रगामी 
ओर भारोग्य होते हैं॥ यह एकतालिसवी कण्डिका समाप्त हुई ॥४१॥ 

प्रवास में धनोपाजनाथ जाने में चोरभय, जलूभय, मार्गमें भय, 








अथववेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । १०१ 
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यान॑ सम्प्रोश्य विभोचयति॥३॥ द्रव्य सम्पातवदुस्थापयति 
॥४॥ निमुज्योपयच्छति ॥५॥ उसा जिम्यधुरिस्थाद्रपा 
दाभ्यां सांमनस्थम ॥६॥ यानेन प्रत्यश्वो ग्रासान्पति 
पाद्य प्रदच्छति ॥७॥ आयात; समिध आदायोज बि- 
अ्रद्त्थसइल्पयन्नेत्थ सकदादधाति ॥८॥ ऋचं सामेत्य- 
नुप्रवचनीयस्य ज़होति ॥९। युक्ताभ्यां तृतीयाम्‌ ॥१०॥ 
आनुमतीं चतुर्थीम्‌ ॥११॥ समावतनीयसमापनी ययो 


मनन टिकन 


इत्यादि न हों इस ढछिये तत्सम्बन्धि कमेको कहेंगे ।। “भद्गादधि०” से 
. प्रवास में जाने वाला जो भर्थे की चेष्टा करना चाहता है--आहु- 
तियाँ देवे या मंत्रों का जप करे ॥| २॥ जिस सवारी पर जावे उसका 
सम्प्रोक्षण करके सवारी से उतरे और घोड़े आदि को उससे छुड़ा देवे ॥३॥ 
वाणिज, द्रव्य, वस्च, घोड़ा आदि सब ही वस्तु जब बेचने को ले जावे 
तो यह कम्म करे ॥४॥ कीने हुए द्रव्य को भी भाँती बुझ कर लेवे ॥५।। 
“८ उभा जिग्यथु:” इत्यादि से आगत पुरुष की प्रसन्नता, मित्र बनाने के 
लिये समयोचित सत्कार, हाथ, पेर धोने को जल, खाने की वस्तु, 
आसनादि से सत्कार फरे.। प्रत्येक पदाथ के देने में उक्त मंत्र का जप 
कर लेवे ।।६॥ हाथी आदि सवारी को मंगाकर अभिसंत्रण करके उस 
सवारी पर सब ही आगतशिष्ट पुरुषों को बेठावे और आप चढ़लेवे 
और गम से पश्चिम दिशा की ओर जावे ओर फिर वहाँ से वापस 
आवें। इसके पश्चात्‌ भात को अभिमंत्रण करके उनके साथ ही भोजन 
करे या मन्थ पीवें ॥ सांसनस्य समाप्त हुआ। युद्ध में एक साथ छड़ने 
के लिये प्रवृत्त होने में सहागत के कम हुए ओर भनन्‍य का साधारण 
हुआ ।॥ पहिले पेरों को पखाड़ कर तब कम करे ॥ ७॥ यदि घर में 

रस्पर विरोध हो तो सांमनस्य कर्म करे | उसकी विधि-कत्तों बन में 
जाकर समिधाओं को लेकर तृष्णीं घर पर आकर “उज बिश्रत्‌०” इस 
आधी ऋचा से ( संकल्प न करके ) किसी घर या साधारण देश में 
एक वार आधान करे ॥८॥ वेदज्ष का कम “ऋच साम०” इत्यादि दो 
ऋ:० से प्रत्येक ऋचा से आज्य की आहुति देवे॥९।॥ दोनों ऋ० से तीसरी 
आहुति करे | अनुमतये स्वाह्य से चोथी आाहुति करे ॥१०॥११॥ साधारण 


१०२ अथव बेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


अतय.गर;रभ+०१,.१.४०००३ नरक, 


शअेषज्या ॥१२॥ अपो दिव्या इति पर्यवेतब्रत उदकान्ते 
शान्त्युदूकमभिमन्त्रयते ॥१३॥ अस्तमिते समित्पाणि- 
रेस्थ तृतीयावज समिध आद्धाति ॥१४॥ इहदावस्सरा- 
येति ब्रतविसजनमाज्यं जुहुयात ॥१५॥ समिधोड्म्या- 
दध्यात्‌ ॥१६९॥ इृदावस्सराय परिवस्सराय संचवस्सराय 
प्रतिवेददयाम एनत्‌ । यद्गतेषु दुरितं निजञ्रम्मिमो 
दुह्द॒ तेन झामलेनासम!ः ॥ यन्‍्से बतं ब्रतपते 
लुलोभाहोरात्रे समधातां सम एनत्‌ ॥ डच्यन्पुरस्ताद्धि- 
षगस्तु चन्द्रमाः सूर्यो रश्मिभिरभिग्णास्वेनत्‌ ॥ यहूत- 
मतिपेदे चित्त्या सनसा हदा । आदिस्या रुद्रास्‍्त- 
न्‍्मयि वसवश्य समिन्धताम॥ ब्रतानि ब्रतपतय उपाकरो- 
म्पग्नये । स मे युञ्न॑ बृहयशा दोघेमायुः कृणोतु म इति 
बरतसमापनीरादधाति ॥१७॥ तचिरान्रमरसाशी स्नात- 
ब्रत॑ चरति ॥१८॥ निलेध्म्पमिति पापलक्षणाया सुख- 
मुक्षस्यन्दचं दक्षिणास्केशस्तुकात्‌ ॥१९॥ पलाछोन फली- 
करणान्हुस्वा शेषं प्रस्थानयति ॥२०॥ फलीकरणतुष- 


समावतंन करने वाला ब्रह्मचारी एवं वेदाथविज्ञ ब्रह्मचारी दोनों के 
लिये उपरोक्त क्रिया कत्तेव्य है ॥ १२॥ “आपो हि छ्ला०” इन ऋ० से 
शान्ति के जल को अभिमंत्रण करके “अपो द्व्या०” का भनुयोग 
करे ॥१३॥ सू्योौस्‍त होने पर हाथ में समिद्‌ छेकर “अपो दिव्या०” 
इन दो ऋ० से “एधोउसि०” से 'एक यों तीन समिधाक्रों की आहुति 
करे ॥ १४ ॥ “इदावत्सराय०” इत्यादि, कल्पजञा से ४ आहुतियाँ देवे 
ओर समिधाओं का आधान करे ॥१५॥ १६॥ “इदावत्सराय” 
इत्यादि से ब्रतसमापनी, समिधाओं का आधान करे। १७॥ तीम 
रात तक बिना छवण के भोजन करे | १८॥ जो स्त्री पापछक्षणवाली 
होती है उसको देखने से भशुभ होता है। इसछिये उसको देखने पर 
“विलेश्म्यं ०” सूक्त से प्रत्येक मंत्र से उसके शिर के दक्षिण भाग के 
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बुसावतक्षणानि सव्यायां पादपाष्ण्यो निद्धाति ॥२१॥ 
अपनों दनापाधघाभ्यामन्वीक्ष प्रतिजपति ॥२२॥ दीर्घा- 
युस्वायेति मन्त्राक्त बन्नाति ॥२३॥६९॥४२॥ 

कशांफस्थेति पिशहसत्र मरलद॒ण्ड यदायुघम ॥ १ ॥ 
फलीकरणेघंपपति ॥ २ ॥ अतिधन्वानी स्थवसान निवेश 


केशस्तुक से छेकर उत्तर भाग तक के पछाश के पत्र से चाबछ के 
गुण्डे से आहुति देकर शेष को वापस लछावे ॥ १९ ॥ २०॥ चावलछका 
गुण्डा, तुष, बुस, काठ का अवतक्षण सब्य पेर के पार्ष्णी में धरे और 
अपनोदन “आरे अस्रो०” ओर “अप नः शोशुचदघं०” इन दो सूक्तों 
का जप करता हुआ पाप छक्षणा को देखे तो उसके पाप लक्षण नष्ट 
हो जायंगे ॥२९। “दीघोयुत्वाय” मंत्र से जंगिड मणि को वान्धे 
तो रोग रहित होकर चिरजीबी होगा ॥२३॥६॥४२॥ 

यह बयालीसबीं कण्डिका समाप्त हुई ४२ ॥ 

अब पुनर्विध्नशमन कम को कहते हैँ। पिज्ञरूवण सूत्र में बांधकर, 
अरल्धमणि को छाकर अभिमंत्रण करके बान्धे । विस्कन्ध विष्नशमन 
मणिको बांधने से स्पधेमान पुरुष की रपद्धों को नाश करता हे। 
वेण दण्डादि को छाकर सुूक्तोक्त मंत्रों से माजन करके धारण करे | 
चित्र दण्ड, ध्वज दण्ड, छकुट आदि दण्ड आदि सब दण्डों को सम्पादन 
कर सूक्त से मार्जित कर धारण करने से सप, खज्लि, दण्डादि विध्न 
नहीं होता है। आयुध ( हथियार कोई ) छाकर अभिसंत्रण करके 
सूक्त से माजन करके धारण करे। सब ही शबस्तरों को सम्पादन कर 
अभिमंत्रण करके सायादिक का माया जाछ युद्ध में निवारण होता है, 
संग्राम में इन्द्रजाठ का निवारण होता है। युद्ध में विध्त नहीं होता हे । 
शत्रु हव का निवारण करता है॥ शत्रु छोग जाते हैं। स्पद्धंमान शत्रु 
को जीतता है । हव की विनाश करता दे ॥ १ ॥ विध्न ग्रृहीत पुरुष को 
चावल के गुण्डे से घप करे तो शत्रु के आरम्भ काय सिद्ध नहीं होते॥२॥ 
अवसान ( निधान देश) ओर निवेशन (घर ) । अबसान में 
अनुचरण होता है ओर निवेशन में निनयन द्वोता है ॥ निन 
यन नाम शान्तिजछ से संग्रोक्षण करना । “अति धन्‍न्वानि०” 
इन दो आचाओं से अवसात, निवेशन, अनुचरण और नितयन 
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नानुचरणानि निनयनेज्या ॥१॥ वास्तोष्पतीयें! कुलि 
जकूष्टे दक्षिणता5ग्रेः सम्भारमाहरति ॥४॥ वास्तोष्पत्या 
दीनि महाशान्तिमावपते ॥५॥ मध्यम गत दूभषु ब्रीहि 
यवमावपति॥६३॥ शान्त्युद्कशाष्पदयक रमन्येषु।।७॥ इहेव 
प्रवामिति मीयमाना छुच्छीयमाणामनुमन्त्रयथते ॥ <॥ 
अभ्यज्यतेनेति मन्जाक्तम ॥ ९॥ पण नारीस्युदकुम्म- 
मग्निमादाय प्रपद्चन्ते ॥१०॥ शध्रवान्यां इंहयति ॥११॥ 
शाम्भुमयोलछुम्यां विष्यन्दयति ॥१२५॥ वास्तोष्पते प्रति- 
जानीहस्मान स्वावेशोी अनमीयों न एथधि।॥ यच्त्वेमहे 
प्रति नस्तज्ञुपरव चतुष्पदो द्विदद्‌ आवेशयेह। अन- 
सीवो वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविद्वन॥ सखा सु- 
झछोव एथवि न इति, वास्तोष्पतये क्षीरौदनस्य जुहोति ॥११॥ 
सर्वान्नानि ब्राह्मणान 'मोजयति॥१४॥ मड़ल्यानि॥१५॥ 


से यज्ञ करे ॥ ३।। अब शाढ्ा कम को कहते हैं।॥ जल पात्र को 
अभिमंत्रण करके जिस भूमि में घर बनाना हो वहाँ जल छावे । उसी 
भमि पर चरु पकावे या इ्येन याग करे भौर वास्तोष्पतीय गणों से 
कुछिज कष्ट भूमि पर अग्नि के दक्षिण भाग में गृह सम्बन्धि सामानों 
को इकट्ठा कर धरे ॥ ४॥ “इह्दैब ध्रवां०” इत्यादि पांच गणों के ठृप्र 
प्रभृति प्रतीकों से आवपन करे।॥ ५॥ वास्तुभूमि के बीच के गत्ते में 
कुशोपर धान्‍्य, यव डाछे ॥६॥ ओर अन्य गतों में शान्तिजल, 
विरूढ शर्करा डाले || ७॥ “इहेव ध्रवां०” से नापे जाने वाले बीच के 
स्थूणा और शाला को अनुमंत्रण करे ॥ ८॥ “अभ्यज्यतेंन०” से बाँस 
को आरोपण करे ( स्थुणा के बास को ) ॥ ९ ॥ “पू्ण नारी०” से जल 
पूर्ण घट को पकड़ कर दूसरी ऋचा से अप्नि को छेकर दूसरे छोग घर 
में प्रवेश करें ॥१०॥ “इह्ेव भवाभ्यां०”” इन दो ऋचाओं से हदृद करे 
११॥ “शम्भुमयोझुभ्यां०? से जछ से वास्तुभूमि को गीला करे, जल 
कुम्भ को घर में ढाक देवे ॥१२॥ “4ास्तोष्पते प्रति०” इत्यादि से 
वास्तोष्पति देवता के छिये छ्वीरोदन को आहुति देवे ॥१२॥ और सब 
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थे अप्नय इति ऋवष्यादनुपहत इति पालाशां बन्नाति ॥१९॥ 
जुहोति ॥१७॥ जादधाति ॥१4॥ उदथश्वनेनोदपानत्यां 
यवानद्विरानीयोल्लोपन्‌ ॥१९॥ ये अग्नय हति पाला- 
इया दव्यों मन्थसुपमथ्य काम्पीलीस्यासुपमन्धनोश्याम्‌ 
॥२०॥ शासनश्व ॥२१॥७॥४१॥| 


य आस्मदा इति वशाशमनम्‌ | १॥ परस्तादमेः 
प्रतीची घारयन्ति ॥ २ पश्चादग्नेः प्राकाख उपचिद्यान्वा- 
रब्धाये शान्त्युद्क करोति॥ ३ ॥ तत्रेतस्सृक्तमनुयोजय- 
ति॥ ४॥ तेनेनामाचामयति च सम्प्रोध्ठति च ॥ ५॥ 


अन्न ब्राह्मणों को भोजन करावे। १४॥ ओर बूढ़ी ख्त्रियां गीत 
मड़ल्यादि करें; आाह्मण गण पुण्याह वाचन करे।। जहां घर, मण्डप 
या कुटी आदि हो चाहे पत्थर, इंट, मद्टी; टट्टी; काष्ठ अदि के क्यों न 
हों सब ही दशा में इसी विधि से वास्तु याग करना चाहिये ॥१५॥ “ये 
अग्नय०” “क्रव्यादनुपह्॒त०” इत्यादि ७ ऋचासे पाछाश मणि को बान्धे । 
ओर आज्य की आहुति देवे ॥१७॥ ओर यहीं आधान करे ॥१८।॥ उत्तर 
से जलपात्र में यर्वों को डा कर छाकर आलो पात्री से यव की आहु 
ति देवे ॥ १९॥ “थे अग्नय०” से पछाशी दर्वी से मन्थको 
काम्पीडी की दो मन्थनियों से मथकर ॥ वशा (जो गो गम 
* धारण नहीं करती ) शमन विधान को कहते हैं ॥ “ये अभ्तय०” 
इन १० ऋचाओं से वशा को अभिमंत्रण करके तब ब्राह्मण को 
देवे ।॥ जिस घर में वशा रहती है वह गृह देवहत होता है ॥२१॥५।४३॥ 
यह तेतालीसवीं कण्डिका समाप्त हुई ॥ 


“य जआात्मदा०” से वशाशमन कम करे जिससे तज्जन्य दोष दूर 
होवे ॥ १॥ अग्नि के पूब भाग सें वशा को पश्चिम मुंह कर खड़ी 
रकखे । और अग्ति के पश्चिमभाग में पूवमुख बेठकर अन्वा 
रू्धा वशाके ढछिये शान्ति उदक को करे ॥ ३ ॥ उस शान्ति उदक 
में “य आत्मदा०” सूक्त का अनुयोग करे ॥ ४ उस्र शान्ति उदक 
से ( मातद्वी-अन्त. से ) आचसन कराबवे एवं प्रोश्षण करे ॥ ५ ॥ 

१४ 


१०६ अथवब वेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


तिष॑स्तिष्ठन्तीं महाशान्तिझुच्चैरभिनिगदति ॥६॥ 
हेद्यो पद्युपतिः पद्यनामिति हुस्वा वशामनक्ति शिरसि 
ककदे जचनदेशे ॥ ७ | अन्यतरां स्वधितिधारामनक्ति 
॥८॥ अक्तया वपाझुस्खनति ॥ ९॥ दक्षिणे पाश्वे द्ना 
भ्यामधिक्षिपत्यछुष्मे त्वा हुष्टमिति यथादेवतम्‌ ॥ १०॥ 
निस्सालामिस्युल्छुकेन न्रिः प्रसव्य परिहरत्थनभिपरिहर 
ज्ञास्मानम्‌ ॥११॥ दुभोभ्यामन्वारभते ॥१२॥ पश्चादुत्तर 
तो5ग्ने; प्रत्यकृशीषीसुदकपादी निविध्यति ॥१३४॥ सम- 
स्पे तन्‍वा भवेस्यन्यतरं दुभभवास्थति॥१४॥ अथ प्राणा 
नास्थापयति प्रजानन्त इति ॥ १५॥ दक्षिणतस्तिष्ठन 
रक्षोहणं जपति ॥१९॥ संज्ञप्तायां जुहोंति-यबद शा माय 
सक्रतोरो वा पडभिराहत ॥ अगप्निमों तस्मादेनसों वि 
इवान सुशअस्वहस इति ॥१७॥ उद्पात्रेण पत्न्यभित्रज्य 
बशा को करने वाला खड़ा होकर वास्तोष्पत्यादि चतुगंणी महाशान्ति 
को उच्चेट, तीसरे सवन भें, वशा के सम्मुख होकर जप करे।॥ ६॥ 
“य ईशे पशुपतिः पशनां०” से आहुति करके वशा को शिर में छग।वे 
ककुद में और जघन देश में ॥७॥ दोनों धारा के छुरिका की अन्य 
धारा को फेके ॥८॥ अधिक्षिपधारा से वशा के वषा को निकाले ॥९ 
बशा के दक्षिण पाश्व में डाभों से “प्रजापतये त्वा जुष्टमधिक्षिपामि” 
से यथा देवत-अधिक्षिप्त करे ॥१०॥ “निस्सालछां०?--से उल्मुक द्वारा 
तीन बार बायें होकर--वशा को लेवे ॥११॥ डाभों से शामित्र देश को 
ली जाती हुई पश्चात्‌ अवस्थिता वशा को डाभों से स्पशे करे ॥११॥ 
अग्नि के पश्चिम उत्तर-पश्चिम की ओर शिर कियी हुई ओर उत्तर को पेर 
कियी हुईं गिरवावे ॥१३॥ “समस्ये तन्‍्वा भ्रव०? जिन डाभों से 
वशा अन्वारब्धा हुई । उन दोनों से अछग एक अन्य विधि करे। वश्ा 
के नीचे डाले ॥१४॥ मारी जाने वाली वशा के दक्षिण भाग में खड़ा 
रह कर रक्षोहण अनुवाक का जप करे ॥१५॥१६॥ मारे जाने पर 
“यद्व शा०” इत्यादि से भाहुति देवे ॥१७॥ जरूपात्र लेकर पत्नी जाकर 


अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । १०७ 
सुखादीनि गात्राणि प्रश्वधालयते ॥१८॥ छुखं शुन्धस्व देव- 
यज्याथा इति ॥१९॥ प्राणानिति नासिके ॥२०॥ चश्चुरि 

ति चक्षुषी ॥३१॥ श्रोत्नमिति कर्णो ॥२२॥ यत्ते ऋर॑ यदा- 
स्थितमिति समन्‍तं रज्जधानम्‌ ॥२१॥ चरिश्राणीति पा 

दान्समाहत्वय ॥२४॥ नाभिप्रिति नामिम्‌ ॥२५॥ सेह- 
म्रिति सेढम्‌॥२६॥ पायुमिति पायुम््‌ ।२७॥ यत्ते ऋरं यदा 

स्थितं तच्छुन्धस्वेस्घवशिष्ठाः पाश्वदेशेषवसिच्य यथाथ 
वब्रजति ॥ २८ । वपाञअपण्यावाज्यं खस्र॒वं स्वधिति दभे- 
सादायाभित्रज्योत्तानां परिवत्मोनुलोम॑ नाभिदेशे द्‌ 

भंमास्तृणाति ॥२९॥ ओपषधे त्रायरवेन स्वघिते मेन हि 

सीरिति शस्त्र प्रथदछति॥३०॥ हृदमहसामष्यायणस्थाम- 
ध्या; पृन्नस्थ प्राणापानावपकून्तामीस्यपकृस्ष ॥ ३१॥ 
अधरप्रत्रस्केन लोहितस्थापहत्य ॥ ३२२॥ इृदमहमामष्पा- 
मुख आदि अज्ों को प्रशक्षमाठन करे ॥१८॥ “मुख शुन्धस्व०” इत्यादि, 
“प्राणान” से नाप्िका के दोनों छिद्रों को प्रक्षाऊषन करे ॥१९॥२०॥ 
“चल्लु:०” से दोनों आँखें ॥२१॥ “ओोन्नं०” से दोनों कानों को ॥२१५॥ 
“यत्ते ऋरं यदास्थितं०” से गदन के सब बन्धन स्थानों को प्रश्षाढून 
करे ॥२३॥ “चरिन्राणि०” से दोनों पेरों को समिट कर श्रक्वालन करे 
॥२४॥ “न्ामिम्‌०” से नाभि को ॥२०॥ “सेढ़म्‌०” से सेढ़ को ॥२७३॥ 
“पायुं०” से पायु ( मछ स्थान ) ॥२७॥ ०“यत्ते क्रूरं यदास्थितं तच्छु 
न्धस्व०” से अवशिष्ट अज्डों को, पाश्व देश में अवसेचन कर जहाँ 
इच्छा हो जावे ॥२८॥ वपाभ्रपणी दो, आज्य, खव, उस्तुरा कुश इन को 
ठे जाकर उत्तान वशा के छोमानुगत छकश्षित नाभि देश में कुशों से 
भास्तरण करे ॥२९॥ “जआओपषघधे त्रायस्व०” इत्यादि पढ़ कर ओर मारने 
वाले के हाथ में शब्त्र देवे ॥३०॥ “इद्महमामुष्यायणस्य०” इत्यादि से 
नाभि देश को काठे ॥३१॥ एवं नीचे के अप्रत्नत्कत से छोहित को 


दूर कर ॥३९॥ “इद्महमामुष्या०” इत्यादि से दर्म के अधर खण्ड 
से छोहित को छूकर दूसरे मंत्र से--छोह्त छिप्त दर्मभ खण्ड को (इक्तेष्स 


अरकामंदा ७२० >न्‍ा पथ .परमनय कक आदी कि री, 
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१०८ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ | 
यणस्पासुष्याः पृत्रस्थ प्राणापानों निखनामीस्थास्थे नि- 
खनति ॥ ३३॥ वपया द्ावाषृथिवी प्रोणुधाथामिति बपा- 
अपण्यो बपया प्रच्छात्य ॥ ३४॥ स्वधितिना प्रकृस्यों- 
स्कृल्प ॥३५॥ आवन्रस्कमभिधाय ॥३६॥ वायवे स्तोकाना- 
पति दूभोओञ॑ प्रास्यति ॥३७॥ प्रत्युटं रध्त इति चरुमड़ा- 
रे निदधाति ॥३८। देवस्त्था सविता अपयस्विति अप- 
यति ॥१९॥ सुश्ृतां करोति ॥४०॥<८॥४४॥ 

यद्यष्टापदी स्याह्मंमखलौ सहिरण्यं सथवं बाय 
आस्मदा इति खदायां न्यरत्नावग्नो सकृल्लहोति ॥१॥ 
विद्वास्थ समवत्तान्यवद्येत्‌ ॥ २॥ हृदयं जिह्ा इयेनश्र 
दोषी पाइव च तानि षद्‌। यकदुक्को गुदओणी तान्येका- 
दद देवतानि ॥१॥ दक्षिण: कपिलछादः सब्या आोणिगे- 
दश्य य।॥ एतानि त्रीणि ज्यड्रानि स्विष्टकृम्दाग एवं ॥४॥ 





नी पी मी जी आम आल शी जन ली आर  च न  आ ० मय मो डर यमन वन. पिजली धरम मरी जलाया भिलजरीफि .नज. 2० फनी. जय बज चर, िज पिजनीन अर 2८र जिक्र या "५ अन्‍य नफन, 


श्रपण में धरे हुए को ) आस्य स्थान को निखनन करे ॥१श॥ 
“बपया द्यावा०” इत्यादि मंत्र से वाश्रपणियों को वपा से ढाक देवे 
॥३४॥ उस्तुरे से जहाँ से वपा को निकाछा था उस्री देश को आतद्ररक 
को अभिघारण करके * वायवे ०” इत्यादि से प्राशन करे। नाभि देश में 
पहिल्ले घरा हुआ दभोग्नि को अनियत देश में फेके । ॥३५॥३६॥३७) 
“प्रत्युष्ट रक्ष०” से चरु को आग पर धरे ॥३८॥ “देवस्त्वा सविता०” 
इत्यादि से श्रपण करे ओर भी भांति पकावे ॥३९॥|४०॥८॥४४॥ यह 
चोवालिसवीं कण्डिका पूरी हुई । 

८यद्यष्टापदी स्थाद्‌०” इत्यादि से गत्ते में तीन अन्तरियों को एकवार 
अग्नि में आहुति देवे ।॥१॥ काट काट कर खमवत्तों को टुकड़े करे। 
हृदय, जिहा, श्येन, दोषी, दोनों पाश्वे, ये छः यक्ृत्‌, वृक्क-दो, गुद- 
श्रोणी भथोत्‌ दोश्नोणी, , ये ग्यारह पद्मु के अंग डिये जाते हैं। इनमें 
से स्विष्ठठत्‌ के छिये तीन अवदान ग्रहण किये जाते हैं । जैसे-दहिना 
बाहु) वाम जंघा, ओर अन्त्र विभाग | इन दुकड़ों में से चिह्ित टुकढ़े 





अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । १०९ 


पदक चकजन पका सनक पिन गया, 








तदवद्य प्रज्ञातानि श्रपयेत ॥५॥ होष्पन दिबद्विदेवतानाम- 
वच्येत ॥६॥ सकृस्सकूस्सो विष्टकृतानाम ॥ ७॥ वाया: 
समिद्ध ऊध्वो अस्येति ज्ञहोति॥ < ॥ युक्ताभ्यां तृती- 
याम ॥९॥ आनुमतों चतुर्थीम्‌ ॥ १०॥ जातवेदों वषया 
गच्छ देवांसत्वं हि होता प्रथमो घबमथ । घृतस्पारने त 
न्‍वा सम्भव सस्याः सन्‍्तु यज़मानस्प कामाः स्वाहा।। १ १॥ 
लध्च नस सारुत गच्छतमिति वपाश्रपण्यावनुप्रहर 
ति॥११।॥ प्राचीमेऋश्व॒ज्ञां प्रतीचीं दिगड़ाम ॥१३॥ पि 
ज्येषु वह वर्षा जातवेदः पितृन्यों यत्नतान्‌ वेत्थ निहितान्‌ 
पराके। मेद्सः कुल्या उप तान्‌ खवन्तु सत्या एघामाशिषः 
सन्‍्तु कामाः स्वाहा स्वधेति वषायाखिजुहोति ॥१४॥ स- 
सवत्तानाम ॥१५॥ स्थालीपाकस्प सम्राडस्थधिश्रयर्ण नाम 
सखीनामभ्यहं विश्वा आशाः साक्षीय॥ कामो5सि कामाय 
सवा सर्वेवीराय स्वपुरुषाय स्वेगणाय सवकामाय 
को छे २ कर अश्रपण करे ॥५॥ इसके अनन्तर जिस देवता के निमित्त पशु 
हो--उसी देवता के नाम चरु पकाना चाहिये | होम करते समय हृद- 
यादि के दो २ टुकड़े करा २ कर आहुति देवे॥।६॥ और एक २ बार स्विष्ट 
कृतू-खण्डों की आहुतियाँ देवे ॥»।| “वपाया: समिद्ध ऊध्बो अस्य०” 
से एक मंत्र से--पहिछी और दूसरे मंत्र से दूसरी आहुति करे॥८॥ 
तीसरी आहुति मिले हुए मंत्रों से, चोथी “अनुमतिः सबं०” से भाहुति 
करे ॥९॥१०॥। “जातवेदो वपया०” इटादि से एक बार आधज्य की 
जाहुति करे ॥११॥ “ऊच्व नभसं मारुतं गच्छतं” से वा श्रपणी में डाछे 
॥१२॥ पूवोप् करके एक वपा श्रपणी से ओर पश्चिमाग्त करके दोनों 
वपाश्रपणी को स्राथ करके आहुति देवे ॥१३॥ परन्तु पित काय में-- 
“बह वर्षां०” इत्यादि से बषा की तीन बार आहुतियाँ करे ॥१४॥ तब 
समबत्तों से भाहुतियाँ करे ॥१५॥ “स्थाडी पाकस्य०” इत्यादि से आहुति 
करे | फिर “जन्वद्य नो०” इत्यादि से आह्दुति देवे | “सम्राट०” मंत्र से 
ब्य की आहृति देवे । और “सबबीराय०” से चार आश्तियाँ देने | 


११० अथवंवेदीय-को शिकसूत्रम । 
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जुहोमि ॥ अन्वद्य नोडइ्नुमतिः पूषा सरस्वती मही। 
यस्करोप्ि तदध्यतामनुमतये स्वाहेति ज्ञुहोति ॥१९॥ क 
हृदं कस्मा अदात कामस्तदओे यदतन्न॑ पुनर्मेत्विन्द्रियमिति 
प्रतिग़हाति ॥१७॥ छत्तमा सबवकमो ॥१८॥ वह्ाया 
पाकयज्ञा व्याख्याता; ॥१९॥९॥४५॥ 

उताझसुतासु; शिवास्त इस्यम्याख्याताय प्रयचछति 
॥१॥ द्रुधणशिरो रज्ज्वा बन्नाति॥१॥ प्रतिरूप॑ पलाशायो- 
लोहहिरण्पानाम्‌ ॥३॥ येन सोमेति याजयिष्यन सारू- 
पवस्समदइनाति ॥ ४॥ निधने यजते ॥ ५॥ य॑ याचाप्ति 
यदाशसेति याचिष्यन्‌ ॥६॥ मन्त्रोक्तानि पतितेम्यो देवा; 





वश्ा शान्ति कर्म समाप्त हुआ। जिस घर में वशा होती है-- उस घर के 
धनादि का नाश होता है इधडिये शान्ति करनी चाहिये ॥१६॥ “कक इद्‌ं 
कस्मा०” इत्यादि से प्रतिग्रह को प्रहण करे ॥१७॥ सव द्वी कम्सों में-- 
इस युक्त से प्रतिप्रह आदि प्रहण करे ॥१८॥ इस बच्चा के द्वारा पशु- 
पाकयज्ञों का व्याख्यान हुआ जानना ॥१९।॥९॥४५।॥ यह पैतालिसवों 
कण्डिका समाप्त हुई ॥ 

“उतामृताध्चु:०” इत्यादि से अभ्याख्यात ( जिसको झूठा कह कर 
कि इसने प्रतिषिद्ध कम किये हें ) पुरुष के ढछिये मंधनी देवे ॥॥॥ और 
द्रघण शिर (पढाश सद्श ) काछा छोहा, तामा, सोना इनसे द्रधण 
शिर की भाति ( प्रतिक्ृति ) मणि बना कर ऋष्ण छोह मणि, ताम्र मणि 
हिरण्य सणि, द्ववण प्रतिरूप बना कर अभिमंत्रण कर अ० पुरुष को 
बान्धे । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इस ग्रंथ में जहाँ २ 
एककाय के ढिये एक साथ अनेक कर्म करने का विधान है वहां २ 
उनमें से किसी एक को करे या स्रव को करे ॥२॥३॥ “येन सोम०” 
से याग करना हो तो सारूपवत्सा गो के दूध को ऋत्विग्गण तथा 
यजमान खावें। जिससे याग में विन्न न हो ॥४॥ याग की समाप्ति 
में सोम देवत्य चरु बना कर आहुति करे ॥५॥ जिससे कुछ मांगे 
बह अवश्य देवे अस्वीकार न करे। ऐसी कामना के ढछिसे सारूपवत्सा 


भरकम चिपक हरी विन फेमस 


अथव वेदीय-कोशिकसूत्रम । ११४ 
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जरा जह 


कपोत ऋचा कपोतमसन्देतिरिति महाशान्तिमावपते 
॥9 परीमे5ग्रिमित्यप्नि गामादाय निशि कारयमाण- 
स्त्रि! शालां परिणयति ॥८॥ परोष्पेहि यो न जीव इति 
स्वर दृष्टा सुखं विमाष्टि ॥९॥ अतिघोरं दृष्ट्ा मेश्रधान्य॑ 
पुरोडाशभन्याज्ञायां वा निद्धाति ॥१०॥ पयोवते इति 
पयोवतेते ॥११॥ यस्स्वप्त इस्थशिस्वा वचीक्षते ॥१२॥ 
विद्या ते स्वप्नेति सर्वेषामप्ययः ॥१३॥ न हि ते अग्ने 
तन्व इति ब्रह्मचायोचायरयादहन उपसमाधाय त्रिः 
परिक्रम्य पुरोडाद्यं जुहोति ॥१४॥ श्रिरात्रमपयोवतेमानः 
छायीत ॥१५॥ नोपछाघीतेति कौशिकः ॥१६॥ स्नानी- 
याभिः स्नायात्‌ ॥१७॥ अपयवेतब्रतः प्रस्यपेयात्‌ ॥१०॥ 


के दूध में पायस बनाकर अभिमंत्रण कर खावे ॥६॥ कपोत, उल्क यदि 
घर पर बेठे उसकी सहाशान्ति कही है। क्या प्रहरण की भाति इसकी सहा- 
शान्ति करे॥ शान्ति उदक में आवपन कर तब मातली की मूत्ति बना 
कर के रात्रि में उस शान्ति उदक से उस स्थान को “यताये०” मंत्रों से 
प्रोक्षण करे जहाँ तक कपोत, उल्लक बेठा हो ॥»॥। और “परीमेडभझग्रिं०” 
गो को छाकर रात्रि भें तीन बार उसे शाछा की परिक्रमा करावे या 
कपोत स्थान के चारो ओर घूमवावे ॥८॥ यदि बुरा स्वप्न देखे तो “परो- 
प्पेहि यो न जीव”० से अपने मुख का माजन करे ॥९॥ यदि अत्यन्त 
घोर स्वप्न देखे तो मेश्रधान्य को पुरोडाशको अन्यशाढा में रक्खे ॥१०॥। 
जिस करवट होकर सोने में स्वप्न देखा था उससे करवट बदछ कर “पयो- 
वर्त०” मंत्र का जप कर स्रोवे ॥११॥ आचाय्यं के मरने पर ब्रह्मचारी 
“अग्निभूम्यां ०” इत्यादि से पाँच सामिघेनी की भाहुति देकर तब दहन 
को तीन फेरा छगाकर “न हि ते अम्ने तन्व०” सूक्त के अन्त में पुरो- 
डाझ् की आहुति उस दहन में देवे ॥ ओर तीन रात तक गुरु की स॒ृत्यु 
जहाँ हुई है उस स्थान के पाश्व में त््माचयंसे शयन करे ॥१५। कोशिका- 
चाय्य कहते हैं --“न स्रोवे” ॥१क्ष। “अपो दिव्या०” से चार ऋचाओं 
से स्नान करके तीन रात्रि घर पर आकर सोवे यह कोशिकाचार्य्य का 


११२ अथववेदीय-को शिकस्‌त्रम्‌ । 





अधवकी णिने दभशुल्बप्तासज्य यत्ते देवीस्थावषति ॥१९॥ 
एवं सम्पातवतोद्पात्रेणावसिच्य ॥२०॥ मन्तोक्तं शान्स्यु- 
दकेन सम्प्रोक्ष्य ॥२१॥ सं समिद्ति स्वयंप्रज्व लितेः्ग्नौ 
॥२९५॥ अरनी रध्कांसि सेघतीति सेधन्तम्‌ ॥२३॥ यद्‌- 
स्उतीति संदेशमपयोप्य ॥२७॥ प्रत्नो हीति पापनक्षत्रे 
जाताया सूलेन ॥२५॥ मा ज्येष्ठे तृते देवा इति परिवि- 
सिपरिविविदानावुदकान्ते मौज़ेः पवछ बच्चा पिज्ू- 
लीभिराप्नावयति ॥२६९॥ अवसिश्वति ॥२७॥ फेनेषृत्तरा- 
न्पादानाधाय नदीनां फेनानिति प्रज्नावयति ॥२८॥ स्चेश् 
प्रविद्यापां सत्तेः ॥२९॥ देवहेडनेन मत्रोक्तम्‌ ॥३०॥ 
भाचायोय॥३१॥ उपद्धीत ॥३२॥ खदाशयस्यावपते॥ ३३॥ 


मत है ॥१७॥ असमाप्त ब्रद्मचय्य वाढा ब्रद्माचारी फिरसे उपनयन करे 
॥१८॥ अवकीर्णी ( मेथुन करने से भ्रष्ट ब्रद्षचारी ) के गढे में डाभ की 
रस्सी को डा “यत्ते देवी०” से तिछ की आहुती देवे ॥१९॥ इसी प्रकार 
सम्पात वाले जर्ूपात्र से गछे की रस्सी को सिंचन कर के रस्सी को गढे 
से खोल देवे ॥२०॥ मन्त्रोक्त शान्तिजल से सम्प्रोक्षण करे ॥२१॥ “सं 
समित्‌०” से स्वयं प्रज्वद्धित अभि में हो तो उसी में एक बार हवन 
करे ॥२२॥ “अप्नी रक्षांसि सेघति०” से उसी अप्रि का हाथ से उप- 
स्थान करे ॥२३॥ यदि किसी सन्देश ( समाचार कहने को छावे और 
उसे भूछ से न कह्टे ) को भूछ जावे वो “यदस्मृति०” से आहुति देवे 
॥२७॥ ब्येष्ठादि पाप नक्षत्रों में से मूछ नक्षत्र में सन्‍्तान पैदा हो तो 
जात कुमार के डिये “अ्त्नो हि०” से आहुति देवे ॥२५॥ यदि बढ़े भाई 
के रहते छोदे भाई विवाह कर छेवे तो जछ के पास मूँज के पांशों से 
झरीर की सन्धियों में बान्ध कर सम्पात वाले जछू से कुश की पिंजुडी 
से नहावे ॥२६॥ और उस्ची से अवसिंचन करे ॥२७।॥ नदी के फेनों पर 
उन मूज के पाशों को स्थापन करके “नदीनां फेनान»” से उसको 
बहावे ॥२८॥ जछ सूक्तों से घड़े को धर कर अभिमंत्रण करके आपूावन 
करे ॥ २९ ॥ “यहेवा देवदेडनं०” अनुबाक से मेदस्वता सच से 





अथव वेदीय-कोशिकसूत्रम । ११३ 


पका विकार विकार चित फेम चाहत चैक 


वेचस्चत॑ यजते ॥ ३४॥ चतुःशराब॑ ददाति ॥३१५॥ 
उत्तमर्ण म्॒ते तदपत्याय प्रथरछति ॥ ३६॥ समोत्राथ 
॥ ३७ || इसशाने निवपति॥ ३८॥ चतुष्पथे च ॥ ३९॥ 
कधक्षानादीपथति ॥४०॥ दिवो नु मासिति वीभबिन्दृन्‍्प- 
ब्तालयति ॥४१॥ मन्त्रोक्तें! स्पृराति ॥४२॥ यध्योक्तम- 
दनतो पूर्वी जायेते यो व्याप्राविस्थावपति ॥४३॥ मनत्रो- 
क्तान दंशयति ॥४४।॥ शान्स्युद्कश्व॒तमादिष्ठानामादा- 
यति॥४५॥ पितरो च॥४६।॥ इदं यल्क्ष्ण इति दा ऋुनिनाधि- 
क्षिप्त प्रध्यालयति ॥४७॥ उपमृण्ट पयोग्नि करोति ॥४५॥ 


आहुति करे।।३०॥आचाय्य के लिये भी वेसा ही करे।।३ !। “देव हेडन०” 
से हवनोय में से किसी से आहुति करे ॥१२॥ खड्डा में घरे धान्य से 
सूर्य के छिये चरु पकावे ॥३३॥३४॥ उसी खदाशय धान्य में से चार 
शराव ( पुरवा ) धान्य ब्राह्मण को देवे ॥३५॥ यदि मद्दाजन (कज देने 
वाढा) मर जावे तो ऋणो “अपमित्यप्रतीत्तं ०” इत्यादि तीन यूक्तों से 
द्रव्य को भभिमंत्रण करके उसके पुत्र को रुपये देवे ॥३६॥ यदि उसके 
पुत्रादि न हों तो उसके गोत्रवाले को देवे । यदि सगोत्री भी न हो तो 
मरघट में डाछ देवे ॥ इमशान के अभाव में चोराहे पर डाछ देवे 
॥३६।॥ कक्षों को जलाकर प्रकाश करे ॥४०॥ “दिवो नु मां०” दो मंत्रों 
से (मेघ जल से नहाने को शान्ति है ) शरीर को श्रक्षाठन करे ॥४१॥ 
“दिवो तु मां०” सूक्त से प[क तेठ को सर्वोषधि गनध, स्रोना-इनको 
अभिमंत्रण कर शरोर को उबटन से मछे ॥| या आम्रादि वृक्षों से स्वयं 
गिरे हुए फलों से शरीर को रपशें करावे ॥४२॥ जिस बच्चे को ऊपर 
के दो अगले दाँत पद्िले निकछे तो “यो व्याप्रो०” से ब्रीदि आदि 
अधि में डाले ॥४३॥ त्रीहि, यव, तिछ, माष को इकट्ठा करके दोनों 
निकले दाँतों से कटवावे ॥४४।॥ त्रीहि आदि में से किसी एक को 
शान्ति जल से पका कर खावे ॥४५।॥ बच्चे के माँ बाप भी खावे ॥४६ 
काले काक से छू जाने पर “इदं यत्कृष्ण०” शान्ति जछ से प्रश्नाढन 
करे ॥४७॥ और उल्मुक अभिमंत्रण करके काक मुख से अपसृष्ट पुरुष 
२५ 


११४ अथववबेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 


प्रतीचीनफल इस्थपामा्गंध्मेडपासागीरादधाति ॥४९॥ 
यद्वोचीनमिस्थाचामति ||५०॥ घत्ते भूम इति विख- 
नति ॥५१॥ यक्त ऊनमिति संवपति ॥५१॥ प्रेहि प्रहरेति- 
कापिश्जलानि स्वस्स्थयधनानि भवन्ति ॥५३॥ प्रेहि प्रहर 
वा दावान गहेभ्यः स्वस्तये | कपिञज्जल प्रदक्षिणं शतप- 
आ्राभि नो वद ॥ भद्व बद दक्षिणतों मद्रस॒ुत्तरतों वद॥ 
भद्र॑ पुरस्तान्नो वद भद्ठें पश्मात्‌ कपिखल।॥ शुन बद्‌ 
दक्षिणतः शुनमुत्तरतो वद्‌ । शुनन पुरस्तानो वद्‌ शुन 
पश्चात्‌ कपिश्जल॥ भद्ग वद पत्नेमंद्रं बद गहेष च। भद्र- 
मस्साक वद्‌ भद्वं नो असमयं वद॥ आवदंस्ट्व॑ शकुने 
अद्रमावद तृष्णीमासीनः सुमति चिकिद्धि नः॥ यहु- 
स्पतन्वद्सि ककेरियेथा बृहद्ददेस विदथे खुवीराः । यौव- 
नानि सहयसि जिग्युषामिव दुन्दुलि!॥ कपिशछ्ल प्रद- 
छिणं शातपत्रामि नो वदेति॥ कापिशछ्लानि स्वस्व्थय- 
नानि भवन्ति ॥५४॥ यो अभ्यु बश्रुणायसि स्वपन्त- 


अर न अप... कक+म्रभाकमंक) ० पक पेमाने्रेज पाक, 


को अप्नि की परिक्रमा करावे ( उपरि घुमाकर दूर में उसे फेक देवे ) 
॥४८॥ संक्रामक सब ही रोगों के संस्रग दोष की शान्ति को कहते हैं । 
अपासाग की इध्सों को अग्नि में डाले ॥४९॥ “यद्वोचीनं०” से आच- 
सन करे [।७०॥ “यत्ते भूम” से ओषधि आदि को खने (जहां कहीं जिस 
ओषधि आदि को खनने का काम पड़े वहाँ इसी मंत्र से खनन करे ) 
॥५१॥ और “यत्ते ऊनं०” से खने हुए गते को भर देवे ॥ ५२॥ “प्रेहि 
प्रहर०” इत्यादि से कापिल्लछ स्वस्त्ययन होते हैं ॥५३॥ कपिश्लर पक्षी 
की बोली सुनकर ग्राम में या बन में किसी पक्षी कि बोली को सुनकर या 
स्वयं क्रद्ध भाषण करके या दूसरे की बात सुनकर | उल्क, कपोतकी 
बोछी पूर्व या उत्तर दिशा से सुनने पर छोक में निन्दित मानी जाती 
है, नो कुछ संसार में विरुद्ध सुने या देखे सब ही के लिये यह स्वस्त्ययन 
होता है ॥ ५४ ॥ सेदान सें यदि सोवे, बन या शून्य घरमें या पर्वत 


अथवबेदीय-कोशिकस्‌त्रम्‌ । ११५ 


मस्सि पुरुष शयानमगस्स्वलम्‌ ॥ अयस्मयेन ब्रह्मणा5- 
श्ममथेन वर्मणा पर्येरमान्वरुणों दधद्त्थिम्धवकाशे संवि- 
शास्यभ्यवकादोीं संविदति ॥५५॥ ॥१०॥४९॥ 
हस्थथववेदे कौशिकखत्रे पद्नमोध्ध्यायः समाप्तः ॥५॥ 





उभयतः परिच्छिन्न शारमयं घहिंरामभिचा रिकेषु॥२१॥ 
दक्षिणतः सम्भारमाहरत्पाडिरसम ॥ ९६ ढ़िडमाज्यम॥ शै। 
सबच्यानि ॥४॥ दृक्षिणापवर्गाणि ॥५॥ दक्षिणा प्रवण 
शरिणे दक्षिणाप्ुखः प्रयुडक्ते ॥९॥ सामीनि ॥»॥ अरने 
यत्ते तप इति पुरस्ताद्धोमा। ॥4। तथा तदग्ने कृणु 
जातवेद इत्याज्यभागो ॥९॥ निरझु लुद्‌ हृति संस्थित- 
पर तब “यो अभ्य बच्रणा” इस ऋचा का जप कर सोवे ॥९५॥१०॥४३६॥ 
यह छयाछीसवीं कण्डिका समाप्त हुई ॥४६॥ 
इति अथवंबेद के कोशिकसूत्र का पत्चम अध्याय का भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥५॥ 





अब अथवबेद विहित अभिचार कम को कहते हैं। यद्यपि सीमांधा 
ग्रन्थ में इसका निषेध है परन्तु मनुस्म॒ति में विद्चित करके छिखा गया 
है | दोनों ओर मूछ और अग्र भाग कटे शरों से आभिचारिक वेद्का 
अस्तरण करना चाहिये ॥१॥ आह्विरस कल्प के अनुसार प्रयोजनीय 
सामग्रियों को दक्षिण भाग में छाकर घरे ॥२॥ दक्षिण दिशा में सण्डप 
बग्वावे उसमें यथोक्त विधि से पताका तोरणों से सुसब्जित दरवाजे 
बनवावें । इद्धिड को आज्य करे। वाम से आरम्भ कर दक्षिण में आभि- 
चारिक कर्मों की समाप्ति करे ॥॥॥७४॥५॥ वेदि दक्षिण को ढाछुआ हो, 
दक्षिण मुख करके कर्ता कम करने में प्रवृत्त होवे !$६॥ जितने कम हों 
सब अग्नि के साथ हो ७७॥ “अग्ने यत्ते०” इत्यादि पाँच सूक्त, पाँच 
अप और पाँचजन्य होते हैं | इनसे पुरस्तात्‌ होमों को करे ॥८॥९॥ 
ओर “तदग्ने कण जातवेद्‌०” इत्यादि सूक्त से आज्यभाग की दो ऋचाय 
॥९॥ “निरसुं जुद” इत्यादि सूक्त से संस्थित होमों को करे॥१०॥ अब अभि- 


११६ अथवंवेदीय-कौशिकसूत्रम । 


अटीबनरटीे अत बरी... 


होसाः ॥१०। कृत्तिकारोकारोधावाप्येषु ॥११॥ 'भर- 
दाजप्रत्रस्केनाइिरसं दण्ड दृश्वति ॥१२॥ रत्घोरहमिति 
याधकोमादधाति ॥१३॥ थ इमामर्थ वच्च इति दिशुणा- 
मेकवी रानसंनहया पाशान्निसुश्तितीयं दण्ड सम्पात- 
वत्‌ ॥१४॥ प्वोनिबन्नीते ॥५॥ वज्ोषडसि सपत्नहा 
स्वयाद्य वरत्र साध्यीय । स्वामद्य वनस्पते वृध्धाणासुद- 
युष्महि ॥ स न इन्द्र पुरोहितो विश्वतः पाहि रध्यसः 
अभि गावो अनूषताभि यज्न बृहरपते। प्राण प्रार्ण अयस्वा- 
सो असवे मड | निऋते निऋत्या ना पाशेश्यों सुश्व ॥ 
इति दण्डमादते ॥१९॥ भक्तस्याहुते न मेखलाया ग्रन्धि 


चार प्रयोग करने के छिये काछ का नियम कहते हैं । ऋत्तिका--नक्षत्र में 
जरोघ कृष्णपक्ष अरोधक:, अमावास्या के साथ--योग होना चाहिये । 
इस समयों में अ्भिचार कार्ये होना चाहिये कृततिका ओऔरोध में। 
अवाप्य ग्रहण विधान की समाप्ति तक समझने के ढछिये। अभ्या- 
तानान्‍्त होम के पश्चात्‌ “दृष्या दूषिरसि०”? इस सूक्त से तिछक मणि 
को छाकर अभिमंत्रण कर इस मणि को कम कराने वाछे, कत्ती और 
सदस्य प्रत्येक व्यक्ति बाँध लेवें-आत्मरक्षा के लिये ॥११॥ अब दीक्षा 
कही जाती है। शुक्रुपक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपराह समय अभ्या 

तानानत तक कम करके “आ्यावाप्टथिवी उव॑न्तरिक्षं ०” सूक्त और 
“कनकरजत०” सूक्त--इन दो सूक्तों से कत्तो बास के दण्ड को काटे 
॥१२॥ ०“सृत्योरहं ०” से बाधक (व्याधिघातिक) समिधाओं का आधान 
करे ॥१३॥ “य इसमा देवो मेखलां०” पश्च सूक्त इस सूक्त से मेखछा धर 
कर । “अय॑ वज॒०?” इस सूक्त से दण्ड को रख कर “य इमां०” ऋचा से 
मेखला कमर में बांधे “वज्नोडइसि०” सूक्त से दण्ड को ग्रहण करे ॥ 
“नमो नमस्कृद्धय०”? से सप्रषियों का उपस्थान करे--शाका के बाद्दर । 
तब शाला के भीतर जाकर ब्रतादानीय समिधों को आधान करे। 
( शान्तवृक्षों की ) भोर ब्रतश्रावण वहीं करे, अभ्यातानादि उत्तर तंत्र 
करे । एवं दीक्षित तीन रात तक भोजन न करे || तोन रात घीत जाने 


अथवबेदोय को शिकसूत्रम्‌ू । ११७ 
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मालिस्पति ॥१७॥ अर्थ वच्नर इति बाछ्यतों दण्डसूध्वे- 
मवागग्मन॑ तिसभमिरन्धवृर्च निहन्ति ॥१८॥ अन्तरुपरपृ- 
शेत्‌॥१९॥ चददइनामीति मन्त्रोक्तम्‌॥२०॥ यरपात्रमाहन्ति 
फडढतो5साविति ॥९१॥ इृद्महसासुष्यायणस्थामुष्याः 
पुत्रस्य प्राणापानावष्यायच्छामीस्थाथच्छति ॥२१॥ ये 
अमावास्यथादिति संनह्य सीसचूणोनि भक्ते्लड्ारे 
॥२श॥ परामतवेणोयद्टया बाहुमाव्यालछुतयाहन्ति॥२७॥ 
व्यावापथिवी उबिति परशुपलाशेन दृक्षिणा धावतः पढद॑ 
वृश्धति ॥२५॥ अन्वक्तिस्तियक्तिः ॥२६॥ अध्णया 
संस्थाप्य ॥२७॥ भाव्रस्कान्यांशून्पलाशमुपनहछा अष्टेडम्य- 





पर क्रृष्णपक्ष के पड़िवा को कम होगा ।।१४॥१०॥ १६॥ पूर्बोक्त दण्ड को 
लेकर मेखढा के गाँठ को “आहुतास्यभिहुता०”” इस ऋचा को पढ़ 
कर प्रति दिन छीपे ॥१७॥ “अय॑ वज्ञ०”? से शाला के बाहर दृण्ड 
को पकड़ कर अग्रभाग को तीन ऋचा में से प्रत्येक ऋचा को पढ़ २ कर 
मारे ॥१८॥ और शाढाके भांतर जछ का स्पशे करे ॥१९॥ “यद्‌- 
आमि यद्‌ गिरामि०” इन दो ऋचा से भोजन करे; और “यत्पिबामि०” 
ऋचा से जल पीवे ॥२०॥ भौर “फड़ुतोड्खो०”? से भोजन ( यहाँ 
असो की जगह शत्रु का नाम बोले ) पात्र को मारे ॥२१॥ फिर दण्ड 
को पकड़ कर “इद्महमामुष्यायणस्यामुष्या: पुत्रस्य०” इत्यादि पढ़ कर 
“आमुष्यायणस्य” की जगह शत्रु का नाम लेकर सेखछा के गाँठ को 
हृढ़ करे ॥२२॥ “येज्मावास्यां०” से सीस ( सिस्रा ) को चूण करके शत्रु 
के भोजन या वस्जालंकारादि में डाछ देवें॥२३॥ गिरे हुए बाँस की 
हाथ भर की अलूंझृत छड्ठी से शत्रु को मारे ॥२७॥ “द्यावापरथिवो 
उरू०” इत्यादि से परशु वृक्ष के पत्ते से दक्षिणादि दोड़ते शत्रु के 
पैर की जगह को हलछका काटे ॥२५॥ छेदन का नियम यह है कि-अनुपद्‌ 
की रेखाओं से टेढ़े त्रिकोण में एक २ को तीन २ बार सूक्त को पढ़े 
॥२६॥ कोण द्वारा संस्थापन करके उस पेर चिह्न से धूलि लेकर वध के 
पत्ते में बाँध कर के आष्टू में डाछ देवे ॥२८।॥ शब्द होने पर झन्रु मर 


खा नियम. धन 5 अनन्त, 


११८ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 
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स्थति ॥२4॥ स्फोट्ल्सु स्तृतः ॥२९॥ पश्चादरने। कष्बों 
कूद्यपस्तो्णायां दादशरात्रमपयोवतेमानः दायीत ॥३०॥ 
तत उस्थाय बत्रिरह उद्वज्ञान प्रहरति ॥३१॥ नद्या अनाम- 
सम्पन्नाया अदमान प्रास्थति ॥३२॥ उच्णेड्क्षतसक्तन- 
नूपसमधिताननुच्छुसन्पिवति ॥३३॥ कथं तअ्रींख्रीन्कारोीं- 
सख्लिरात्रम्‌ ॥३४॥ दौ दो त्रिराचम ॥३५॥ एकेक षड्‌- 
राजम ॥३६॥ द्वादृश्याः प्रातः ध्होरौदन भोजयिस्वोच्छ- 
ष्टानुच्छिष्ट बहुमस्स्पे प्रकिरति ॥३७॥ सन्धावस्सु स्तृतः॥ 
॥२८॥ लोहितशिरस कृकलासममन्‌ हन्मो ति हस्वा सद्यः 
कार्यो भाड़े शयने ॥२९॥ लोहितालऊुतं कृष्णयबसनमन्‌त्त 
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गया जानो ॥२९॥ अग्नि के पश्चिम भाग में कषूं में बेर के डा को 
बिछा कर १२ रात तक बिन छोट पौट किया--एक करवट हो शयन 
करे ॥३०॥ इसके अनन्तर जाग कर तीन दिन जल को हाथ में लेकर 
दक्षिण मुँह फेके ॥३१॥ जिस नदी का कोई विशेष नाम नहीं है, उसका 
पत्थर लेकर “य्याबाप्थिवी०” इस सूक्त से दक्षिण मुख कर फेके 
॥१९॥ गये जछ में अक्षत ( बिन कूटे जो का ) सत्तू को बिना आढो- 
डन किये, बिता साँस लिये तीन रात इस भाँति पीवे कि पहिलो रात में 
तीन बार पीवे, इवास॒ बन्द करके, दो दो बार तीन रात में, और एऋ 
एक बार छः: रात तक--स्मरण रहे कि जछू पीने में एक ही साँस में 
पीवे ओर एक २ दिन में एक २ उच्छिष्ट जछ पीवे। और प्रति दिन 
“्यावापृधिवी०” सूक्त से जल का अभिमंत्रण कर लिया करे ॥३१।॥ 
॥३४॥३०॥३६॥ द्वादशी के प्रातःकाछ ब्राह्मणों को क्षीरोदन भोजन 
कराके अनुच्छिष्ट क्षीरोदन को बहुत मच्छ वाले जलाशय में डाछ देवे । 
यदि मछलियों पंक्ति बांध कर दौडइती दीख पढ़े तो जानना कि शत्रु 
सारा गया ॥३७॥३८॥ “जावाप्रुथिवी०” सूक्त से छाल शिर वाले 
कुकछास को “अमून्हन्मि०” कह कर मार कर “सद्यः कार्यम्‌”-ऐसप्ा 
बोले । और भाज्जिक शयन पर कृकछास्र को अभिमंत्रण कर छोहित से 
अलंभकृत ऋक्कछास को काछा वस्ध पहना कर अग्नि में जलावे। और 
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दहति ॥४०॥ एकपदाभिरन्योउतुतिष्ठति ॥४१॥ अहुश: 
सवहुतमन्यम्‌ ॥ ४२ ॥ पश्धादग्नेः दशारभष्टीनिधायोदत्त्र 
जस्था स्वेदजननात्‌ ॥४३॥ निषृत्य स्वेदालछुता जुहोति । 
॥४४॥ कोश छउरः शिरोप्वधाय पदास्पांसन ॥४०॥ पश्चा- 
दग्नेलंवणसडीचीस्तिस्रो5शोती विकर्णी: शक राणा म्‌॥ ४ ९॥ 
विष शिरसि |४७॥ बाधकेनावागग्रेण प्रणयन्नन्वाह ॥ ४८॥ 
पाशे स इति कोशे ग्रन्धीनुद्धथ्नाति ॥ ४९॥ आपृमिस्या- 
दत्ते ॥५०॥ सरमंणि खादिरेण खचेण गत्त खनति | ५१॥ 
बाहुमात्रमतीव इति दाररवज्ज्वालयति ॥५२॥ अवधाय 
सश्विस्य लोषं खवेण समोप्य ॥५३॥ अपुछुन्नेषमिस्युक्ता- 
वखेखनीम्‌ ॥५४॥ छाया वा ॥ ५५॥ उपनिनयते ॥५६॥ 
अन्चाह ॥५७॥१॥४०। 
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“अगने यत्ते तप:०” इत्यादि पाँच सूक्तों से उपस्थान करे । और अन्य 
कत्तो ८ टुकड़ा करके प्रत्येक ऋचा से आहुति देवे । और छोग एक पेर 

खड़े रहें । अग्नि के पद्मात्‌ भाग में शरभ्रष्टी को डाछ कर। उत्तर 
तंत्र क्रिया करने को जाने में जो पश्नीना आया हो तो पस्तीना सूख जाने 
पर उस पसीने से अभ्यक्त शरभ्ृष्टी से आठ २ आहुतियाँ प्रत्येक ऋचा 
से देवे ॥४४॥४५॥ अभ्यातानान्त करके हृदय ओर शिर पर धूछि डाल 
कर, अग्नि के पश्चिम भाग में छबणरूजका को ओर २४० शकरा कोश 
में धर कर विष को शिर पर धरे ॥४५॥४६॥४७।॥ व्याधिघातक दण्ड 
से प्ररण करता हुआ श्रति कोश को पीछे से कह्टे ॥४८॥ “पाशे स बद्ध०? 
से कोश में गांठ बाँध । “आमुं०” से छेवे ॥४९॥५०।॥ मर्म में खादिर 
स्रव से गते को बाहुमात्र खनन करे । ओर “अतीव य०” से शरों से 
जछावे ॥५१॥५२॥ घूछढि को गत में खुव से डाछ कर ॥५३॥ “अमुमु 
ज्षेपं०? इस्र मंत्र से उक्तावढेखनी को, या शत्रु की छाया को दाभ्यंष 
से विद्ध करे ओर श्षत्र के पास के जल से माजन करे ( भरद्वाज 
प्रत्रर्क से ) ॥५७४॥५५॥१॥६४७॥ यह सेतालिसवीं कण्डिका समाप्त हुईं ॥ 
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आतृव्यक्षयणमित्यरण्ये सपत्नधक्षयणीराद्धाति ॥१॥ 
आमसमेत्थावपति ॥२॥ पुमान पूंस इति सन्त्रोक्तमभिहछुता- 
लकुत बन्नाति ॥श॥ यावन्तः सपत्नास्तावतः पाशानि- 
ह्विडालड्डतान्सम्पातवतो5नक्तान्ससत्ञांइचस्वा मसमणि 
निखनात॥४॥ नावि प्रेणाज्षुदरव कामेति मन्त्रो क्त छाखया 
प्रणदति ॥५॥ तेष्धराश्व इति प्रज्ञावयति ॥९॥ बृहन्नेषाधि- 
स्यायन्तं राष्धमानमन्वाह॥»। वैकड्डूतनेति मन्जोक्तम॥4॥ 
ददिहाँति साग्नीनि ॥९॥ देशकपरु प्रदक्षिणाति ॥१०॥ 
तेष्वद्न्िति नेतर्णां पं वृश्चथति ॥१९॥ अन्वाह ॥१२॥ 
ब्रह्मगवी स्यामन्वाह॥! ३॥ चेट्टाम्‌ ॥१४॥ विचतति ॥१५॥ 
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अरण्य में जाकर “श्रातृव्यक्षयणं०” से शत्रुक्षयणीय अइवत्थ, 
कृकछास, एरण्ड, इलेष्सान्तक, खद्र, शर की समिधाओं का आधान 
करे ॥१॥ तब आम में आकर त्रीहि, यव, तिछ इनको अग्नि में हवन 
करे ॥२॥ खेर के वृक्ष से उत्पन्न अइ्वत्थ के मणि को “पुस्तानपुंस०! 
से आहुति देकर अलंकृत कर बाँघे ॥३॥ जितने श्र हों उतने ही पाशों 
को इब्जलिडों से अछंकृत करके सम्पात वाला करके प्रक्ृत सूक्त से अनूक्त 
के साथ सूत से सम्बन्ध करके मर्मों को निखनन करे ॥७॥ “नावि 
प्रेणान्नुद्य काम” से दोनों को अद्वत्थ शाखा से प्रणुदन करे ॥५॥ 
“तेड्घराज्०” से नाव को जछ से भर देवे॥६॥ शत्रु या आहइ- 
ध्यमाण पुरुष अग्नि के सम्मुख आता हो तो “बृहन्नेषां०” मंत्र पढ़े 
॥७॥ वेकछ्ूत खुब से मंत्रोक्त को आहुति देवे ॥८॥ कक- 
छास कम, शरसृष्टि कम, शत्रक्षयणीय कम, ६ गाँव में आकर करले 
६ कस तीन पाश कम, विकद्ठत कर्म २१ तंत्र होते हैं ॥९॥ सूृक्त के 
अन्तिम मंत्र से सप छत्र को चूण करे ॥१०॥ “तेड्वद्न्न०” से ब्राह्मण 
गो-नेंद्र के पद को काटे या नेताओं को कह्टे ॥!॥।१५॥ "नैतां ते 
देवा” इति एका ब्रह्मगवी, दूसरी “अ्रमेण तपस्ा०” इन दो त्ह्मगवी 
ऋचाओं को नेताओं को कहे । सदा गोहरण ओर मारण क्रिया में त्ह्म- 
चारी जप करे ॥१३॥ सारण, विशसन, अधिश्रयण, भक्षणादि हेष्य 
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ऊबध्ये ॥१९॥ इमजणाने ॥१७॥ जिरमसन हनस्वेस्थाह ॥१4॥ 
दितीयधाइमानमबध्ये गहयति ॥१९॥ दछादरशरात्र सबं- 
व्रत उपञलामस्यति ॥२०॥ दिरुद्ति सतृुतः ॥२१॥ अचाग- 
ग्रेण निवतंयति ॥२२॥ उप प्रागादिति शुने पिण्डं पाए्ड 

छति ॥२५॥ ताछ बच्चाति ॥२७॥ जुहोति ॥२५। 
आद्धाति ॥२६॥ इद॑ तद्यज़े यस्कि चासो मनसेस्यांहि- 
तार्नि प्रतिनिवंपति ॥२०। मध्यमपलाशेन फलीकरणा- 
अहोति ॥२८॥ निरणछुमिस्यडुछेन जिरनुप्रसणाति ॥२९॥ 
दर कबिन्दुकोशरलुनिवपति ॥३०॥ लोहिताश्वस्थपला- 
शेन विषावध्वस्तं जहोति॥३१॥ स्व॑ं वीरुघामिति सूत्र- 
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गो में चेष्टा, वध्य के निमित्त हवि करना ॥१४॥।१५॥ ऊबध्य को श्मशान 
में घर कर उस पर बेठ कर “श्रमेण तपसा०?” अनुवाक का जप करे। 
१२ रात तक प्रति दिन जप करे। उसके बाद दो बार सूय के उदय होने 
पर अथोत्‌ चौद॒हवां दिन--शत्नु मारा गया जानो ॥२१॥ तब बाँस के 
दण्ड के अग्रभाग से निवर्तन करे ॥२२॥ “डपग्रागात्‌०” से इ्वेत सिद्टी 
को अभिमंत्रण कर कुत्ते को देवे ॥२३॥ पढाशमणि छाकर अभिमंत्रण 
कर उसे बाघे ॥२४॥ इब्डिड की जआाहुति देवे ॥२५॥ समिदाधान करे 
॥२६॥ “इदू तद्यजे यत्किचासी मनसा०” से आहिताग्नि के श्रति 
अभिचार करे ॥२७॥ “इदं तद्जे०” सृक्त के पांच ऋचा से पलछाश 
के मध्यम पत्र से चावछ के गुण्डे से आहुति देवे ॥२८॥ “निरसुं०” 
से अग्नि के पश्चिम भाग में अंगूठे से तीन तह आस्तरण करे ॥२९।॥ शर 
से स्तरण करे, ओडेक, कोष्ट, इद्धिड, इनमें से एक को हटा देवे ओर 
शेष की भाहुति देवे ॥३०॥ छाढू अश्वत्थ के पत्ते से विषावध्वस्त की 
आहुति करे ॥३१॥ बाहर लवनादि प्रतिष्ठापनान्‍त तक करके उस अग्नि 
को विकाश करे ओर शर से अग्नि का प्रणयन करे । “निरमुं०” सृक्त 
से ध्तरण करके फिर मंत्र से स्तरण करे। एवं “निरमुं०?” सूक्त द्वारा 
अभ्यातानान्त करके इन्नलिड की भआाहुति देवे | “त्वं वीरुघां०” से मछ 
मूत्र को बछड़े के शेफ के चमड़े में क्रच से धर कर वाधक से पीस 
१६ 
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पुरी वस्सशेप्याथां ककुचेरपिधाष्य संपिष्य निखनति 
॥१शा। शेप्यानडे ॥ ३३ ॥ शेष्यायाम ॥ १४॥ यथा ख्य 
इस्पन्वाह ॥३२५॥ उत्तरया यास्‍्तान पदयति ॥३६॥ इन्द्रो- 
तिभिर*ने जातान्यो नस्तायरिप्खति यो न! शापादिति 
वेयद्धतीः ॥३७॥ सान्तपना हस्यूध्वशुषीः॥३८॥ प्ंसश्टतं 
पुरोडाशं पंसविलीनेन सवहुतम्‌ ॥२९॥ उद्स्थ श्याया- 
वितीषीकांस़िमण्डक॑ नोललोहिताभ्यां सत्नान्‍्यां सकष्ष 
बद्धचोष्णोदके व्यादाय प्रस्याहुति सण्डकमपल्ुुदस्थ- 

जति ॥४०॥ छउपधावन्तसमसदन्‌ गाव इति 
काम्पोर्ल संनछाय ध्तीरोस्सिक्ते पाययति लोहितानां चेक 
दाम ॥ अदिशिषोः ध्वोरोदनम ॥४२॥ आसपाजन्नरमम्य- 
वनेनेक्ति ॥४३॥२॥४८॥ 
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कर चूण कर शत्रु के चस में निखनन करे ॥३२॥ मूत्र पुरीष चूर्णों को - 
शेप के चमड़े में प्रविष्ट कर वाधक से संपिष्टन करे--खनन करे ओर 
“यथा सूर्यो नक्षत्राणां०”? ऋचा को पढ़े शत्रु को देख कर ॥३१॥३४॥ 
३७॥ और उत्तरा “घावन्तो सपत्नानां०” ऋचा से शत्रु को आते देखे 
॥३६॥ ओर “इन्द्रोतिभिरग्ते०”? संत्र से बन में जाकर बिजुली गिरने 
से जो वृक्ष जछ गया हो उसकी लकड़ी छाकर आम में आकर उसकी 
आहुति करे ॥३७॥ जिस वृक्ष का ऊपर का भाग सूख गया हो उसकी 
छकड़ी का आधान करे ॥३८॥ पका हुआ उष्णपुरोडाश, धूप से पिघले 
हुए मकूबन से सवंहुत द्वोम करे ॥२९॥ जिस भमण्डूक ( मेढक ) के 
शरीर पर मूंज की इषीका की रेखा सी चिन्ह हो उसको इषीकाश्ि 
मण्डूक कद्दते हैँ । इस मण्ड्क को “उदस्य श्यावो०” से नीढछा एवं छाल 
रंग के दो सूतों से दोनों द्वा्थों से बांध कर उष्ण जल में छोड़ कर 
जग्नि में आहुति करके उसी ऋचा से मण्डूक को नुदन करे और उष्ण 
जर से उसे छिपा देवे ॥४०॥ एवं “उपधावन्तमसद्न्गाव०” इस मंत्र 
से अभिचांरोक्त शाढ्वि शकुनी का क्षीरोदन पका कर अभिमंत्रण करके 
शत्रु को खाने को देवे। ओर बिना बच्चे की गाय के दूध में पका 
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सपत्रहनमभिस्थषम सम्पातवन्तमतिखजति ॥ १॥ 
आश्वस्थीरवपन्ना; ॥श॥ स्वयमिन्द्रस्थयौज इति प्रश्षाल- 
यति ॥३॥ जिष्णवे योगायथेत्थपो युनक्ति॥४॥ चातस्थ 
रहितस्थासुतस्थ योनिरिति प्रतिशह्ाति ॥५॥ छउत्तमाः 
प्रताप्याधराः प्रदायेनमेनानधराच; पराचो5वा चस्तपस स्त- 
सुशन्नयत देवाः पितृलिः संविदान: प्रजापतिः प्रथमो देवता- 
नामिस्यतिसजति ॥ ६॥ हृदमहं यो मा प्राच्या दिशो- 
धचायुरभिदासादपवा दी दिषूग॒हः तस्येमो प्राणापानावप- 
ऋमासि ब्रह्मणा ॥॥| दक्षिणायाः प्रतीच्या उदीच्या 
भुवाया व्यध्वाया ऊध्वोयाः॥८॥ हृद्महंयो मा दिशास- 
न्तर्देशेम्य इस्थपक्रामासीति ॥९॥ एचमशिट्ठटा ॥! ०।| नापो- 


क्षीरोदन शत्रु के छिये खाने को देवे ओर कच्चे पात्र में हाथ घोवे 
॥४१॥४२॥४३॥२॥४८॥ यह अडतालिसवी कण्डिका समाप्त हुईं ॥ 
५सपत्नहनं०? सूक्त से सम्पातवन्त करछे ऋषभ ( वृषभ ) को वृषो- 
व्ग्ग की भाति छोड़े । इसका विधि आगे कहा जाता है | स्वयं पतित 
(अपने आप गिरे हुए) अश्वत्थ की छकड़ियों की समिधा बनावे ॥शरा। 
“स्वयमिन्द्रस्यो ज ०? से प्रश्माछन करे ॥३॥ “जिष्णवे योगाय०” से जल 
लाबे ॥ “बातस्य रंड्िितस्याम्र॒तस्य योनि:०” से जल अरहण करे ॥५॥ उद्‌- 
बजै्ों के विधान को कहते हैं। “इन्द्रस्योज्०” से दूवों डाठे घट को 
जल से प्रक्षाछन करे । “जिष्णवे योगाय” इत्यादि से छः जल भरे घड़ों 
को जल के पास रकक्‍खे। एवं “इद्महं यो सा प्राच्या दिशः०” से आठ 
ऋचा वाले कल्पज सूक्त से जल में घड़े को डाले । “इद्महं०” से घड़े 
से उदक में “इदमहं०” सुक्त से घड़े के मुख को जछ में डुबावे ओर 
“इद्महं यो मा प्राच्या दिशः०” सृक्त से घड़े में जछ भर कर छोट 
आकर “इद्महं०” यृक्त से उसे मण्डप में स्थापना करे--इस भांति 
अभिचार कम में जल का छाना द्वोता है। जिस नियम से वज् प्रहरण 
किया जाता है उसे कट्ते हैं । /इन्द्रस्थ०” इत्यादि से सब क्रियाओं को 
करके “इद्मद्ं ०” से स्थापवान्त तक करके “अम्नेभोग०” इत्यादि भाठ 
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हननिवेध्नानि सवोणि खलु झाइवद्धतानि ॥ ११॥ 
त्राह्मणाइज्रसुद्यच्छमानाच्छड्डून्ते मां हनिष्यसि मां हनि- 
व्यसीति तेभ्यो5मर्य॑ वदेरछमप्नथे हां प्रथिव्ये शामन्त- 
रिक्षाय शं वायवे हां दिवे हां सयोय हां चन्द्राथ हां 
नक्षत्रेष्यः रां गन्धवोप्सरोग्यः शा सर्पेतरजनेभ्यः शिव 
महामिति ॥१२॥ यो व आपोउपां यं वधसपामस्मे वज्ञ- 
मिस्पन्वृचसुद्दवज्ञान ॥१३॥ विष्णो! क्रमोज्सीति 
विष्णुकमान्‌ ॥१४॥ ममारने वच इति वृहस्पतिशिरसं 
प्रधातकेनोपसिच्याभिमन्त्योपनिद्धाति ॥१५॥ प्रति- 
जानन्नानुव्याहरेत्‌ ॥१९॥ उत्तमेनोपद्रष्टारम ॥१७॥ 
लदेहि वाजित्निस्थध चेन नाव॑ मजतीस ॥१<॥ समिडो- 


जा आम 


ऋचाओं से दो करना आधे को घड़े में करके आधे को भाजन में धर 
के भाजन को अग्नि पर तपावे और घड़े को अन्य पुरुष को देकर 
५अ्म्तेभोग०?” जाठ ऋ० से तपाबे। बाहर दक्षिणाभिमुख होकर बैठ 
भाजन को आगे करके “वातस्य रंद्वितस्य०? मंत्र से जल को लेकर 
“समग्नय०” कल्पज सूक्त से सब भूतों के िये अभय कहना । और 
“यो व आपोडष्पां०” से बद्र को फेके “अनाधघराच पराच” इस कल्पज 
ऋचा से भाजन, उदक को भूमि पर छावे॥ “यं वयं०” इस्र सूक्त ही 
से “अपामस्मै वज्ञ॑ ०” इस एक ऋ० से ऐसा द्वी करे । “इन्द्रस्योज०”? 
इत्यादि करे ॥ “विष्णो: क्रोडसि”” १२ ऋचाओं में से प्रत्येक ऋचा से 
विष्णु क्रमों को शत्रु के सम्मुख करे। सब विधान से बृहस्पति शिर 
ओोदन को शत्रु के छिये देवे॥ “ममाभे वच?० इस सूक्त से उस को 
प्रधातक से सिंचन करके “तस्यौदनस्य०” इस अधे सृक्त से अभि- 
मंत्रण करके देवे। सक्त से अभिस्तत करने पर सूक्त से सम्पातवन्त 
करे ॥ “उदेहि नाव? शत्रुओं को कद्दे | शक्सहित पाशों को अभिसंत्रण 
करके वन में डाल देवे। श्त्रु के पद्चिन्ह को छेदन करे। पाशों 
को भ्राष्ट में डाले। कच्चे पात्र पर शत्रु के हाथ अश्रक्षालन करे ॥। 
वृषभको छाकर इडात्रु के घरों की भोर उसे छोड़े।। छाल शाहि के क्षीरौ 
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इग्नियें इमे द्यावाएथिवी अजेष्मेत्यधिपाशानादधाति 
॥१९।॥| पदे पदे पाशान्‌ वृश्थति ॥२०॥ अधिपाशान 
बाधकाउछकुस्तान सश्ष॒य्य संनह्य श्रष्टेडम्यस्थति ॥२१॥ 
अशिक्षिषो! क्षीरोदनादीनि न्नीणि ॥२५। गर्तेंध्मा- 
तरेणावलेखनीं स्थाणोी निबध्य दादशराज्र सम्पातान- 
भ्यतिनिनयति ॥२श॥ पषष्ठयोदवज्ान्पहरति ॥२५॥ 
सप्तम्थाचामति ॥२५॥ यज्य गामिस्थन्वाह ॥२६॥ निहु- 
मण्य इति सधाव्याभिरशति ॥२७॥१॥४९॥ 
इस्थथववेदे को शिकरुओ पष्ठोड्ष्यायः समाप्तः ॥॥ 
स्वस्तिदा थे ते पन्थान हस्थध्वानं दक्षिणेन प्रक्ता- 





अममन्‍कक, 


दन को छाकर अभिमंत्रण करके शत्रु के लिये देवे ॥ शत्रु की मूत्ति मद्टी 
की बनाकर वेदि के मध्य में ऊँचे स्थाणु में बाँध देवे ओर उसके शिर 
पर घी के सम्पातों को चुलावे ॥। “यरिमिन्‌ षड॒र्वी: पद्च”?० से उद्वज्ञों 
से उक्त विधान से शत्रु के शिर पर मारे ॥ “योअन्नादोउन्नपति:०” ऋचा 
से शत्रु को मन से आचमन करे तो स्वयं शत्रु का मरण हो जावेगा । 
८यश्व गां पदा स्फुरति ऋशद्वदयाधिकार:” तीन ऋ० से शत्रु को देखकर 
पढ़े ॥ अवश्वथ में स्नान कर “निदुमण्य०” से स्वोषधियों से अपने 
को अभिमशन करे।। अमिचार करके इस शान्ति को कत्तों करे॥ 
अभिचार पद्धति समाप्त हुईं ॥ इस प्रयोग से मरण, बन्धन या बेद्दोश 
गिर जाना, पागल होना; होता है ।६॥७।८/६।१०११।१२॥१३।१४।१०।१६ 
१७/१८।१९।२०॥२१।२२॥२३१२४।२५।२६।२७॥|३॥।४६।। यह उनचासवी 
कण्डिका समाप्त हुई ॥४९॥ और अथववबेद के कौशिक सूत्र के छठा 
अध्याय का भाषानुवाद भी समाप्त हुआ ॥6॥ 

अब स्वस्त्ययन कम को कहते हैं। व्याप्र, चोर, हुराड, चरक, सिंह 
भादि बनेले दिंस्क जन्तुओं का मार्ग में चछते समय भय हो तो “स्व- 
स्तिदा ये ते०” इत्यादि मंत्रों को माग में जाने के पहिलछे दहिना पय 
भागे कर चके ओर गौ को जागे कर स्वयं उसके पीछे-पीछे चले। मारे 
में कोढक गाड़ता उखाइता हुआ घर से जंगछ को जावे ॥१॥ जढ भरे 
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मति ॥१॥ व्युद्रथस्यसंख्याताः शकरा! ॥२॥ तृणानि 
छिस्वोपतिछते ॥१॥ आरे उसूः पारे पात॑ं नो थ एन॑ परि- 
चीदन्ति यदायुध॑ दण्डेन व्याख्यातम्‌ ॥४॥ दि्श्िया सुख 
विमाय संविशति ॥५ त्नीणि पदानि शप्रमायोत्तिष्ठति 
॥0॥ तिख्रो दिल्लीः ॥७॥ प्रेतं॑ पादाविस्थवशस्थ ॥4॥ 
पाययति ॥९॥ उपस्थास्त इति त्रीण्योप्यातिक्रामति 
॥१०॥ स्वस्ति सात्र इति निद्ययुपतिछठते ॥११॥ इन्द्रमह- 
मिति पण्यं सम्पातवदुत्थापथति ॥१५॥ निरःष्य दिग्यु- 
क्ताभ्यां दोषो गाघ पात॑ न इति पश्चानडुड्॒थों यमो 


ि 





घड़े को अभिमंत्रण करके गोचर भूमि में गो को छे जावे और धूछि को 
ढेर कर उसमें से आधे को दहिने हाथ से उठा कर फेके। ओर एक-एक 
दर्भ आदि ठणों को तोड़ तोड़ कर फेके ओर इन्द्र देवता के छिये पाक- 
यज्ञ के विधान से बलि देवे ओर उपस्थान करे॥ मारजन कर अभिसंत्रण 
करके राजा को देवे ओर “आरे5्मू:” इत्यादि मंत्र से खड़गादि हथियार 
को भ्रहण करे ॥४॥ तजनी अहुली से मुख को साप कर रात्रि में शयन 
करे ॥५॥ ओर प्रातः काछ उठकर सृक्त का जप कर तीन पग जप कर 
तब अपने काम में प्रवृत्त होवे ॥॥॥ और तीन प्रादेश मात्र जमीन नाप 
करके चछे। मार्ग में जाने के लिये सम्बल ले लेवे। एवं “प्रेत पादौ०” 
इत्यादि ऋचा से अभिमंत्रण कर सम्बल में से थोड़ा ब्राह्मण को देवे 
(७॥ ८ ॥ ६ ॥ “उपस्थास्त०” इस ऋचा से ओदन, सत्तू, बटक आदि 
तोन द्रव्यों को अभिमंत्रण करके भूमि पर डाले। तीन २ प्रसति, या ३ 
अझली, या ३ मुद्दी। तब साग में जावे। तब मार्ग में कल्याण होगा 
॥१०।॥ “स्व॒स्तिसात्र०?'इत्यादि से रात्रि में उपस्थान करे ॥|११॥ वाणिज्य 
कस में छाम हो उसको कहते हैँ। जिस बस्तु का क्रयविक्रय करना हो 
उस्र ,पण्य द्रव्य को “इन्द्रमहम्‌०” से अभिमंत्रण कर उठावे॥२२॥ 
“येअ्स्या प्राची दिगू०” इत्यादि दो यूक्तों से भाज्यादि १३ द्॒व्यों को 
इकट्ठा करे । अथांत्‌ पाढाशादि २२ वृक्षों की समिधाओं का आधान 
करे | जहाँ २ समिदाधान करे वहाँ २ सबद्दी जगह ये सब या बिकल्प से 
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'30/म पक पद, न्‍ाग्प ३०१०१ ाइक चार" 





सस्युविश्वजिच्छकथघूर्म भवाह्ावाविस्युपद्धीत ॥१३॥ 
उक्तमेन सारूपवस्सस्प रुद्राय त्रिजहोति ॥१४॥ छउपो 
ससेन सुहदों ब्राह्मणस्थ दाकृस्पिण्डान पथसस्‍्वाधाय 
शकघमस किमदयाहरिति पृ८छति ॥१५॥ 'भद्ं सुमझलमभिति 
प्रतिपद्यते ॥१९॥ यक्तयोमों नो देवा यस्ते सपे इति 
शयनशालोवराः परिलिखति ॥१७॥ तणानि यगत- 
झंना सम्पातवन्ति द्वारे प्रचतति ॥१८॥ ऊबध्य॑ संति 
नत्ति ॥१९॥ निखनति ॥२०॥ आदधाति॥२१॥ अपामागे- 
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एक २ होता हे ॥१३॥ “भवाशवों सडतम्‌” इस सूक्त से चर की भाहुति 
देवे। रुद्र, भूत, प्रेत, राक्षस, छोकपाछ, गृहदेव, मद्दादेव, गण आदि के 
उपहत और अभिधघात में कल्याण होता है । सारूपवत्सा गो के घृतसे 
रुद्रदेव के लिये ३ आहुतियाँ देवे ॥१४॥ शीघ्रता से पुण्य मद्गल कम के 
करने में स्वस््ययन को कट्दते हैं। “भवाशर्वों सृडतं०” इत्यादि मंत्र से 
सुहत्‌ ब्राह्मण के गौ के गोबर के पिण्डों को पर्व तिथि में आधान करके 
५शकघूसं किमदयाहरिति ।? पूछे। ब्राह्मण “भद्रं सुमझलं? आदि 
ऐसा कट्दे ॥१५।॥ जब शीघ्रता से काय्य करने की इच्छा हो तब यह कम 
करके शान्ति कम्म करे ॥१६॥ सपे, वृश्चिक, द्विदेंशधक, सशक, अमर, 
भूसि कीट और क्रमियों के भय निवृत्ति के लिये । “ये5स्यां स्थ०” सूक्त, 
“प्राची दिगु०” सुूक्त, जिस दिशा के छिये मंत्र पढ़े उसका नाम लेवे । 
८मा नो देवा०” सूक्त,--इन सूक्तों से बाढ को अभिमंत्रण करके घर 
के सब ओर छिठे और शकेरा को अमिमंत्रण करके शयन पर या घर 
पर, उबरा भूमि में, या घर या बन में बिखेर देवे॥१७॥ “येज्स्यां स्थ०” 
सृक्त से तण माछा को थुग छिद्र से गिरा कर भमिमंत्रण करके घर के 
द्वार पर बाँध देवे जिसको कल्याण की इच्छा हो। महानवमी या 
दीपोत्सव में यह कम करे। हाथी के आने जाने के माग में बाघे। 
तृणमाछा को थुगछिद्र से गिराकर मार्ग में, पत्तन द्वार पर, घर के द्वार 
पर, बाघे। सप, वृश्चिक, मशक, भ्रमर, ऊृमि के भय में इसको बं।घे 
॥१८॥ “येडस्यां स्थ०” सूक्त से सुखे गोबर को अभिसंत्रण करके घर 
में ॥१९॥ गोबर को अभिमंत्रण करके पत्तनद्वार पर, घर के द्वार पर, 
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प्रसुनानकुद्री ची शफान पराचीनसूलान ॥२१२॥१॥५०॥ 
उदित इति खादिर राहु सम्पातवन्तछ॒हहन्नि 
खननगा अनुव्र॒जति ॥१॥ निनयन समुतह्य चारे सारूप- 
चत्सस्येन्द्राथ अिजहोति ॥२॥ दिश्यान बलीन हरति 
॥श। प्रतिदिशछुपतिष्ठते ॥४॥ मध्ये पश्चममनिदिष्टम 
॥५ शेष निनयति ॥६॥ ब्रह्म जज्ञानं भवादावाविस्या- 
सन्नमरण्ये पवेत॑ यजते ।७॥ अन्यस्मिन 'मवदावेपश्युप- 





खेत में गाड़ देवे ॥२०॥ गोबर को अग्नि में डाछे ॥२१॥ चिड़चिड़ी के 
फूल को “येडस्यां स्थ०” से अभिमंत्रण करके घर में बिछावे, और घर 
के द्वार पर गाड़ देवे। ग्राम में गाड़ देवे। गुड्जी को अमिमंत्रण कर 
के भांति २ का काम करे। घर में बिछावे, अभिमंत्रण कर गाड़ देवे । 
गुड़ची के डाढ़ या जड़ को अग्नि में आहुति करे और प्राचीन मूल 


नाम बूटी को भी इस प्रकार व्यवद्दार करे ॥२२॥१॥५०। यह पचा 
सर्वी कण्डिका समाप्त हुई ४ 


व्याप्त, चोर, वृुक, चरक, सिंह, आदि बन के हिंखक जन्‍्तुओं के 
भय निवृत्ति के छिये स्वस्थयन करे। कल्याण चाहने वाठा जब घर से 
बाहर वन भादि द्वोकर जावे तो गौ को आगे करके उसके पीछे कीलक 
गाढ़ता, उसको उखाइ़ता जावे ॥१॥ जछ के घड़े को अभिमंत्रण करके 
गो के आने जाने सा में छावे और पांसुकूट की क्रिया करके उसके 
आधे भाग को दहिने हाथ से फेके। सारूपवत्सा गो के घृत से इन्द्रदेव 
के लिये भाहुतियाँ देवे ॥२॥ प्रत्येक दिशा में बढियों को देवे। और 
“ग्रेड्स्यां स्थ०? युक्त के प्रत्येक ऋचाओं से प्रत्येक दिशाओं का उपस्थान 
करे ॥३।॥छ॥ मध्य भाग में पांचवीं बलि देवे ॥५)। “ब्रह्म जज्ञानं ०” 
और “भवाशवोौं०” से पवत देवता के छिये जंगछ में पाकयज्ञ विधान 
से आज्यभाग तक करके “ब्रद्म जज्ञानमनाप्ता०” इत्यादि सूक्त से आहुति 
देवे । “हिमवते त्वा जुष्टं निवेपामि०” इत्यादि आाहुति करे | और निकट 
के पद का यज्ञ करे “भवाशव्वों मृडतं०? इस अथ सूक्त से चरु की 
आहुति देवे। “भवाय जुड्ट॑ निवंपामि०” इत्यादि ॥8६॥७॥ भवशर्ये 
आदि देवों के छिये प्रथदू निवोप न करके बड़े भाण्ड में पकावे। 
ये सात पवत देवता हैं। व्याप्त, चोर, वृश्चिक, हाथी, बन की गो 


थबवेदी को 
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स्थ॒ग्ररद्रमहादेवेशानानां एथगाहुतीः ॥८॥ गोष्ठे व्‌ द्विती- 
यमइनाति॥६॥ दमौनाधाय घूपयति ॥१०॥ 'भृस्ये यः 
पृष्ट्येव इति प्रथणजयोमिंथुनयोसेखमनक्ति ॥११॥ तिस्रो 
नलदशाखा वस्सान पाययति।॥|१२५ शाखयोदकधारया 
गा; परिक्रामति ॥ १३ ।॥ अश्मवसे स इति घड़ढमनः 
सम्पातवतः स्रक्तिषु पर्थेघस्तात्षिखनति ॥१४॥ अलसा- 
लेल्थालभेषजम्‌ ॥१५॥ ज्ञीणि सिलाज्ालाग्राण्यघरा- 
मध्ये निखनति ।१६॥ हतं तदेमिस्थयसा सीस॑ कथे- 
जुवेरां॑ परिक्रामति ॥»। अश्मनो वकिरति ॥१4॥ 
तदमवशिरसं वदनास्केशेन सपझोवेरामध्ये निखनति 
॥१९॥ उक्त चारे ॥२०॥ बलीन हरस्थाशाया आशा- 


इनके भय निवृत्ति के लिये स्वस्थयन हुआ ॥॥८॥ अब गोछ कम को कहेंगे। 
गो की श्ञान्ती के लिये पाकयज्ञ तनन्‍्त्र को करके “इन्द्रदेवतायै०” इत्यादि 
सुक्त से और “भवदावों मडतं०” सूक्त से चर की आहुति देवे और 
रुद्रदेव के हविका उच्छिष्ट को यजमान खाबे ॥९॥ दर्भों का आधान 
करके धूप देवे ॥१०॥ “भूत्यै वः पुष्टयेव:०” । प्रथम उत्पन्न दो बच्चों के 
मुख को मारजन करे। अथोत्‌ पहिली बार व्यायी हुई गो की शान्ति 
“ब्रह्म जज्ञानं०” इत्यादि से करे ॥११॥ नलद्‌ की तीन शाखा को वत्सों 
को पिछावे ॥१२॥ शाखा की जछू धारा को अभिमन्त्रण कर गौओं के 
ढिये बाहर जछ धारा को छावे ॥१३॥ पत्तन के आम ग्रह की शान्ति को 
कहते हैं । घर के कोणों में ४ एक मध्य सें नीचे और एक घर के ऊपर 
यो छः पत्थरों को “अश्मवर्म ०” से डाले ॥१४॥ “अछसखाल०” से गोधूम 
को डाछे ॥१५॥ और तीन खिलांजछके अग्रभागों को उवरा भूमि में डाछे 
॥१8॥ खेत को नाश करने वाछे मूषक, पतद्ज शछभ; दरिया, रुरु, और 
शल्यादि की श्ञान्तिकर्म को कहते हैं। जिस खेत में उक्त सस्यविनाशक 
जन्तुओं का आक्रमण होता द्वी वहां “हतं तद०? इत्यादि से पत्थर को 
अभिमंत्रण करके बखेर देवे ॥१७॥१८॥ सृूषक आदि के मुख को केश्ञों 
से बान्ध करके समुहन करके खेत में गाड़ देवे ॥१९५॥ आचार भन्य में 

१७ 
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पतये उश्विभ्यां क्षेत्रपतये ॥२१॥ यदैतेम्यः कुवीत चाग्य- 
तस्तिष्ठेदास्तमयात्‌ ॥२२॥श५॥५१॥ 

ये पन्थान इति परीस्योपद्धीत ॥१॥ प्रथ८छति ॥२॥ 
यस्थास्ते यत्ते देवी विषाणा पाशानित्युन्मोचनप्रतिरूप 
सम्पातबन्तं करोति ॥॥ बाचा बद्धाय 'मूमिपरिलेखम्‌ 
॥४॥ आयन इति शमनमन्तरा हद॑ करोति ॥५॥ शाले 
च्‌ ॥९॥ अवकया शालां परितनोति ॥७॥ शप्पसानाय 
प्रथच्छलि ॥८॥ निदग्ध॑ प्रध्धालयति ॥६॥ महीसू ष्विति 
तरणान्यालम्भयति॥१०। द्राज्ञावं सम्पातवर्ती नौमणि 





कहा है प्रत्येक दिशाओं में “आशापतये5रिविश्यां क्षेत्रपतये ०?” इत्यादि से 
बलियों को देवे और उस दिन सूय भगवान के अस्त समय तक मौन त्रत 
घारण करे ॥२०॥२१॥२२॥२॥५१।॥ यह एकावनवी कण्डिका समाप्त हुई। 

“ये पन्‍्थान०” से परिक्रमा करके आज्य की आहुति करे ॥९। 
मन्‍्थ को अभिमंत्रण करके पथिकों को देवे, भात को अभिमंत्रण 
करके भोजन करावे। पुरुष को किसी ने बाँध दिया हो उसके 
मोचनाथ शान्ति करे । “यस्यास्ते०” इस ऋचा वाले सूक्त से, जिस 
पदाथ से बान्धा गया है उसके समान सम्पातवन्त करके सूक्त सदश 
दूसरे सम्पातवन्त करे “विषाणापाशान्‌०”? इस चार ऋचा से निगड़ 
युगछ इयको सम्पातवन्त करके “यत्ते देवी०” इस तीन ऋचा से निगड 
युगछ दवय को डाछकर। एक मुक्त निगड़ चमड़े वाले को या छोहमय को 
या जिसे बन्धा हो उसी के समान करके अभ्यातानादि उत्तर तंत्र करे 
॥१॥ अब वचन से बान्धे हुए के मोचन को कहते हैं। अग्निदांव की रक्षा 
को कद्दते हैँ। ज़छ को अभिमंत्रण करके “आयन०” संत्र से जल को 
गर्त में डाठकर जछ से भर देवे ॥५॥ और शाढा में भी दोनों कर्म को 
करे तो आग से उसकी रक्षा होगी ॥६॥ भग्नि के उत्पात में शाला को 
शेवाढछ से घेरा करे ॥आ। “आयन०” सृक्त से शपथ करने वाले को 
दिव्य को अभिमंत्रण करके (माषको) दिव्य में शुद्धि होती है ॥८॥ 
भज्ञ जढे को जछ अभिमंत्रण करके ग्रश्षाठन करे तो अड्ढः आरोग्य हो 
जाता हैं॥९॥ दूर जाने में नाव से रक्षा के छिये नाव आदि को अभि- 


अथववेदीय-कौशिकंसूच्रम । 


_सन्‍मिदेदन्‍कय कोड, आय आओ जा आग किकाम. अमय जलने 


बध्नाति ॥११॥ प्रपथ इति नष्टेषिणां प्रध्वालिताभ्यक्त- 
पाणिपादानां दक्षिणान्पाणी त्रिरु|ज्योस्थापथति ॥१२॥। 
एवं सम्पातवतः ॥१५॥ निरूज्येकविशतति झाकराश्र- 
तुष्पथेध्वक्षिप्पावकिरति ॥१४॥ नमस्कृस्पेति सनन्‍्तो- 
क्तम्‌ ॥१५॥ अंहोलिज्ञानामापो भोजनहवींप्यभिमरो- 
नोपस्थानमादिस्यस्य ॥१६॥ स्वयं हविषां भोजनम्‌॥१७॥ 
विश्वे देवा इस्यायष्याणि ॥१८॥ स्थालीपाके छृतपि- 
ण्डान्‌ प्रतिनीयाश्नाति ॥१६॥ अस्मिन्वसु यदाबन्नन्नव 
प्राणानिति यग्मकृष्णलमादिष्ठानां स्थालीपाक आधाय 


१३१ 





वैसन्‍न पनब तन ओ, 


मंत्रण करके तब उसपर चढ़े। और नोौमणि को बान्ध छेबे ॥१०॥ 

अथौत नौका में बेठने वालों को नोमणि को ऋचा से अभिमंत्रण करके 
सम्पातवती नोमणि को बांध देव ॥११॥ नष्ट द्रव्य के मिलने को कहते 
हैं। “प्रपय०” से नष्ट वस्तु पाने वाले हाथ पैर धोकर साफ करके 
दहिने हाथ (पाणि) को माजन करके उठावे और इसी प्रकार संपातवती 
(गिराबें) करें ॥११॥ इक्कीश शकरा को मार्जन करके चौराहे पर फेक 
कर बखेर देवे ॥१४॥ ओर “द्यावाप्रथिवीम्यां०” ऋचा को जप करके 
अथ सूक्त से उपस्थान करे ॥१५।॥ सप्तप्रतीक का अंहोलिंगगण होता है | 
इसकी एक २ ऋचा से होम करे । १३ हृवियों से आहुति करे ऐसा विकल्प 
पक्ष है । भोजन को अभिमंत्रण करके खिछावे | भक्ष को खावें। हृवि, 
आज्य और समिघाकी आहुति करे। आपुवनावसेचनादि यथासंभव 
करे । पाप संसगर्ग में, व्याधि संसग में, वण संस में, दूसरे २ पापों में 
स्वस्ययन करे । अंहो लिड़् के विकल्प से हृदय को छू कर जप करके 
आदित्य का उपस्थान करे | उसी सूक्त से अभिमशेन करे, पुरुष या अन्य 
का । वृक्ष) घर; स्त्री, पुरुष आदि का स्वस्त्ययन करे | अभिमशेत करके 
आदि्ति का उपस्थान करे ॥१७।॥ दृवि को अभिमंत्रण करके खावे। 
“विश्वेदेवा०” से रवयं॑ अभिसंत्रण करके खाबे ॥।१८॥ स्थालीपाक से 
थी के तीन पिण्डों को करके, धरकर अभिमंत्रण करके घी भौर 
स्थाढीपाक को खाबे । इससे भायु बढ़ेगा ॥१९।॥ हिरण्यम्रणि को 


१३२ अथववेदीय-की शिकसूत्रम्‌ । 
बध्नाति ॥२०॥ आदशायति ॥२१॥३॥५२॥ 

आयुदो इति गोदानं कारयिष्यन्सम्मारान सम्मरति 
॥ १॥ अमप्रिमोजोमानी दूधोसकर्णमइसमण्डलप्तान- 
डुहह्ाकूस्पिण्डं घड दुमप्रान्तानि कंसमहते वसने शुद्ध 
माज्य शान्ता ओषधीन वस्तदकुम्भभ्‌ ॥ २॥ बालञ्यतः 
शान्तवृक्षस्थेध्म॑ प्राश्वसुपसमाधाय ॥ २॥ परिसझुद्य 
प्ये्ष्य परिस्तीय यहिंस्दपात्रछुपसाद परिचरणेनाज्यं 
परिचय ॥ ४ ॥ निस्यान्पुरस्ताद्धोमान हुत्वाल्यमागों च 
॥५॥ पश्चादरने: प्रादाख उपविद्यान्वारत्धाय शान्स्युद्क 
करोति ॥६॥ तज्नेतस्सृक्तमनुयोजयति ।॥ ७॥ त्रिरेवाप्नि 
सम्प्रोक्षति तन्रि! पयुक्षति ॥ ८॥ त्रिः कारयमाणमा- 
घामयति च सम्प्रोक्षति च ॥६॥ शाकूस्पिण्डस्थ स्थाल- 
रूप॑ कृस्वा सुहृदे ब्राह्मणाय प्रथच्छति ॥ १०॥ तस्ख- 


“अस्मिन्वसु०” इत्यादि से स्थाढीपाक में डालकर बांचे। और तब 
भोजन करे ॥२०॥२१॥३॥५२॥ यह बावनवी कण्डिका समाप्त हुई ॥ 
“आयुदो०” से, गोदान करे को करने को इच्छा वाछा, इसकी 
सामग्रियों को इकट्ठा करे । यह कर्म बष में करे या जैसा कुछ का धम 
हो वैसा करे ॥१॥॥ अमम्रि, ओजमानी, दूवों, अकर्ण, अश्ममण्डल, बैल 
फा गोबर, दभ के छः: प्रान्त, कठोरा, अखण्ड नये वसल्र, शुद्ध घृत, 
शान्ताओषघी, और जल कुम्भ को छावे ॥२॥ ओर बाहर शान्त वृक्ष के 
इध्मको पूष॑मुख घरे ।।१५। परिसमूहन, पयुक्षण, परिस्तरण, करके बहिंकुश, 
जलूपात्र को ढाकर और आज्यविधि पूजक तैयार करके ॥४॥ नित्य 
पुरस्तात्‌ होमों को करके आज्य भाग की दो आहुतियों को करके ॥५॥ 
भ््नि के पद्चात्‌ भाग में पूवमुख बेठ कर अन्वारब्ध हुआ झान्ति जल को 
करे ॥६॥ वहां “आयुदो०” सूक्त की योजना करे ॥७॥ तीन बार अग्नि 
क्षण और तीन ही बार पल करे ॥८॥ और तीन बार करवाने 
धालक की आचमस एवं संप्रोक्षण करावे ॥९॥ गोबर के पिण्ड को स्थाल 
रूप करके सुहत्‌ भाक्षण को देवबे ॥१०॥ बह आाइ्मण सुहत अग्नि के 
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हृदक्षिणतो5ग्नेशदछाल आसीनो धारयति ॥ ११॥ 
अथास्मा अन्धारब्धाय करोति ॥ १२॥ आयुदों इत्यनेन 
सतक्तेनाज्यं जहन्सूध्नि सम्पातानानयति ॥ १३॥ 
दक्षिण पाणावइसममण्डल. उदपात्र उत्तरसम्पातान 
स्थालरूप आनयति ॥१४॥ अममग्रिमोजोमानीं चोदपाश्रे- 
5वधाय ॥ १५॥ स्थालरूपे दूवां शान्त्युद्कमुष्णोदक 
चकधाभिससासिच्य ॥१६॥ आयमगन्सविता धछ्षरेणेस्यु 
दपात्रमनुमन्ज्यते ॥१७॥ अदिति! इमश्विस्यन्दति ॥१८॥ 
यस्थुरेणेस्पद्कपर्त घुरमद्धिश्वोस्थ जिः प्रम्ताष्टि ॥ 
॥१६॥ येनावपदिति दक्षिणस्थ केशपक्षस्थ दमपिश्वल्यां 
केशानभिनिधाय प्रच्छिद्य स्थालरूपे करोति ॥ २० ॥ 
एकमेब द्वितीय॑ं करोति ॥ २१ ॥ एवं तृतीयम ॥ २२ ॥ 
एवमेवोत्तरस्प केशपक्षस्थ करोति ॥२३॥४॥५१॥ 
अथ नापितं॑ समादिशस्यक्षण्वन्चप केशइमश्रुरोम 

दक्षिण भाग में होकर उत्तर मुख बठकर घारण करे ॥११९॥ अब इस 
अन्वारब्ध बाछक के लिये करे ॥१२॥ दक्षिणसे सुहृत्‌ के उत्तर हाथ में 
होकर गिरा कर गोबर पिण्ड पर छावे ॥१४।॥ उद्पात्र में पोथिका और 
गुड्ची को डालकर तब सम्पात को गोबर पिण्ड पर दूबों धरकर डाले 
ओर शान्त्युदूक और गम जछ एकत्र घारा करके आसिचन कर “आय- 
मगन्सविता०” से छ्ुरा से उद्पात्र को अनुमंत्रण करे । ओर “अदिति 
इमश्र ०”? से दाढ़ो मुछ के बालों को कादे ॥ १३ ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 
॥१७॥१८॥। “यत्छुरण०” से जलूपात्र को झुरा के जल से तीन बार 
माजन करे ॥१९॥ “येनावत्‌०” से शिर के दक्षिण के केशपक्ष पर 
दर्भपिज्जुली द्वारा केशों पर धरकर काटकर ढेर करे ॥२०।॥ इसी 
प्रकार उत्तरकेश पक्ष को भी करे॥२१॥ इसी भांति तीसरे को करे। 
॥२२॥ इसी प्रकार उत्तर केशपक्ष को भी करे ॥२३॥४॥५३।॥ यह तिर 
पनवी कण्डिका समाप्त हुईं । 

अब नापित को आदेश्ष फरे कि विता भाव किये केश, दाढ़ी; मोछ/ 
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परिवप नखानि च कुरविति ॥१॥ पुनः प्राणः पुनर्मेस्वि- 
निद्रथमिति त्रिनिस्ज्य ॥२।॥ स्वयि महिसान सांद- 
चामीस्पन्ततो थोजयेत्‌ ॥५॥ अथेनघुप्तकेशब्मश्रु कृष्त- 
नखमाप्नावयति ॥ ४॥ हिरण्यवणों हस्थेतेन सुक्तेन 
गन्धप्रवादाभिरलड्भत्थ ॥ ५॥ स्वक्त प्र इत्यानक्ति॥ 
६।॥ अधेनमहतेन वसनेन परिधापयति परिधत्तेति 
द्वाभ्याम ॥ ७॥ एच्लश्मानमातिष्ठेति दक्षिणेन पादे- 
नाइसमभण्डलमास्थाप्य प्रदक्षिणमग्निमनुपरिणीय ॥ ८ ॥ 
अथास्प वासो निरुष्णाति यस्य ते वास इस्थेतया ॥६॥ 
अधथेनमपरेणाहतेन वसनेनाच्छादयस्यथ॑ बरते ग'भ 
पृथिव्या इति पश्चमिः॥ १०॥ यथा चौमनसे चेतसे 
घिय इति महाव्रोहीणां स्थालीपार्क अ्रपयित्वा शान्स्य॒- 
दकेनोपसिच्या सिमन्ज्य प्राशयति ॥ ११ ॥ प्राणापाना- 


रोमों को बनाओ ओर नखों को काटो ॥१॥ “पुनः प्राणः” इत्यादि से 
तीन बार साजन करके ॥२॥ “त्वयि महिमानं सादयामि०” इत्यादि 
पुनः केशों को काटने के छिये नापित को क्षुरा साफ कर देवे ॥३॥| अब 
इस केशादि कटवाये बालक को स्नान करावे ॥७॥ “हिरण्यवर्णो०” 
इत्यादि सूक्त से कलछशोदक को अभिमंत्रण करके “यस्ते गन्ध” तीन 
ऋचा से बारकक को नहवावे और गन्ध पुष्प को अभिमंत्रण कर छेवे 
॥५॥ “स्वक्तं म०? से दो आँखों में अज्लन छगावे ॥६॥ भौर अखण्ड नये 
वस्त्र को “परिधत्त” इस दो ऋचाओं से पहनावे ॥७॥ “एह्मइ्मानमातिष्ठ ०”? 
इत्यादि दक्षिण पग को पत्थर पर स्थापन करे और अभ्नि की श्रदक्षिणा 
कर ऐसा करे ॥८॥ अब इस “यस्य ते वास०” ऋचा से ओदने के 
बल्म को देवे ॥९॥ अब इस बालक को दूसरे वस्च से (जो नया हो ) 
आच्छादन करे। “अयं वस्ते गर्भ प्रथिव्या०” इन पांच ऋचाओं से 
॥१०॥ “यथा द्योमनसे चेतसे घिय०” से महात्रीहियों के स्थाढीपाक 
को पका कर शान्ति जछ सेचन कर अभिमंत्रण करके प्राशन कराने 
॥११॥ “प्राणापानों ओजो$सि०” से जाज्य की आहुति करे । समिध का 
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वोजो5सी त्युपद्धीत ॥ १२५॥ तुम्यमेव जरिमन्निति 
कुमारं मातापितरो त्रि! सम्प्रयदच्छेते ॥१३॥ घृतपिण्डा- 
नाशयतः ॥ १४ ॥ चूडाकरणं च गोदानेन व्याख्यातम्‌ 
॥ १४५॥ परिधापनाश्मसण्डलचजम ॥ १६॥ शिवे 
ते स्तामिति परिदानानतानि ।।१७। पार्थिवस्थ सा प्रगा- 
मेति चतस्र! सवोण्यपियन्ति ॥ १८॥ अमप्निमोजोमा- 
नों च दूवों च केशांश्व राकृस्पिण्ड चेकधाभिसमाहत्य 
॥ १६ ॥ चान्तवृध्स्थोपयोद्धाति ॥ २०॥ अधिकरणं 
ब्रह्मणः कंसवसन गोदेक्षिणा॥ २१ ॥ ब्राह्मणान्मक्तेनो- 
पेष्सचन्ति ॥ २२॥ ५॥ ५४ ॥ 

उपनयनम्‌॥ १ ॥ आयमप्रगन्निति मन्तोक्तम ॥ २॥ 
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आधान करे; पछाश आदि की समित्‌ “पुरोडाश, दूध, ओदन, पायस 
ओर पश्ञ की आहुति करे ॥१श।॥ “तुभ्यमेव जरिमन्‌०” से कुमार को 
माता और पिता माता परस्पर संग्रयच्छन करें। जेसे--पहिछे पिता 
माता को, तब साता पिता को, तीखरे पिता माता को छः बार सक्त 
की थावृत्ति करे । फिर इसी सक्त से तीन छृत पिण्डों को प्रत्येक २ को 
डाछ कर अभिमंत्रण करके कुमार को चटावे; तब पूर्वोक्त पिंडदानों को 
देवे || १३॥ १७ ॥ चूढ़ाकरण गोदान के साथ कहा गया॥ १५॥ 
परिधापन और अश्मारोदण को छोड़कर ॥१६।॥ शिवे ते स्वां०” से 
परिदान के अन्त तक करो॥२१७॥ “पार्थिवस्थ मा प्रगां०” से ४ को 
करे ॥१८॥ अमम्नरि, ओजोमानी, दूवों, केशों को, गोबर पिण्ड को एक 
ही बार छाकर श्ञान्त वृक्ष के ऊपर धरे ॥१९॥२०॥ दक्षिणा में ब्राह्मण 
को कटोरा, कपड़ा और गौ देवे ॥२१॥ ओर जाह्ण को उनकी इच्छा- 
नुसार भोजन करावे ॥२२॥५॥५४॥ यह चौपनवी कण्डिका समाप्त हुई ॥ 

अब उपनयन कम को कहेंगे। गर्भ के पाचवें या आठवें व में 
उपनयन संस्कार जाद्मण का होता है ॥!॥ “आयमगन्निति०” से दूवों 
शान्ति जछ, उष्ण जछ को एक प्रकार करके अभिसंत्रण करे ॥ जलपात्र 
को अनुसंत्रण करे ॥२॥ छुरा को गर्म जछ से मार्जेन करके जछ छेकर 
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यस्धुरेणेल्युक्तम ॥ ३॥ थेनावपद्ति सकद्पिज्लि ॥४॥ 
लौकिक॑ च समानासा परिघानात्‌ ॥५॥ उपेतपूर्वस्थ 
नियत सवान्दास्थतो5ग्नीनाधास्थभानः परयेवतब्रतदी 
क्षिष्पमाणानाम्‌ ॥९॥ सोष्णोदर्क शान्त्यदक प्रदृक्षिण- 
मनुपरिणीय पुरस्तादरने! प्रस्यकाखसवस्थाप्य ॥ ७॥ 
आह ब्रहि॥ ८। ब्रह्मचय्यंघागझुप मा नयस्वेति ॥६॥ 
को नामासि किगोन्र इस्थसाविति यथा नामगोजे 
'भवतस्तथा प्रव्रहि ॥ १०॥ आर्षय सा कृस्वा बन्धु 
मन्तस्ुपनय ॥ ११ ॥ आषेय सवा कृत्या बन्धुसन्तसु पन- 
यामीति ॥ १२॥ ओ अभ्रक्लुवःस्वजेनदोभिस्यस्धलाबु 
दकमासिश्वति ॥ १३ ॥ हउ्तरोडसानि तब्रह्मचारिभ्य 
इस्यक्तमं पाणिमन्वाद्धाति॥१४॥ एव से आदिस्थपुत्रस्त- 
न्‍मे गोपायस्वेस्थादिस्थेन समीक्षते ॥ १४५॥ अपक्रामन 





५आदित्या०” एवं “अद्तिः” ऋचाओं से केशों को वपन करे | “येना- 
वपत्‌” से केशों को काठे, दर्भ पिज्जुडी को छोड़ करके ॥४॥ ओर छौकिक 
को परिधान तक तुल्य द्वोता है ॥०५॥ उपनीत पं को नियत सबों को 
देते हुए अग्नियों का आधान करने बाछा पयवेत दीक्षिष्यमाण का ठंढा 
गस मिले जछ को; शान्ति जछ को प्रदक्षिण अनुपरिणीय अग्नि के पव॑ 
भाग में पृव सुख बेठ करके कहें कि “कहा” ॥५॥६।॥७॥८॥ “बह्माचय- 
मागमुप सा नयरव ०? ॥९॥ आचाय॑ कहें-“तुम्हारा क्या नास हे ? क्या 
गोन्न है ? तब अह्मचारी कद्दे-मेरा चास ( जो हो राम आदिक ) अमुक 
गोन्न, अम्गुक प्रवर, अमुकशस्मो5हं इत्यादि ॥१०॥ ब्रह्मचारी कहदे-“आधषेयं 
मा इंत्वा बन्धुमन्तमुपन्य ॥११॥ आचाय-/“आषयं त्वा ऋृत्वा बन्धु 

मन्तमुपनयामि” ॥१२॥ जो भभ्ुवः स्वजनदों?', से अव्जली में जल 
आसिचन करे ॥१३॥ “उत्तरोड्सानि अज्मचारिभ्य०” से आचाये ब्रह्य- 
चारी के दढ्वने द्वाथ को पकड़ कर “एव मे आदिव्पुत्रस्तन्मे गोपा- 
आऋष०? स्रे आदित्य को देखे ॥१४॥१५॥ “अपकामन पौरुषेयाद 
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न्पोस्षेयादणान हइस्थेन॑ बाहुग़हीत॑ पग्राश्वमवस्थाप्य 
दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशेडभिसंस्तमभ्थ जपति ॥१७। 
अस्मिन व वसवो धारपन्तु विश्वे देवा चसव आ 
यातु मिन्नोउ्छुत्च॒'भयादन्‍तकाय मत्यव आरभस्व 
प्राणाथ नमी विषासहिमिस्यभिमन्त्रयते ॥१७॥ अथापि 
परिस्वरमाण आ थातु मिन्र इत्यथपि खल्वेतावलैधोप- 
नीतो भवति ॥१८॥ प्रच्छाद् चीन प्राणायामान कस्वा- 
वच्छाद्य वससतरीखझुदपात्रे समवेध्तथेत्‌ ॥१९॥ समिन्द्र 
नः संवचसेति द्वाभ्याझुस्सजन्ति गाम्‌ ॥२०॥६॥१५॥ 
श्रद्धाया दुहितेति दाम्यां भाद्रमौजी मेखलां बच्चाति 
॥१॥ सिश्रावरुणयोस्त्वा हस्ताभयां प्रसतः प्रशिषा प्रयदरछा- 
सीति पालाशां दण्ड प्रथरुछति ॥श।| मित्नावरुणयोस्स्वा 
हस्तान्यां प्रसतःप्रशिषा प्रतिशह्ाामि । सुश्रवः सुञ्रवर्स 
मा कुवेवक्रो5विधुरो5हं भ्रयासमिति प्रतिगहाति ॥शा। 
इयेनोइ्सीति च॥ ४॥ जथेन॑ ब्रतादानीया! समिध 





वृणान०” से ब्रह्मचारी के बाहु को पकड़ कर पं मुख घर कर अपने 
दृहिने हाथ से तब्द्यचारी के नाभि देश पर संस्तंभन कर जप करे 
“अस्मिन्‍्बसु वसवो धारयन्तु०” इत्यादि से अभिमंत्रण करे ॥१६॥ 
१७॥ ओर भी आचाय यदि त्वरमाण द्वो तो “आ यातु मिन्नं ०” यह भी- 
इससे भी बाढूक उपनीत होगा ॥॥१८॥ ब्रह्मचारी को वस्र से आच्छादन 
करके तीन प्राणायामों को करके वत्सतरो को जहूपात्र में देखो ॥१९॥ 
५समिन्द्र नः संवचे०” दो ऋचाओं से गो को छोड़ देवे ॥२०।हक्षा"णा। 
यह ,पचपनवी कंडिका समाप्त हुई॥ 
“अ्रद्धया दुष्दिता०” इन दो ऋचाओं से भाद्रमौन्ली मेखछाको 
ब्रह्मदचारी के कमर में पहिनावे ॥ १॥ ““मित्रावरुणयोस्वा०” से 
पलछाश के दण्ड को देवे ॥ २॥ “मिन्रावरुणयोस्व्वा०” से श्रतिप्रहण 


करे ॥३॥ “इ्येनोइंसि०” से भी ॥४॥ अब इसको त्रतादानीय सम्तिधों 
१८ 
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आधापयति ॥५) अगब्ने त्रतफ्त ब्रतं चरिष्यांपि तच्छकेय॑ 

तस्समापेयं॑ तन्मे राध्यतां तन्‍्मे समृध्यतां तनन्‍्मे मा 
व्यनशत्तेन राध्यासं तत्ते प्रबरबीमि तद॒पाकरोमि अग्नये 
त्रतपतये स्वाहा ॥६॥ वायो व्रतपते । सूर्थे ब्रतपते । चन्द्र 
बतपते। आपो चतपरनथों। देवा त्रतपतयो। वेदा बतपलयो। 
ब्रतानां व्रतपतयों वब्रतमचारिषं तदशर्क तस्समाप्तं तन्‍्मे 
राद्ध तन्‍मे सरूद्ध तन्‍मे मा व्यनशफ्तेन राद्रोौइऑस्सि तह! 
प्रत्रवीमि तदुपाकरोसि ब्तेभ्यों ब्रतपतिभ्यः स्वाहेति ॥थ। 
अथेन बद्धमेखलमाहितसमिस्क॑ सावित्रीं वाचयति ॥८॥ 
पच्छः प्रथमम्र ॥९॥ ततोड्घेचेद्याः ॥१०॥ ततः संहिताम 
॥११॥ अथेन संशास्स्यप्नेश्वासि ब्रह्मचारिन्मम चापो5- 
शान कर्म कुरूध्वेस्तिष्ठन्सा दिया स्वाप्सी:ः समिध आधे- 
हि ॥१९ अथेन॑ भूतेभ्यः परिद्दास्यग्नये त्वा परिद्दामि 
ब्रह्मणे सवा परिद्दास्युद्कूधाय स्था शल्वाणाय परि- 
दृदासमि शाच्ृ्रयाय सवा क्षात्रायणाय परिददामि 
सास्थेजयाय सवा मास्थेवाय परिददाम्यघोराय स्था परि- 
ददासि तध्व्कायथ सवा वेशालेयाय परिददामि हाहा- 
हृम्यां सवा गन्धवोभ्यां परिददासि योगक्षेसास्यां सवा 
परिददासि भयाय चस्वा5मयाय च परिददामि विश्वेश्य- 
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का झाधान करावे ॥५॥ “अग्त ब्रतपते०” इत्यादि से आहुतियाँ करे 

॥६॥७॥ इस अद्मयचारी को जिसने भेखढा पहनी, समिदाधान किया 
इसको साविश्नी का उपदेश करे।।८॥ पहिंले पाद २ करके कहे ॥९॥ 
तब आधी २ ऋचा ।। १० ॥ फिर सबको मिलाकर ॥११। अब इसका 
जाचाय्य भछि भौति शासन करे--तुम अग्नि का बअह्मचारी हो, जल से 
सब कर्म करो, खड़े होकर । दिल में सत सोओ, समिधाओं का आाधान 
करो ।११॥१५॥ अब भूतों के ढिये आचार्य देवे “अग्नये त्वा परिंददा- 
जिन” इत्यादि ।१३॥ “स्नस्ति चरलादिहैवेति मयि स्मत्तां अहाचारिण:” 
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सवा देवेम्धः परिददामि सर्वेभ्यस्स्वा देवेम्थः परिददाप्ि 
विश्वेम्यस्त्वा 'भतेभ्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा भतेभ्यः 
परिददामि सप्रजापतिकेभ्यः ॥१३॥ स्वस्ति चरतादिहेति 
मयि रमन्तां त्रह्मचारिण इस्पनुगहीयात्‌॥ १४ ॥ नानु 
प्रणुदेत॥ १५॥ प्रणीतीरभ्यावतस्वेत्यभ्यास्मभावत पति 
॥१६॥ यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम। एवा 
सा त्रह्मचारिणो धातरायन्तु खबंदा ॥ स्वाहेत्याचायेः 
समिधमाद्धाति ॥१»०॥५७॥ 
अद्धाया दुहितिति द्वाभ्यां माद्रमौज़ी मेखलां ब्रा- 

हाणाय बध्नाति ॥१॥ सो्ीं क्षत्रियाय धलुज्यां वा ॥शा 
ध्तौमिकीं वेश्याय ॥ ३॥ मिन्रावरुणयोस्त्था हस्तान्यां 
प्रसूतः प्रशिषा प्रयदच्छामीति पालादं दण्ड ब्राह्मणाय 
प्रयच्छति ॥४॥ आश्वस्थं ध्श्नियाय ॥५॥ न्यग्रोधावरोहं 
वेश्याय ॥६९॥ यद्यस्थ दण्डो भज्येत य ऋते चिदर्भमिश्रिष 
इस्पेतयालम्याभिमन्त्रयते ॥७॥ सवंचन्न शीण भिन्ने नष्ट 

अइन्‍्यें कृस्वा पुनमस्विन्द्रियमिस्थादधीत ॥ <॥ अथ 
कह कर अनुमह करे ॥१४॥ जाचाय ज़द्मचारी को कट्दे “मेरे सम्मुख 
दोवो” त्रह्मचारी आचाय के सम्मुख होवे ॥१५॥१६॥ “यथाप: प्रवता०” 
इत्यादि से आचाये समिधाओं को जाहुति करे ॥१७॥७॥५६॥ यह छप्प- 
नवीं कण्डिका समाप्त हुई।। 

*अ्रद्धया दुद्दिता०” से भाद्रमोंजी सेखछा को ब्राह्मण को पहनावे 
॥१॥ मौर्वी मेखछा या तांतकी क्षत्रिय को ॥२॥ रेशम की मेखढा वैश्य 
को ॥३॥ “मित्रावरुणयोस्त्वा०” इत्यादि से पछाश का दण्ड त्राह्मण को, 
अश्वत्थ का दण्ड क्षत्रिय को, न्‍्यग्रोघावरोद्द वेश्य को देवे ॥2॥५॥६॥ 
यदि अह्यचारी का दण्ड टूट जावे तो “य ऋते चिदृम्रिश्रिष:०? इत्यादि 
ऋचा से छूकर जमिमंत्रण करे ॥॥।| सबंही जगह हटने, टुकड़े २ 
हो जाने, खो जाने को दक्षा में दूसरे दण्ड को धनाकर “पुनमत्विन्द्रियं०” 
से आाधान करे ॥८।॥ अद्वाचारी के वस्खों के विषय में कहते हैं ॥९॥ 
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वासासि॥६॥ ऐणेयहारिणानि ब्राह्मणस्थ॥ १० ॥ रौरव- 
पाषतानि क्षत्रियस्थ ॥ ११॥ आजाविकानि थेइ्यस्य 
॥१९॥ सर्वेषां क्लोमशाणकम्बलवसत्रम ॥)३॥ कापा- 
याणि ॥१४॥ वर्त्न॑ चाप्यकाषायम्‌ ॥१५॥ भवति भिष्षां 
देशीति ब्राह्मणाश्वरेत्‌ ॥ १९॥ भिध्यां भवती ददास्विति 
क्षत्रियः ॥१७।॥ देहि भिक्षां भवतीति वेद्रयः ॥१०॥ सघ् 
कुलानि ब्राह्मणश्ररेस्श्रीणी क्षत्रियों दे वेश्यः ॥१६॥ सब 
ग्राम॑ चरेड्ेम्तं स्‍्तेनपतितवजम ॥ २०॥ सय्यग्न इति 
पश्च प्रनेन जहोति ॥२१॥ सं मा सिश्वन्स्विति ज्निः पर्य- 
ध्षति ॥२५॥ यदग्ने तपसा तपो5रग्ने तपस्तप्यामह इति 
द्वाभ्यां परिससूहयति ॥ २३॥ इहृदमापः प्रवहतेति पाणी 
प्रद्ालयते ॥२४॥ स॑ मा सिश्वन्त्विति त्रिः पर्यक्षति ॥२५॥ 
अपने समिधमाहाघेमित्यादधाति चतस्र: ॥२६॥ एचघो5- 
सीस्यृष्ममक्ष मध्तथस्था निधनात्‌॥ २७॥ स्वं नो मेध 








ऐणेय हरिण का चम ब्राह्मण के लिये, रुख्मग का चर क्षत्रिय के 
लिये, बकरे और भेड़ का चम वैश्य के ढिये जानो ॥१०॥११॥१२॥ 
सबही वर्णों के लिये रेशमी, शण का, और कम्बल का वख्र बनावे॥१३॥ 
कापषाय रंग के वद्ध हों ।| वद्ध सो काषाय रंग का न हो ॥१४॥१५॥ 
आप भिक्षा देवें-ऐसा कह कर त्रा० ब्र० मांगे, “मिक्षां भवती ददातु-” 
ऐसा कहकर क्ष० मांगे ओर “देहि सिक्षां भवति”?-ऐसा कह कर वेश्य 
मांगे ॥१६॥१७॥।९८॥ सात घरों से त्राहण, तीन घर से क्षत्रिय और दो 
घरों से वेश्य मिक्षा मांगे ॥ १९॥ सबदह्दी घरों से ( आम भर ) भिक्षा 
मांगे; चोर एवं पतित को छोड़ कर ॥ २० ॥ “मय्यग्र०” से पद्च प्रश्न 
से आहुति करे ॥२१॥ “सं मा सिद्चन्तु०” से तीनवार पयुक्षण करे ॥२२॥ 
“यद्स्ते तपस्रा०” इत्यादि दो ऋचाओं से परिसमूहन करे ॥२श॥ 
८इद्सापः प्रवह्व०” से दोनों हाथों को घोवे ॥२४॥ “सं मा सिद्वन्तु०” से 
तीन वार परयुक्षण करे ॥२५॥ “अस्ने समिधमाहाष०” से चार समि- 
घाजों को जाघान करें ॥२३॥ “एघोडसि०” से ऊष्मसक्षण (घूससक्षण) 
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स्युपतिछते ॥२८॥ यद्प्नमिति तिरुमिभेंक्षस्प जहोति 
॥२९॥ अहरह समिध आहस्पैच॑ साथंप्रातरभ्धाद्ध्यात्‌ 
॥३०॥ सेघाजनन आपयुष्यैजहुयात्‌ ॥३१॥ यथाकामं 
दादशराजमरसाशी भवति ॥३२॥८॥५७)॥ 


भद्राय कण: ऋ्रोशतु भद्गायाक्षि वि वेपताम | परा 
दु/ष्वप्न्य खुब यद्भद तन्न आ खुब॥ अक्षिवेप॑ दु/ष्च- 
प्न्थमात्ति पुरुषरेषिणीम्‌ ॥ तदस्मद्र्विना युवमत्रिये 
प्रतिसुश्बतम्‌ ॥ यस्पाश्वोदुरसो मे अ्भाद्मादववेपते ॥ 
अश्विना प्रृष्करस्रजा तस्मान्नः पातमंहस इति कण क्रो 
दनन्‍्तमनुमन्त्रथते ॥१॥ अक्षि वा स्फुरत्‌ ॥२॥ वि देवा 
जरसोत देवा आवतस्त उप प्रिथमन्तकाय मस्यथव आा 
रभस्व प्राणाध नमो विषासहिमित्यभिसन्त्रथते ॥१॥ 


करे निधान से ॥२७॥ “त्वं नो मेध०” से उपस्थान करे॥ २८ | “यदन्न॑०” 
इन तीन ऋचाओं से भिक्षाकी भाहुतियां करे ॥ २९ ॥ प्रति दिन समि- 
थाओं को छा २ कर सायं प्रातः काछ॒ जाधान करे | ३०॥ मेघाजनन 
और आयुष्यगण सक्तों से आहुतियां करे ॥३१॥ यथाकाम १२ रात रस 
न खावे ॥३१२॥८॥५७। यह सत्तावनवी कंडिका समाप्त हुईं ॥ 


“भद्राय कण: क्रोशतु०” इत्यादि से खुजछाते कान को अभिमंत्रण करे। 
आँख के फड़कने में, बुरे स्वप्त देखने पर; अनिष्ट देखने पर, ओर 
अद्भुत देखने पर अमभिमंत्रण करे ॥१॥२॥ “वि देवा जरसोत०” 
इत्यादि से पुरुष शरीर को अमिमंत्रण करे आयुष्कामना वाले ॥१॥ 
ब्राह्मणोक्त और ऋषिहस्त- जिन में ब्राह्मणों को कहते हैं । स्रात ब्रा- 
ह्वणों को अभीष्ट भोजन करा कर एक को पूव मुख, एक को दक्षिण 
मुख, चार को उत्तर मुख, “सर्व उतत देवा:? इस सक्त से पुरुष शरीर 
को अमिमशतन करे ॥ अब ऋषि्टस्त को कहते हैं। “अन्तकाय मृटवे०” 

क्त से नाभि के ऊपर और नीचे अमिमंत्रण करे | सक्त को दो वार 
जप करे। “आ रभसस्‍्व०” से हृदय को जमिमंत्रण करे। “आवतस्ते 
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ब्राह्मणोक्तसपिहस्तथञ ॥ ४ ॥ कमेणे वां वेषाय वां सकू- 

ताय वामिति पाणी प्रध्वाल्य ॥ १॥ निदुरमेण्य इति 
संधाव्य ॥९॥ शुद्धा न आप इति निशष्ठीव्य जीवाभिरा- 
चम्प ॥ ७॥ पएहि जीवमित्याजननमाणि बचन्नाति॥ <॥ 
वाताह्त इति कृशनम ॥६॥ नव प्राणानिति सन्त्नोक्तम्‌ 
॥१०॥ छुतादुल्लखमा सवा चतस्‍त्वृतुमिष्ठा सुश्चामि त्वोत 
देवा आवत्तस्त उप प्रियमन्तकाय मरूस्थव आरभस्व 
प्राणाय नमो विषासहिमित्यभिसन्त्रयते ॥१ १॥ निदुरमे- 
ए्य इति स्वेसरभिचूर्णेररण्येड्प्रतीहार॑ प्रलिम्पति 
॥१५॥ अथ नाप्तकरणम्‌ ॥११॥ आ रभस्वेमामित्यवि- 
च्छिन्नाछदकधारामालम्भयति ॥१४॥ पूतुदारु बध्नाति 
॥१५॥ पाययति ॥१९॥ यक्ते वास इस्थहतेनोत्तरसिचा 





ब्राह्मणाय नमः०” इन दो सूक्तों से दहिने कान को अलुमंत्रण करे ॥४॥ 
“कर्मणे वां वेषाय वां सुकृताय वां०” से दोनों हाथों को प्रश्वाठन करे ॥ 
ओर “वि देवा०” सूक्त से अभिमंत्रण करे। ५॥ “निदुरमण्य०” से 
जोड़ कर ॥|६॥ “शुद्धा न आपः” से थूक करके “जीवा स्थ०” इन चार 
ऋचाओं से आचसन करके “एट्टि जीवं०” से आज्ञन मणि को बान्घे ॥७॥ 
आयुष्कास युद्ध में रक्षा के छिये इस का नाश नहीं होता है। न शपथ 
करने से ओर न जादू टोना से नाश होता है ॥८॥ “वाताज्ञात०” से 
कृक्षन करे जथोत्‌ आयुष्कास रक्षार्थी उपनयनमें नित्य बान्घे | ९ ॥ 
“जव प्राणानू०” सूक्त से सोना, चाँदी, छोहा, इन तीनों चूण को 
इकट्ठा करके नव शछाक सणि को त्रिवृत बना कर घर कर अमिमंत्रण 
करके बान्घे ॥ १० ॥ “चृतादुह॒॑प्रमा त्वा०” इत्यादि से आयुष्काम, 
आरोम्य काम, रक्षा कास, वाढा शरीर को अभिमंत्रण करे ॥१९ 
५निदुरमंण्य०” से सर्वे सुरभि चूणों से बन में अग्रतीहार छीपे यह 
घिकछ के छिये कम है ॥१२॥ अब नामकरण को कहते हैं ॥११॥ 
“आा रभस्वेमां” इस अथ सूक्त से कुस्मर के ददिने हाथ पर जछ की घारा 
को क्रादवे ॥१४॥ ओर वेवबदारु सणि धर करके अमिसंत्रण कर 
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सकता? "याद पिपकी किट पे. "गिरा पिपारपयाशन भारी पतजार। सह साार कज##०१,.परपिककामपा कं... मय पियाक न मदर, आम मना कर कि मन भा इस, 


प्रच्छादयति ॥१७।॥ छिचे ते स्तामिति कुमार प्रथम॑ निणे- 
यति ॥१८॥ छिवौ ते स्तामिति ब्रीहियवौ प्राशयति 
॥१६॥ अह्ले च॒ स्वेस्थहोरात्राम्यां परिददाति ॥२०ा 


घीस कर उसे बान्घे ॥१५।। ओर उस जल को पिछावे तब पृण्याहवाचन 
के अन्त में नामकरण करे। २ या ४ अक्षरों का मन्य संयुक्त या देवता 
संयुक्त नाम घरे । पिता कुमार के दह्दिने कान में सोना धर कर उस 
का नाम कह्दे ॥१६॥ अ“यत्ते वास०” से यंत्र निमुक्त वस्च से उत्तर 
किनारे से आछादन करके चार परिदानों को “शिव ते स्तां०” इन दो 
ऋचाओं से और “हृदे ते०” तथा “पार्थिवस्य” इन दो से “मा प्रगाम० 
ई पदों से ओर त्रीहि, जो, शमी प्रान्त, और जरू को “वद्यावापथिवीश्यां 
त्वा परिददासि०” से देवे ॥१७॥ पुनः कुमार के मृथो पर “शिवो 
ते स्तां०” इन दो ऋ० से, “पार्थिवस्य०” इन दो से, “मा प्रगास०” दो 
से; “ब्रीहि यवाभ्यां त्वा परिददामि” “अन्द्दे च त्वा०” इस एक से, 
“पार्थिवस्य०” दो से “मा प्रगाम०” दो से, “अहोरात्राभ्यां त्वा परि- 
ददामि शरद ०? इस्र एक से, “पार्थिवस्य०” दोसे, ब्रीहि, जो, शमी 
के पत्त ओर जलको प्राशन करावे । “ऋतुभ्यर्वा परिददामि०? 
से बालक के मूर्धा में देवे और अभ्यातानादि उत्तरतन्त्र को करे। यह 
नामकरण संस्कार समाप्त हुआ ॥१७। अब चोथे मास्र में निष्क्रण 
संस्कार करो “शिवे ते स्तां०” दो ऋचाओं से कुमार को घर से 
“बाहर निकाछे । “उद्यं तमसस्परि०” एक से सूर्य को दिखछाबे और 
को पूर्वोतक्त चार परिदानों को देवे ओर अभ्यातानादि उत्तरतंत्र की 
आह्ुतियां देवे ॥ निष्क्रण समाप्त हुआ ॥१८॥ अब छठे मास में 
कुमार का अन्न आशन करे ॥ “अव्यचसश्य” इत्यादि अभ्यातानान्त 
कर्म करके “भूमे मात क०” इस्र एक से कुमार को भूमि पर बेठावे । 
“झिवो ते स्तां०” से ब्रीद्धि और जो को अभिमंत्रण करके उसे घसर कर 
कुमार को फिलावे ॥ और सब अन्नों को पूरा करे, खुकू , खुवा, पुस्तक, 
द्रव्य इनको देवे ओर पूर्वोक्त चारो परिदानों को यथाविधि देवे !। 
“स्स्ति न इन्द्र०” से कुमार को अन्न प्राशन कराकर अभश्याता- 
नादि उत्तरतंत्र को करे॥ यह अक्नप्राशन कर्म समाप्त हुआ ॥१९॥। 
“अन्हे च त्वा०” से दिल रात्रों को देपे, “शरदे त्वा०” से ऋतुणों को 
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शरदे स्वेस्थ॒तुभ्यः ॥२१॥ उद्स्य केतवो सूधोहं विषासहि- 
मिस्युयन्तसुपतिष्ठते ॥२२॥ मध्यंदिने5स्तं यन्‍्त॑ सकूत्प- 
याोयाभ्याम ॥२३॥ अंहोलिज्ञानामापो भोजनहवींष्युक्ता- 
नि ॥२५। उत्तमासु यन्मातली रथक्रीतमिति सवोसां 
द्वितीया ॥२५॥६॥५८॥ 
विद्ववे देवा इति विश्वानायष्कामों यजते ॥१॥ 
उपतिष्ठते ॥0। इृदं जनास इति चद्यावापृथिव्पों पुष्टि- 
काम; ॥३॥ सम्पस्कामः ॥४॥ इन्द्र ज़ुषस्वेतीन्द्र बलकामः 
॥५॥ इन्द्रमहमितिपण्यकामः ॥९॥ उदेनझुत्तर नय यो5- 
स्मानिन्द्रः सुत्नामेति आसकासः ॥७॥ ग्रामसास्पदांना- 


देवे ॥२०।।२१॥ “उद्स्य केतवो०” इत्यादि अनुवाक से तीनों समय 
प्रतिदिन सूय्य का उपस्थान करे यदि आयु वृद्धि की कामना द्वो अथोत्‌ 
सूर्य्योद्य समय, मध्यदिन में और अस्त होते समय भगवान्‌ सूय्य का 
उपस्थान करे. ॥२२॥२१॥ भौर अंहोलिड्रक गण के मंत्रों से जलको 
अमिमंत्रण कर पिये, भोजन को अभिमंत्रण कर खावे और ह॒वि को 
अभिसंत्रण कर सूय्य के नाम आहात देवे आयुष्कामना वाछा किया 
करे ॥२४॥ “अग्नि त्रुम०” सूक्त के “यन्मातल्ली रथक्रीत॑०” सब ऋचाओं 
के दूसरी ऋचा व्यतिषद्ध से व्यवहार करे !।२५॥९॥|५८॥| यह अठावनवी 
कंडिका समाप्त हुई।॥ 

अब काम्य कर्मों की विधि को कहेंगे। संभार के लक्षण में मण्डप 
विधान कहा गया है। या घर में करे ॥ आयुष्कामना वाला “विश्वे 
देवा०” इत्यादि से चरु की आहुति देवे और उपस्थान करे तो उसकी 
आयु १०० वर्ष की होगी ॥१॥२९॥ “इद जनास०” से पुष्टि कामना 
वाढ़ा ओर सम्पत्ति चाहने वाढा “द्यावापथिवी” से यज्ञ करे ॥शाश। 
पुरुषादि बल कासना वाढा राजा नित्य “इन्द्र जुषस्व०” इत्यादि से 
अग्नि में आहुति करे॥ ५॥ “इन्द्रमहं०” से पण्य.( किसी प्रकार 
व्यवसाय ) की कासना वाछा अग्नि में आहुति किया करें॥ ६॥ 
“उदेनसुत्तरं०” इत्यादि से ग्राम की इच्छा वाढा जआाहतियाँ करे 
छोर उपस्‍्थान करे |७॥ श्राम सम्पत्‌ के लिये पछाश कीं समरिधों का 


अधववेदीय-को शिकसूत्रम । १४५ 


पदानामप्ययः ॥<4॥ यशसं सेन्द्र इति चशस्कामः ॥९॥ 
सह्यसाप इति चचस्काम! ॥१०॥ आगच्छत इति जाया- 
काम! ॥११॥ वृषेन्द्रस्थेति त्घरामः ॥१२॥। जा स्वाहाष 
भ्रवा योरिति भोव्यकामः ॥१श॥ स्थम्‌ घु ज्ातारमा 
मन्द्ररिति स्वस्त्थथनकाम! ॥१४॥ सामास्प्वारने5म्य चंते- 
स्थग्नि संपस्कामः॥१५॥ पृथिव्यामिति मन्त्रोक्तम ||१९॥ 
तदि्दास धीती वेतीन्द्रात्नी॥१७। यस्थेद्मा रजो5थचोण- 
मद्तिदयोदितेः पुत्राणां बृहस्पते सवितरिस्यम्युद्ति 


न्‍उलटसान 


आधान करे ओर घृत धरके आस्तरणों की आहुति करे ॥८॥ यश की 
कामना वाला “यशसं मेन्द्र ०” से चरुकी आहुति करे। और ““सश- 
मिन्द्रं ०” से उपस्थान करे ॥| ९ ॥ कूप, तड़ाग, वापी, पुष्करिणी, जल- 
सेतु बान्धने आदि कामना वाढा “मह्ममाप:” से इन्द्र के लिये आहु 
देवे एवं उपस्थान करे ॥ १०॥ “भ्रागच्छत्०” से इन्द्र की 
आहुति और उपस्थान करे सनन्‍्तान की इच्छावाढा ॥११॥ बेल की 
कामनावाछा इन्द्र की आहुति और उपस्थान “ृषेन्द्रस्य०”? से करे 
॥११॥ सावभोमराजा होने की इच्छा से “आ त्वा हाष ध्रवा यो:” से 
इन्द्र की आहुति ओर उपस्थान करे ॥१३॥ दो पेर एवं चार पेर वाले 
मनुष्य एवं पशु के कल्याण की इच्छा से “त्यमू षु छातारमा मन्द्रे:०” । 
से इन्द्र की आहुति एवं उपस्थान करे ॥१४।॥ सम्पत्‌ चाहनेवाढा “सामा 
स्वाप्रेष्भ्यचंत ०” से अग्नि की आहुति और उपस्थान करे ॥१५॥ प्रथ्वी, 
अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु; थो। आदित्य, दिशायें, चन्द्रमा ये आठ देवता, 
हैं । इनकी आहुतियों के लिये आंठ अछग २ चरु पकाकर “प्रथिव्यां०” 
से आहुतियां करे ओर उपस्थान करे। सब कामनावाछा ॥१६॥ “तदि 
दास धीती वेतीन्द्राग्गी०” से इन्द्र एवं अग्नि की आहुति एवं उपस्थान 
करे सब कामना वाढठा ॥१७॥ इन्द्र, अथवों, भ्द्ति, देवताओं को बृह- 
स्पति को “यस्येद्मा रज्ञो०” इत्यादि से आहुतियां करे और उपस्थान 
करे सब कामनावाडा ॥ शोर “ब्ूहस्पते सवित:” | इस एक ऋचा से 
सूर्य्योद्य होने पर सोते हुए ब्द्माचारी को जगाकर उठा देवे | सूर्योदय 
१९ 


श््६ अथव वेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 
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ब्रह्मचारिणं बोधयति ॥१८॥ घाता दधातु प्रजापतिजे- 
नयस्यन्वद्य नो यन्न इन्द्रो यथोरोजसा विष्णोनु फम- 
आविष्ण सोमारुद्रा सिनीवालि बृहस्पतिनों यत्ते देवा 
अकृण्चन्पूणी पश्चात्‌ प्रजापतेउभ्यचेत को अस्या न 
इति प्रजापतिम ॥१९॥ अपन इन्द्रश्वेति मन्‍्त्रोक्तान सच- 
काम; ॥२०॥ य इंशे ये भक्षयन्त इतीन्द्राग्नी लोककाम: 
॥२१॥ अम्न ददाति प्रथमम ॥२२॥ पशूपाकरणमुत्तमम्‌ 
॥२१। सबपुरस्ताद्धोमा युज्यन्ते ॥२७॥ दोषो गायेत्यथ- 
वाणं समावृस्याइनाति ॥ २५॥ अभय यावाषथिवी 
श्येनोइसीति प्रतिदिश सप्तषोंनमयकामः ॥२६॥ उत्तरेण 
दीक्षितस्थ वा ब्रह्मचारिणो वा दण्डप्रदानम्‌ ॥ २७॥ 
योग्य म इति द्यावाषूथिव्यों विरिष्यति ॥२८॥ यो अरना- 


तक सोते रहने का प्रायश्वित है ॥१८॥ “घाता द्धातु०” इत्यादि से मंत्र 
में कह्टे हुए देवताओं के नाम आहुति और उपस्थान करे ॥१६॥२०॥ “य 
ईंशे ये भक्षयन्त०” से इन्द्र और अग्निकी आहुतियां एवं उपस्थान करे ॥॥ 
स्वेछोकाधिपत्य कामनावाले करें।२१॥ “अन्न ददाति०” से अभीष्ट अन्न को 
अभिमंत्रण करके मिक्षुओंको देवे ॥२२॥ यह पहिले करे ॥२२॥ और पुन: 
ये पशुका उपाकरण करे ॥२३॥ और सवपुरस्तात्‌ होमों को करे ॥२४॥ 
अथवों ऋषि के नाम आहुति एवं उपस्थान करे स्छोकाधिपत्य की 
कामनावाछा। गोदानादिक तन्त्रको परिधापनान्त तक करके तब “'इदाब- 
त्सराय०” से जाहुति करे। तब अभ्यतानों को करे। फिर “ऋच साम०” 
से आहुति करे॥ अभ्यातानान्त तक करके, “दोषो गाय०” इस सूक्त से 
भाव घर कर अमिमंत्रण करके खावे ॥२५॥ ब्रत को समाप्ति कर त्र॒त को 
त्याग देवे। “अभय द्यावापृथिवी०? से जिस ग्राम या नगर को 
अभय करने की इच्छा हो उसके सब दिशाओं में भाहुतियां करे ॥२६॥ 
ज्योतिष्टोमयज्ञ में दीक्षित पुरुष को त्मा दण्ड देवे ॥२८॥ यदि नाश 
दोने को बारी आ जावे तो “दयोश्च म०” से द्यावाप्थिवी की आहुति तथा 
उपस्थान करे ॥२८॥ “यो अप्नौ०” इत्यादि से रुद्रदेवों को आहुतियाँ 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । १४७ 
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विति रुद्रान्‌ स्वस्त्थपनकाम! स्वस्व्थयनकामः ॥२६॥ 
॥१०॥५६॥ 
इस्यथवंवेदे कौशिकस॒त्रे सप्मोष्ध्यायः समाप्त: ॥ ७॥ 
अग्नीनाधास्थभानः सवान्वा दास्थन संवस्सरं 
ब्रह्मोदनिकमर्नि दीप्यति ॥१॥॥ अहोराह्रौ वा॥श। 
याथाकामी वा ॥३॥ संवस्सर तु प्रशस्तम॥४॥ सवाग्नि- 
सेनाग्नी तादर्थिको निमंध्यो वा भवतः ॥५ औपासनो 
चोभो हि विज्ञायेते ॥॥ तस्मिन्देवहेडनेनाज्यं जुहुयात्‌ 
॥9॥| समिधो5स्याद्ध्यात्‌॥८॥ शकलान्‌ वा ॥६॥ तस्मिन 
यथाकामं॑ सवान्‌ द्दास्थेकं दो सवोन वा॥१०॥ अपि वै- 
केकमास्माशिषो दातारं वाचयति ॥११॥ पराशिषो 5ल्नु- 
मन्त्रणमनिरदिष्ठाशिषश्व ॥१२॥ दातारो कमोणि कुरुतः 
॥१श। तौ यथालिज्ञमलुमन्श्रयते ॥१४) उभ्यलिड्लेरमौ 


देवे ओर उपस्थान करे स्वस्त्ययन की इच्छावाढा ॥२९॥१०॥५९॥ 

यह अथवंबेद के कोशिक सूत्र के सप्तम अध्यायका भाषानुवाद पूरा 

आशा 

के अग्नियों को आधान करने की इच्छा वाले; या सवों को देने की 
इच्छा वाले संवत्सर तक ब्रह्मौदून अग्नि को जलावे ॥१॥ या दो दिन- 
रात तक ॥२॥ या जितने समय तक इच्छा हो ॥३॥ परन्तु संवत्सर 
तक का समय सबसे अच्छा है ॥४॥ सवाग्नि ओर सेनाग्नि, तादर्थिक 
या निर्मेथन से होते हैं ॥५॥ दोनों ही ओऔपासन जान पढ़ते हैं ॥।॥ 
उसमें “देवहेडन०” इत्यादि पूरे अनुवाक से आहुतियाँ करे ॥७॥ समि- 
धाओं का आधान करे ॥८॥ या शाकलों का करे ॥९॥ उसके निमित्त 
जैसी इच्छा दो सब देवे एक या दो देवे ॥१०॥ अथवा एक २ को दाता 
को आशिष बचवावबे ॥११॥ पर का अजलुसंत्रण निर्दिष्ट नहीं है और 
आशिष का वाचन भी अनिर्दिष्ट हे ॥१२॥ दाता दोनों कर्मों को करे 
॥११॥ उन दोनों को यथाछिद्ग अनुसंत्रण करे ॥१४॥ दोनों छिक्लों से 
दोनों दाताओं को>-पुंछिज्ञ से पुरुष दाता को एवं स्रीढछिद्नः से पत्नी 
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पुंलिड्गेदातार स्लीलिज़ेः पत्नीम ॥(५॥ उद्हस्सम्प्रेषव- 
जम ॥१६॥ अथ देवयजनसम्‌ ॥१७॥ यद्यस्सम ससूल 
मविद्तध॑ प्रतिष्ठितं प्रागुदक्प्रवणमाकृतिलोश्ट वल्मीकेना 
सस्‍्तीये दर्भेश्व लोममि। पशुनाम ॥१८॥ अपने जायस्वेति 
मन्थन्तावनुमन्त्रयते ॥१६॥ पत्नी मन्त्र सन्नमसयति ॥२०॥ 
यजमानं च ॥१२॥ कृणुत धूममिति घधूमम्‌ ॥२२॥ अउपने- 
बजनिष्ठा इति जातम्‌ ॥२३॥ समिद्धो अग्न इति समि- 





दाता को अनुमंत्रण करे ॥१०॥ उदहनत्‌ के संप्रष को छोड़ कर ॥१६॥ 
अब देव यजन के विपय सें कहेंगे ॥१७॥ जो भूमि सम हो, समूछ हो, 
जहाँ कुछ जलाया नहीं गया हो, प्रतिष्ठित हो, पूवं, उत्तर को ढाछुआ 
हो, जोते खेत की मद्टी ओर दीमक म॒द्ठी से बराबर कर पशुओं के 
बाढू तथा रोमों को बिछावे ॥१८॥ अब सव यज्ञों के विधान को कहेंगे। 
सम्भारों को इकट्ठा कर लेने पर-उत्तरायण सूय्य के होने पर ऋषिगुण 
युक्त ऋत्विज्ञों का वरण करे ॥ यह ऋत्विक्‌ कल्प हुआ। मधुपक कहा 
जा चुका | एकादशी तिथि में वरण करके गोदानिक विधान से केश; 
इसश्र, नखों को बनवाकर ओर पत्नी केशों को छोड़ कर नखों को बनवा 
लेवे । स्नान कर अखण्ड नये वख्र पहन ओढ़कर तय्यार होवे ओर सुगन्ध 
पद!र्थों से युक्त होकर दाता उपनयन के समान दण्ड, सेखछा और 
यज्ञोपवीती होकर पत्नी के साथ तीन रात्रि दीक्षा ग्रहण करे । अग्नि के 
लिये, बआह्षण के लिये ओर गुरु वा आचाय के ढिये ब्रतों को सुन कर 
तब ब्तादानीय आठ समिधाओं को आधान करे । तब कत्तों अभ्याता- 
नादि उत्तरतंत्र करे । हृविष्य भक्षणादि कर्तों, कराने वाढा और पत्नी 
करे | अब चतुदंशी को प्रातःकाछ यज्ञोपवीती होकर शान्तिजल को 
करके देवयजन को संग्रोक्षण करके जोते खेत की मिद्टी और दीमक की 
मिट्टी से वेदि को बराबर कर दर्भों, गो, अद्ब, भेड़ क छोमो से वेदि 
का जास्तरण करके पढछाश को दो भरणियों से भग्नि को यज्मान मन्थन 
करे। “अम्ते जायस्व०”? ऋचा से ॥१९॥ पहिली आधी ऋचा में पत्नी 
एवं यजमान का नाम प्रदण करे । पत्नी मंत्र को संयमन करे ओर यज- 
समान को भी ॥२०॥२१॥ “कणुत धूसं०?” से धूम को ॥२२॥ “अग्नेंडजञ- 
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ध्यमानम्‌ ॥२४॥ परेहि नारीत्युदहतं संप्रेष्यस्थनुगुस्ता- 
मलंकृताम्‌ ॥२५॥ एसा अगुरिस्यायती मनुमन्जयते ॥२६॥ 
उत्तिष्ठ नारीति पत्नीं संप्रष्पति॥२७॥ प्रतिकुम्म॑ गायेति 
प्रतिगह्याति ॥९८॥ ऊज्ञों भाग इति निदधाति ॥२९॥ 
इथं महीति चमोस्तणाति प्राग्ग्रीवर्तत्तरलोम ॥३०॥ 
पुमान्‌ पुंस इति चमोरोहथयति ॥३१॥ पत्नी हयमानम्‌ 
॥१श। ततीथस्थामपस्यमन्वाहयति ॥३१श॥ ऋषिप्रशि- 
छोल्युद्पाओं चसंणि निद्धाति॥ ३४॥ तदापस्पुश्नास 
इति सापस्थावनुनिपद्येते ॥३५॥१॥६०॥ 

प्राचीं प्राचीमिति मन्त्रोक्तम ॥१॥ चतरुमिसरदपात्र- 
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निष्ठा०” तीन ऋचा अग्नि उत्पन्न होने पर “समिद्धोडम्न०? से समिधा 
डाढते समय पढ़े “उत्तमं नाकं०” से दाता को पाद करके बचवावे ओर 
ब्रह्मोेदनिक अग्नि को मथन करके स्थण्डिल में डाठकर ““यहेवा०” 
इत्यादि से पूर्ण होम करे । पूर्ण होम का विधान शान्ति कल्प में 
कहा गया हे। “यहेवा देवहेडनं०” इस अनुवाक से आज्य की आहुति 
देवे ओर समित्‌ का आधान करे या शाकलढों को डाले। इसी प्रकार 
ब्रह्मौद्निक अग्नि को साछ भर जछावे या अहोरात्र भर या जेसी इच्छा 
हो वेसा करे। संवत्प॒र तो प्रशस्त हे। अब अमावास्या को प्रातःकाल 
उठकर जल छावे। साधु वादिनी त्रह्मणी को अछंकृता करके उसके 
हाथ में उदकघट पकड़वा कर भेजे ॥२५॥ “एसमा अगुः” से उसके आते 
समय भनुमंत्रण करे॥ २६।। “उत्तिष्ठ नारी०” से पत्नी को संप्रेषण 
करे ॥२७।॥ प्रतिकुम्म के छेते समय “गरभाय०” ऐसा कहकर ग्रहण करे 
॥२८॥ “ऊर्जो भाग०” से कुम्भ को भूमि पर घरे ॥२९॥| “इयं महि०” 
से चस को पूवे को ग्रीवा एवं उत्तर छोम करके बिछावे ॥३०॥ “पुसान्‌ 
पुंसः” से चसे पर चढ़े॥।३१॥ पत्नी को बुलावे।[३२॥ ओर तीसरी ऋचा 
से पुत्र को बुछावे ॥३३॥ “ऋषिप्रशिष्ट०” से उदपात्र को चमम पर धरे 
॥३४॥ “तदा फ्स्पुत्रास०”? से पत्नो पति के पीछे बेठे ॥ ३५ ॥ १॥ $०॥ 
यह साठवी कंडिका समाप्त हुई || 

“ग्राचीं प्राचीं०” से प्रत्येक दिशा का उपस्यान ( जिस विश्वा का 
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सनुपरियन्ति ॥२॥ प्रतिदिशं ध्रुवेयं विराडिस्थुपतिष्ठन्ते 
॥१॥ पितेव पुत्नानिस्थवरोह्य भूमिन्तेनोदकाथोन्कुवेन्ति 
॥0॥ पविज्नेः संप्रोक्षन्ते ॥५॥ दभोआन्‍भ्यां चमेहविः संप्रो- 
क्लति ॥९॥ आदिष्टानां सानजानस्ये प्रथर्छति॥७॥ तां- 
स्त्रेधा भाग इति व्रीहिराशिषु निद्धाति ॥4॥ तेषां यः 
पितणां त॑ श्राद्ध करोति॥९॥ यो मनुष्याणां त॑ ब्राह्मणान्‌ 
भोजयति ॥१५०॥ यो देवानां तमर्ने सहस्वानिति दक्षि- 
ण॑ जान्वाच्यापरांजिताभिछुखः प्रहों वा सुष्टिप्रख्ता- 
ज़लिभिः कुम्भ्यां निवेपति ॥११॥ कुम्भ्या वा चतुः॥१२॥ 
तान्सप्त सेधानिति सापत्यावभिरदातः ॥ १३ ॥ गह्ा- 
मि हस्तसिति सन्‍्त्रोक्तम ॥१४॥ जअयो वरा इति त्रीन्व- 
रान्‌ वृणीष्वेति ॥५॥ अनेन कमेणा धुवानिति प्रथम 
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उपस्थान उसका नाम छेवे ) करे। चार ऋचाओं से उद्पान्न को अनु- 
मंत्रण करे ॥२॥ “अतिदिशं घ्रुवेयं विराट्‌०” से उपस्थान करे। “पितेव 
पुत्नाच०” से चढ़कर भूमि को उदक कछश को धरे इसी से सब काये 
होंगे ॥9॥ पवित्रे द्वारा संप्रोक्षण करे ॥७५॥ द्भाग्रों से चम हवि को 
संप्रोक्षग करे ॥६॥ तब बेल के चस पर ब्रीहि को तीन भागों में करे। 
देव, मनुष्य, पिठ, पत्नी विना जाने ही देवे। कर्ता प्रेष द्वारा देवे। ब्रीहि 
को विभागों पर धरे “त्रेधा भागो निह्वितः” त्रिश्रि: पादें: से अनुमंत्रण 
करे ।[७॥८॥ जो पितू भाग दे उससे अवश्नथ के अन्त में वृद्धिश्राद्ध करे । 
जो मनुष्यों का भाग है उसको ब्राह्मणों को जमावे ॥१०॥ जो देवताओं 
का भाग है उसको “अग्ने सहस्वान०” से दद्दिनी जंघा टेक कर पश्चिम 
मुख हो निहुड़कर मुद्दी-दोनों हाथ की अंजछी ,फेढाकर कुम्भ्या में 
लिबोप करे ॥११॥ या छुम्मी में चार अब्जुढि डाछे ॥१२॥ “तान्सप्त 
मेघान०? से पति के साथ पत्नी अभिमशेन्र करे ॥२३॥ पति पत्नी के 
हाथ को “गृह्मामि हस्तं०” से पकड़े ॥१४॥ “नत्रीन्बरान वृणीष्व०” से 
दाता प्रेष को देकर पत्नी को देवे। “तो वृणन्तो त्रयो वरा०” इस आधी 
ऋचा से प्रतिपत्नी अनुमंत्रण करे। दाता सब कर्मों में समृद्धि द्वारा 
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श्णीते ॥१६)॥ यावपरो ताचेव पत्नो ॥१७॥ एतो ग्रावा- 
णावयं ग्रावेस्थुल्खलसुसलं शूर्प प्रक्षालितं चमण्याघाय 
॥१८॥ गहाण ग्रावाणाविस्घनयं गह्ाति ॥१९।॥ साक॑ 
सजातैरिति तब्रीहीनुलखल आवपतति ॥२०। वनस्पति- 
रिति छुसलमुच्छयति॥२१॥ निर्मिन्ध्यंशून ग्राहिं पाप्पान 
मिस्थवहन्ति ॥२२॥ इयं ते धीतिवष॑दृद्धमिति शूप 
ग़ह्लाति ॥२३॥ ऊध्व प्रजा विश्वव्यचा हस्युद्हन्तोम 
॥२७॥ परा पुनीहि तुषं पलावानिति निष्पुनतीम्‌ ॥२५॥ 
पृथग्रपाणीस्थवक्षिणतीम्‌ ॥२६॥ त्रयो लोका इस्थवद्षी 
णानभिसदशतः ॥ २७ ।॥ पुनरायन्तु शूपंसिस्युद्धपति 
॥२८॥ उपम्वस हस्थपवेवेक्ति ॥२६॥ पृथिवीं सवा एथि 
व्यासमिति कुम्मीसालिम्पति ॥३०॥ अपने चरुरिस्थधि- 
अ्रयति ॥३१श॥ अग्नि; पचत्निति पयोद्धाति ॥३श५ ऋ- 
पिप्रशिष्टेल्युद्कमपकषति ॥१श। शुद्धाः पूताः पूताः 
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यह पहिला वर ॥१०॥१६॥ जो दो वर शेष रहे उनको पत्नी ॥१७॥ 
८४एतो ग्रावाणावर्य आव०” से उल्ूखछ, मुसरछ, शूप को श्रक्षाठित करके 
चर्स में घर कर |॥।१८॥ “मृहाण ग्रावाणो०” से दोनों को पत्नी छेवे ॥१९॥ 
“स्नाक॑ सजातेः' से ब्रोहियों को उलूखछ में डाले ॥२०॥ ““वनस्पति:” 
से मुसठ को उठावे ॥२१॥ “निर्मिन्ध्यंशून्पाहिं पाप्मानं०” से ब्रीहियों 
को कूटे ॥२२॥ “इयं ते धीतिवष०” से शूप को पकड़े ॥२३॥ “ऊू्वे 
प्रजां विश्वव्यचा०” से सूप से साफ करे ॥२०॥ “धृथग्रपाणि०” से 
अछग २ तुष और अन्न को करे ॥२६॥ “त्रयो छोका०” से साफ को 
अभिमशेन करे ॥२७॥ “पुनरायन्तु शप०” से उद्दपन करे ॥२८॥ “उप 
इ्वस०” से जछ को अछग २ कर घरे | “पृथिवीं त्वा प्रथिव्यां०” इत्यादि 
से कुम्भी को सब ओर से छीपे ॥२९॥।३०॥। “अग्ने चरु:” से अधिश्रयण 
करे ॥३१॥ “अग्नि: पचन०”” से सब ओर डाले ॥३२॥ “ऋषिप्रशिष्ट०” 
से जल को निकाछ छेवे ॥३१॥ “आशुद्धा: पूता: पूता: पवित्रे:” से जढ में 
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पविज्ञेरिति पवित्रे अन्तधोय ॥ ३४॥ उदकमासिश्वति 
॥३५७॥ त्रह्मणा शुद्धाः संख्याता स्तोका इस्यापस्ताखु 
निक्‍स्वा तण्डुलानावपति ॥१६॥ उर: प्रथस्वोद्योधन्तीति 
अ्रपयति ॥३७॥ प्रथच्छ पशुंमिति दभोहाराय दा प्रय- 
उछति ॥३८॥ ओषधीदरन्तु पर्वन्निस्युपरि पवेणां लुनाति 
॥१६॥ नव॑ बहिंरिति बहिंस्तणाति ॥४०॥ उदेहि वबेदि 
घती धियस्वेत्युद्वासयति ॥ ४१॥ अभ्याचत्तेस्वेति कु- 
स्‍्मों प्रदक्षिणमाव्तयति ॥४श॥ चनस्पते स्तीणमिति 
बहिंषि पात्रीं निद्धाति ॥४३॥ अंसधीमिस्युपद्धाति 
॥४७॥ उपस्तणीहीस्थाज्येनोपसतृणाति ॥४५॥ डउपास्त- 
रीरिस्पुपस्तीणी मनुमन्‍्त्रयथते ॥४९॥ २॥६१॥ 

अद्तिहेस्तां सवोन समागा इति मन्त्रोक्तम्‌ ॥१॥ 
तंत उदकमादाय पात्र्यामानयति ॥श॥ दब्यों कुम्म्पां 
॥श। दवविंकूते तत्नेव प्रत्थानयति ॥४॥ दुर्व्षोत्तममपादाय 





पवित्र डालकर जल का सेक करे ॥३२४॥३५॥ “त्रह्मणा शुद्धा: संख्याता 
स्‍्तोका०” से उनमें जल डाक कर चावढों को आवपन करे ॥३६॥ 
५ठरू: प्रथस्वोद्योधन्ति०” से पकावे ॥३७॥ “प्रयच्छ पशु०” दभ छाने 
वाछे के लिये हसुआ देवे ॥३ेपौ। ओर “ओषधीदोन्तु पवेन०” से दभ 
को गाँठ से ऊपर ही काटे ॥ ३९॥ “नव बहिं:०” से कुशों को बिछावे 
॥४०॥ “उदेहि वेदिं घर्ता भियस्व०” से उद्धासन करे ॥8१॥॥ “अभ्या- 
वर्तस्व०” से कुम्मी को प्रदक्षिण आवतेन करे ॥४२॥ “वनस्पते स्तीणं०” 
से कुश पर पात्री को घरे ॥४३॥ “अंसपधों०” से रक्खे ॥४४॥ “दपस्त- 
णीहिं०” से आब्य से उपस्तीण करे ॥४५॥ “उपास्तरी:” बिछाये हुए को 
अनुमंत्रण करे ॥४६॥२७६१॥ यह एकसठवी कंडिका समाप्त हुईं ॥। 
“अदितेददेस्तां सर्वान्‍्समागा०” से पत्नो को दर्वी पकड़ावे ॥१॥ तब 
जढ़ छाकर पात्री में छावे ।।२॥ दर्बी से कुम्मी में डाढे ॥३॥| उस दर्वी 
के जछ को वहीं छाकर घरे ॥४।॥ दर्वी में का छाया जल को; यजमान 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । १०३ 
दाय तत्सुदरक्षिणतो5ग्नेरदकाल आसीनो चारयत्ति 
॥१॥ अधथोद्धरति ॥६॥ उद्धते यद्पादायथ चारयति तदू 
सराध आदधाति ॥9॥ अभ्रनुत्तराधधताधा ओदनस्थ 
यहत्तरं तद॒त्तमोदन एवोदनः ॥८॥। षष्टघां शरस्स्विति 
पश्चादग्नेशपसादयति ॥९॥ निधि निधिपा इति ज्ीणि 
काण्डानि करोति ॥१०॥ यद्यज्ञायेति मन्त्रोक्तम ॥११॥ 
सा पस्यावन्वारभते ॥१२॥ अन्वारब्धेष्वत ऊध्च करो- 
ति ॥१३॥ अर्नी रध्तठ इति परयग्नि करोति॥१४॥ बच्ले- 
रध्वर्यों हदं प्रापमित्युपयोपानं करोति ॥ १५॥ बश्ने 
ब्रद्मन्निति ब्रयादनध्वसम ॥१६९॥ घुतेन गात्रा सिश्च 
सर्पिरिति सर्विषा विष्यन्द्यति ॥१७॥ वसोयो धारा 
आदिस्थेम्पो अद्विरोम्य इति रसेस्पसिश्वति ॥१<॥ प्रियं 
प्रियाणामिस्युत्तरतो 5ग्नेघंन्वादीन्यनुमन्त्रयते॥! ९॥तास- 
स्थासरस्प्रथमेति यथोत्त॑ दोहयिस्वोपसिश्वति ॥२०॥ 
अस्यासरत प्रथमा धोश्यमाण सवोन यज्ञान्‌ बिश्वती 


ब्नकत, 5 नल अनहह मपकन-++ अान 


का सुहृत्‌ लेकर अग्नि के दक्षिण भाग में उत्तर मुख बठकर घारण 
किया रहे ।।५॥ अब उद्धरण करे ॥६॥ अनुत्तराधारता के ओदन के जो 
उत्तर है वही उत्तर ओदन, ओदन है |७»॥८॥ “बष्टर्यां शरत्सु०” से अग्नि 
के पश्चिम भाग में उसको छाकर धघरे॥९॥ “निधि निधिपा०” से 
तीन काण्ड करे ॥२०॥ “यज्ञाया०” से मन्त्रोक्त क्रिया करे ॥११॥ पत्नी 
पति द्वारा अन्वारूध द्ोकर कम करे | १२॥ १३॥ “भग्ती रक्षु०”? से 
पर्यग्ति करे ॥१४॥ “बस्नेरध्वर्यों इदं प्रापं०? से ओदन के ऊपर गे 
करे ॥१५॥ ०“बप्नेत्रेद्यनू०” से अनध्वयु को कहे “घृतेन गात्रा सिद्ध 
सर्पिषि०” से घृत द्वारा विष्यन्दन करे।।१६॥१७॥ “वसोयों घारा भादि- 
स्येभ्यो अद्विरोभ्य:” से रस द्वारा सिद्चन करे ॥१८॥ “प्रियं प्रियाणां०” 
से अग्नि के उत्तर में घेनु भादिकों को अनुमंत्रण करे ॥१९॥ “अत्या- 
सरत्‌०” श ऋचा से अभिसरन्ती गो को अनुसंत्रण करे। “उष- 
हे 
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१५४ अथवंवेदीय-कौ शिकसूत्रम्‌ । 


वैश्वदेवी | उप वस्सं रजत वाइयते गौव्यरूष्ट सुमना 
हिंकृणोति ॥ बधान वस्समभि घेहि सुखती निज्य गोधु- 
गुपसीद दुग्धि । इरामस्मा ओदनं पिन्वसाना कीलालें 
घृतं मदमन्नमागम्‌ ॥ सा धावतु यमराजः सबस्सा खुदु- 
घां पथा प्रथमेह दत्ता ॥ अतूणदत्ता प्रथमेद्मागन्‌ वस्सेन 
गां संसज विश्वरूपामिति ॥२१॥ हदं में ज्योति! सम- 
ए्नय इति हिरण्यमधिद्धाति ॥२२॥ एबा स्वचामिस्य- 
मोत॑ वासो5ग्रतः सहिरण्यं निद्धाति ॥२३॥३१॥६२॥ 
यदप्षेष्विति समानवसनो भवतः॥ १॥ बितीय॑ 
तत्पापचैल॑ मवति तमन्मनुष्याधमाय दद्यादिस्थेके ॥२॥ 
शत सवा हव्यमिति चतुर आषेयान भूग्वद्विरोविद्‌ उप- 








बत्सं०” असृष्ट सुमना दिंक्रणोति०” से हिंकार करती हुईं गो के छोटे 
वत्स को बांघे ( उसके पैर में बांधे )। “वाश्यते गौ:०” से वाश्यमाना 
गौ को नियुक्त करे। “गोधुगुपसीद०” से ज्ाह्मण दूहने के लिये गो को 
छावे । “दुग्धि०” इत्यादि पद के साथ आधी ऋचा सेगो को दूद्दे। 
“स्वा घावतु०? आधी ऋचा से छोड़ी हुई गो को भनुमंत्रण करे। 
धअतूर्णेकत्त०” से आघी ऋचा से पुनः बच्चे के साथ गो को कर देवे 
॥१८॥१९५॥२०॥२१॥ इस प्रकार दृह कर, दूध के साथ ओदन को 
सींच कर “इदं से ज्योति:” से दांता को पाद बचवावे, सौर सोना 
उसमें डलवावे । दाता सृक्त पढ़कर सबको सम्पातवन्त करे या “श्रा- 
म्यत” अभ्नति से दाता, पत्नी, अपत्य इनको अन्वारम्भ करावे। और 
5एबा त्वचा०” इस ऋचा से बुने हुए वस्र को भागे धरे उसमें सोना 
भी धरे॥रशाशाहर। यह बासठवी कंडिका समाप्त हुई । 
“यदक्षेषु०” इससे समान वस्र पहन ओटढ़े दोनों रहे ॥१॥ कोई २ 
जाचाय कहते हैं. कि दूसरा वस््र पाप चेल होता है! अतएव इसको 
किसी ऊघम मलुष्य को देवे ॥॥॥ अब अथववेद में ब्राह्मणों को बुलाने 
का समय। “दाता स्रोम राजन०” ऋचा से आरषेयगुण युक्त चार श्ृग्व- 
रोबिद मराद्मणों को बुढाकर | “शत त्वा दृव्यं” से यज्ञ कराने के ढ़िये 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । १५५ 
सादयति ॥ शुद्धा; पूता इति मभन्नोक्तम्‌ ॥ ४॥ पर 
प्ेत्राहध वनुष्वेस्पपक्षति ॥ ५॥ अरनौ तुषानिति 
तुषानावपति ॥ ६ ॥ परः कम्बूकानिति सब्येन पादेन 
फलीकरणानपोहति ।| ७॥ तन्‍व॑ स्वगे हस्पन्यानावपति 
॥ ८ ॥ णग्ने प्रेहि समाचिनुष्वेस्थाज्यं हुहुयात्‌॥ 8 ॥ 
एप सवानां संस्कारः ॥ १०॥ अथलुप्तानि निवतंन्ते 
॥ ११॥ यथासवं सत्र सन्नमयति॥ १२॥ लि परि- 
हितस्य लिड्गस्यानन्तरं कर्मकमोलुपूर्वण लिह परीक्षेत 
॥११॥ लिट्लेन वा ॥१४॥ कर्मोस्पत्त्यानुपूर्य प्रधास्तम ॥१५॥ 
अतथोस्प्तेयथालिड्रम्‌ ॥ १९॥ समुचयस्तुल्याथोनां 
विकलपो वा॥ १७ ॥ अधेतयोविभाग!ः ॥ १५ ॥ सूक्तेन 
पूथ सम्पातवन्त॑ करोति ॥ १६॥ आम्पत इतिप्रश्ठ- 
तिभियों रुृक्तेनाभिमन्व्याभिनिगद्य दुष्यादाता बाच्य- 


वि कि वरनीयोनकनननन.. 


पास रक्खे ॥३॥ “ुद्धा: पूता:०” से मंत्रोक्त क्रिया करे ॥४॥ “पक्- 
क्षेत्रादष वनुषु०”” से अपकर्षण करे ॥५॥ “अग्नो तुषान०” से अग्नि में 
तुषों को डाले ॥६॥| “परः कम्बूकान०” से वाम पग से फछी करण को 
दुर करे+७॥ “तन्वं स्वग? से अन्य बस्तुयें जो उसमें हों निकाछ फेके 
॥८॥ “आमने प्रेह्िि०? से आज्य की आहुति करे।॥९॥ अब दाता ऋत्विजों 
को ब्रत निवेदन करके साविक त्रत को तीन रात्रि यथा शास्त्र विहित 
इत्यादि ऋत्विमाण सुनावें। यह सबों का संस्कार है ॥॥१०॥। जथ लछुप्तों 
की निम्वत्ति हुई ॥११॥ सबके अनुसार मंत्र को संयमन करे ॥१२॥ 
छिन्न परिद्तित का, छिड्ठ के अनन्तर कर्म और कमांनुपूर्व से छिक्ल 
की परीक्षा करे ॥१३॥ या छिक् से द्वी परीक्षा करे ॥१७॥ कम की 
उत्पत्ति के अनुपू्व परीक्षा करना अच्छा है ॥१०॥ कम की उत्पत्ति यदि 
असत्य हो तो छिल्लानुसार परीक्षा करे ॥१३॥| या एक ही अथवाछों के 
समुद्यय से विकल्प पक्ष साने ॥१७॥ जब इन दोलों पक्षों के विभाग 
को कहते हैं।१८॥ सूक्त से पहले सम्पातवन्त करे ॥१९॥ या “शम्यत्” 
इत्यादि से करे । सृक्त से ऋमभिमंत्रण करके, मिगद करके वाच्यमान्र 


१५६ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


न ><न्‍्ममल्‍-नामपकनल्‍ाभकक-.... आम्ख 


मानः ॥२०॥ अनुवाकेनोत्तरं सम्पातवन्तं करोति ॥२१॥ 
प्राच्ये सवा दिश इतिप्रशतिभिवालुवाक्षेनामिमन्त्याणि- 
निगद्य दद्यादाता वाच्यप्तानः ॥२२॥ यथासव- 
सन्यान्एथग्वेति प्रकृतिः ॥ २३॥ सर्वे यथोस्पत्त्या- 
चायाणां पश्चौदूनवजम्‌ ॥ .२४ ॥ प्रयुक्तानां घुनरप्रयोगम्‌ 
॥२४॥ एके सहिरण्यां घेलुं दक्षिणां ॥२९।॥ गो दक्षिणां 
वा कोरुपथि; ॥ २७॥ सम्पातवतोउभिभन्व्याभिनिगद्य 


दत्याइता वाच्यमानः | २६॥ एतं भागसेत॑ सधस्था 
लउलूखल इति संस्थितहोमाः ॥ २६ ॥ आपचबते ॥ ३०॥ 
अनुमन्नणं च ॥३१॥४॥९३॥ 


आशानामिति चतुःशराबवम्‌ ॥ १॥ यद्वाजान 
इस्पवेध्शलि ॥ २॥ पदसस्‍्नातस्प पृथक्पादेष्वपूपान निद्‌- 


घाति ॥श।॥ नाभ्यां पश्चमम्‌ ॥ ४ ॥ उन्नह्मन्वसनेन सहि- 
रण्यं सम्पातवन्तम ॥ ५॥ आनयेतमिस्यपराजिता- 


दाता देवे ॥२०॥ अनुवाक से उत्तर सम्पातवन्त करे ॥२१॥ “श्राच्ये त्वा 
दिश्व०” इत्यादि से, या अनुवाक से अनुमंत्रण करके अभिनिगदन करके 
वाच्यमानदाता दाता देवे ॥२२॥ या यथासव अन्यों को अछूग २ देवे 
यह “प्रकृति” है ॥२३॥ कर्मोत्पत्ति पक्ष के सब ही आचार्यो के मत से 
पत्तोदन को छोड़ कर है ॥२४॥ प्रयुक्तों का फिर अग्रयोग होगा ॥२५॥ 
फिन्हीं आचार्य्यों के सत से सोना सहित घेनु दक्षिणा में देवे ऐसा है 
॥२६॥ कौरुपथि आचाय के मत से केवछ गो ही दक्षिणा देवे ॥२७॥ 
सम्पात वाले को अभिमंत्रण एवं अभिनिगदन हरके वाच्यमान दाता 
देवे ॥२८॥ “एतं भागसेतं॑ सघरथा उलखल:” से संस्थित होमों को करे 


॥२8॥ आवपन ओर अनुसंत्रण करे ॥३०॥३१।|४॥६३॥ यह तिरसठबी 
का समाप्त हुई ।। 


“आशानां०” से चार पुरवा को छाकर धरे ॥१॥ “यद्राजान०” 
से अवेक्षण करे ॥२॥ पदख्लात के अछग २ पादों पर अपूर्षों को धरे 
॥३॥ नासि पर पद्मस को ॥४॥ कपड़े से उन्नल्नन करता हुआ कपड़े से 
सोने के साथ सम्पातवन्त को ॥५॥ ओर “आनयैतं०” से पश्चिम 





अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । १५७ 


धरा अत की हराम हरि आम कराणका अनन्‍काुक, 


दजमानीयमानमनुमत्नयते ॥६॥ इन्द्राथ भागमिस्यग्नि 
परिणीयमानम्‌ ।| ७॥ थे नो दिपषन्तीति संज्ञप्पमानम 
॥ ८ ॥ प्रपद्‌ इति पद प्रध्वालयन्तम ॥ ६ ॥। अनु छय 
हयासेनेति थथापरूु विशसन्तम्‌॥ १० ॥ ऋचा कुम्भी- 
मिस्यधिश्रयन्तम्‌ ॥११॥ आसिश्रेत्यासिश्वन्तम्‌ ॥१२॥ 
अवधेहीस्थवद्धतम ॥ १३ ॥ पयोधत्तेति पयोद्धतम्‌॥ 
॥ १४ ॥ श्टूतो गचछस्विस्युद्वासवन्तम ॥ १४ ॥ छसस्‍्क्रा- 
मात इति पद्चादर्नेदमेंपूद्धर्तम्‌ ॥१९॥ उद्धतमजमन- 
ज्मीस्याज्येनानक्ति ॥१७॥ पश्चौ दनमिति मन्रोक्तम्‌ ॥१८॥ 
आओदनान्‌ एृथक्पादेष निद्धाति ॥ १९॥ मध्ये पग्चमम्‌ 
॥ २० ॥ दक्षिणं पश्चाद्ध यूषेनोपसिच्य ॥ २१॥ श्वृत- 
सजमिस्यनुबद्धशिरःपादं स्वेतस्थ चमे ॥ २२॥ अजो 
हीति सूक्तेन सम्पातवन्त यथोक्तम ॥ २३॥ छत्तरो- 
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दिशा से बकरे को छाते हुए को अनुमंत्रण करे ॥६॥ “४इन्द्राय भागं०” से 
अम्नि को परिणीय करते हुए को भनुमंत्रण करे ।७॥। “ये नो द्विषन्ति०? 
से संज्ञपन करने वाले को अनुमंत्रण करे ॥८॥ “अ्रपदः:” से पेरों को 
प्रक्षालन करते हुए को अभिमंत्रण करे ।॥|९॥ परु के अनुसार हनन 
करने वाछे को अनुमंत्रण करे ॥१०। “ऋचा कुम्भीं०” से पकाने वाले 
को अनुमंत्रण करे ॥११॥ “आसित्व०” से अभिसिदश्वन करते हुए को 
अभिमंत्रण करे ॥१२॥। “अवधेहि०”” से अवधान करनेवाले को अभिमं- 
त्रण करे | “पय्याध्रत्त०? से पय्योद्धत को भनुमं० “ख्ूतो गच्छतु० 
से उद्धासन करते हुए को अनु० “उत्क्रामत०” से अग्नि के पतश्चिस भाग 
में दर्मों पर उद्धरण करते हुए को अनुमंत्रण करे ॥११॥१४॥१५॥१६॥ 
“उद्धतमज्मनज्मि०”” से आज्य को मिछावे ॥१०। “पत्चोदनं०” से 
मन्त्रोक्त करे ॥2८॥ ओदनों को अछग पादों में घरे॥१९।॥ मध्य में 
पाचवें को घरे ॥२०। दक्षिण पश्चाध को यूष से उपसेचन करके। 
“जतमजं ०” से बाँचे हुए शिर पैर वाढे का यह चम है ॥२१॥॥२२॥ 
“अजो हि०” इस यूक्त से सम्पात वाढे को धरे॥२३॥ उत्तर दिश्ला में 


१५८ अथव वेदीय-कोशिकस्‌त्रम्‌ । 
अप्तोतं तस्थाग्रतः सहिरण्य॑ निद्धाति॥२४॥ पश्च सक्‍सेति 
मत्रोक्तत ॥ २५॥ धेन्वादीन्युत्तरतः सोपधानमास्तरणं 
वासो हिरण्यश्व ॥ २६ ॥ आनथेतसिति सूक्तेन सम्पात- 
वन्‍्तम्‌ ॥ २७॥ आख़नान्तं दातौदानायाः पश्चोदनेन 
व्याख्यातम्‌ ॥२८॥५॥६७॥ 
अधायताभिस्यन्न सुखमपिनहममानभतुमत्रयते ॥१॥ 
सपसनेषु वर्ज़ ग्रावा स्वेष इति निपतन्तम्‌ ॥ २॥ वेदिष्ट 
इति मनत्रोक्तमास्तणाति ॥ ३। विशस्थोदनासु अय- 
णीषु शतसवदानानि वधीसन्नद्धानि एथगोदनेषूपयों- 
दधति ॥ ४॥ मध्यमायाः प्रथसे रम्धत्रिण्यासिधक्षां 
दशमेडभितः सप्तसप्तापृपान परिश्रयथति ॥५॥ 
पश्चदशे पुरोडाशौं ॥ ६॥ अग्रे हिरण्यम्‌ ॥७॥ अपो देथी- 
रिस्थम्नत उदकुम्मान्‌ ॥८)॥ बालास्त इति सुक्तन सम्पा- 
तथतीम ॥ ६ ॥ प्रदक्षिणमग्निमनुपरिणीयोपवेदान प्रध्षा- 
अमोत के आगे स्रोना सहित धरे ।२४॥ “पश्च रुक्म०” से मंत्रोक्त करे 
॥२५। घेलु आदिकों को उत्तर दिशा में उपधान के सहित बिछावन, 
वस्त्र ओर सोना देवे ॥२६॥ “आनयैतं०” इस सूक्त से सम्पात बाड़े को 
छावे॥२७॥। भाश्जन तक के कर्मों का व्याख्यान शतोदन का पत्नोदन के 
साथ किया गया जानो ॥२८॥५॥६४।॥ यह चौसठवी कंडिका समाप्त हुई॥ 
“अधघायतां ८” से मुख को बांधने वाले को अनुमंत्रण करे॥श॥ 
“सपल्लेषु वर्ज प्रावा त्वैष०” से गिरते हुए को अनुमंत्रण करे॥१॥ 
“वेद्ष्टि०” से मंत्रोक्त वस्तु को आस्तरण करे ३ बीस पकने वाले 
ओदनतों में १०० अवदानों को वधीसंनद्धों को, अछग भोदनों पर घरे 
॥श॥ मध्यसा के पहिलछे में रन्ध्रिणी आमिक्षा को दशम में सात २ 
अपू्षों को परिश्रयण करे । ५॥ पन्द्रहवें में दो पुरोडाशों को धरे ॥६॥ 
भागे स्रोच्ा को ॥७॥ “अपो देवी:” से अग्रभाग में उदकुम्भों को धरे 
॥८॥ “बाढारत०” इस सूक्त से सम्पात वाढ़ी करे ॥९॥ भग्नि की 
मदृक्षिणा करता हुआ अनुपरिणीय, उपवेशन, प्रक्षाऊतन। आधचमन्र कद्दे 


अथववेदीय-कौशिकसृत्रम्‌ । १५९ 
लनाचमनसक्तम्‌ ॥९०॥ पाणाचुदकमानीय ॥११॥ अथा- 
सुष्पौदनस्थावदानानां च मध्यात्पृूवोद्धोच दिरवदायोप- 
रिष्टादृदकेनाभिधाये जहोति सोमेन पूतो जठरे सीद 
ब्रह्मणामाषेयेषु निद्ध ओदन स्वेति ॥१२॥ अथ प्राश्षा- 
ति ॥१३॥ अग्नेश्टास्थेन प्राक्षामि वृहस्पतेसुखेन । इन्द्र- 
स्थ सवा जठरे सादयामि वरुणस्थोदरे । तद्यथा हुत- 
मिष्टं प्राशक्षीयादेवास्मा सवा प्राक्षास्यास्मास्थास्मन्नास्मानं 
से सा हिसीरिति प्राशितमनुमसन्रयते ॥ १४॥ यो5रिन- 
नेमणा नाम त्राह्मणेषु प्रविष्टः । तस्मिन्म एच खुछुतो- 
धस्वोदनः स मा सा हिसीत्परमे व्योमन्‌ ॥ सो अस्म- 
भ्यमस्तु परमे व्योमन्निति दातारं वाचयति ॥१५॥ वीक्ष- 
णान्तं शातोदनाया! प्रातजंपेन व्याख्यातम्‌ ॥१६॥६॥९५॥ 

वात आसत्रनिति मन्नोक्तान्यभिमन्रयते ॥ १॥ 
नृहता मनो द्योश्व मे पु]#्नेस्विन्द्रमिति प्रतिमन्नयते 
॥ २॥ प्रतिमत्विते व्यवदायाश्षन्ति ॥ ३॥ शतौदनायां 
द्वादर्श चातं दक्षिणा)॥ ४ ॥ अधिक ददतः कामप्र सम्प- 
आते ॥ ४॥ ब्रद्मास्थेस्थोदने हुंदान्प्रतिदिशं करोति ॥6॥ 
गये जानो ॥१०|। हाथ में जछ छाकर ॥११॥ अब अमुष्योदन के अब- 
दानों का और मध्य पूवराध से दो बार ढेकर ऊपर से जल से अभिषा- 
रण कर भआहुति देवे । “सोमेन पूतो०” इत्यादि से ॥१श। अब प्राशन 
करे “अग्नेष्टास्येन०” इत्यादि से प्राशन करके अनुम॑त्रण करे। “यो- 
इग्निनेमणा०” इत्यादि से दाता को बचवावे ॥१३॥१४७॥१५॥ झतौद- 
नाका व्याख्यान वोक्षण तक किया गया जानो ॥१६॥६॥६०।॥ यह 
पेसठवी कंडिका समाप्त हुई ॥ 

“वाड्य आधन०” से मंत्रों में कहे हुओं का अनुमंत्रण करे ॥१॥ 
“बहता मनो ०” इत्यादि से प्रतिमंत्रण करे॥२) प्रतिमंत्रित होने पर उसे 
लेकर खाबे ॥३॥ झतौदना में १२०० दक्षिणा देनी चाहिये।॥४॥ 
अधिक देने से “कामप्रं” की आ्ाप्ति होती है ।५॥ “अज्यास्य०” से ओदन 
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१६० अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 
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उपयोपानम्‌ ॥७॥ तद्भितश्वतस्रो दिश्याः कुल्याः ॥८॥ 
ता रसे: प्रयति॥६॥ एथिव्यां सुरयाद्धिराण्डीकादिवन्ति 
मन्नोक्तानि प्रतिदिशं निधाथ ॥ यमोदनसिस्यतिस्त- 
स्युम्‌॥ ११ ॥ पनडवानिस्थनड्वाहम्‌ ॥ १२॥ खूर्यस्थ 
रइमीनिति कर्की सानूवन्ध्यां ददाति ॥ १३॥ आय॑ गौ; 
पृश्नियं सहखसिति पूद्टिन माम्‌ ॥१४।। देवा इमं सधुना 
संयुतं यवमिति पोनः!शिलं सधुमन्थं सहिरण्य॑ सम्पात- 

वन्‍्तम्‌ ॥१५॥ पुनन्तु मा देवजनाः इति पविन्न॑ कृदारम 
॥ १६॥ कः प्दिनमिस्युवराम्‌॥१७॥ साहख इस्यषभम्‌ 
॥ १०॥ प्रजापतिश्रेत्थनडाहम्‌॥ १६॥ नमस्ते जाय- 
मानाये ददामीति वशाझुदपात्रेण सम्पातवता सम्प्रोक्ष्या 
सिमन्याभिनिगद्य दद्यादाता वाच्यमानः ॥ २०॥ 
भूमिप्ेस्थेनां प्रतिग्लाति ॥२१॥ उपसिताधमिति यच्छा- 
लया सह दास्पन्‌ भवति तद्न्तमेवस्थपिहितम्‌ ॥२१॥ 
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में प्रति दिशा में पोखर बनावे ॥॥६॥ ओर उसके ऊपर गत्ते करे ।७॥ 
उप्तके सम्मुख चार दिशा कुल्या करे ॥८॥ उनको रखों से पूरा करे 
॥९। प्ृथिवी पर सुरा, जल और आण्डीकादि वाले करे जैसा मंत्र में 
कहा गया है प्रदिशा में घरे॥१०॥- “यमोदनं०” से अतिमसृत्यु को 
॥११॥ “अनड्डान०” से अनड्राह को ॥१२॥ « सूख्येस्य रश्मीन०”? कर्की 
सालुवन्ध्या देवे ॥१श१। “आय॑ गौः प्रश्चिस्‍्यं सहस्रं०” से प्रश्निगौ 
को ॥१४॥ “देवा इस सधुना संयुतं यबं ०” से पौनः शिछ को, मधुमन्थ 
को, सोने के साथ सम्पातवन्त करे | १५।॥| “पुनन्तु मा देवजना०”” से ऋशर 
को पविन्न करे ॥१३॥ “कः प्रश्नि०” से उबरा को और “साहस्र:” से 
ऋषभ को, “प्रजापतिश्व॒०” से अननुहुह को ॥१७॥१८॥१९॥ “नमस्ते 
जायमानाये ददामि०” से बशा को उदपात्र से सम्पात बाछा से संग्रोक्षण 
करके अभिसंत्रण करके अभिनिगद करके वाच्यमान दाता देवे॥२०॥ 
“आूमिट्ठा” से इसको प्रतिग्रहण करे २१ “उपमितां०” से जिस 


अथववेदीय-कौशिकपसृत्रम्‌ । १६१ 


मन्त्रोत्तं तु प्रदास्तम ॥२१॥ इृटस्प ते विचतामीति द्वार- 
मवसारयति ॥२४॥ पतोर्ची सवा प्रतीचीन हस्युद्पात्र- 
मग्निसादाय प्रपद्यन्ते ॥२५॥ तदन्तरेव सतक्तेन सम्पात- 
वल्करोति ॥२९॥ उदपात्रेण सम्पातवता शालां सम्प्रो 
ध्यामिसन्यामिनिंगद्य दद्यादातावाच्यमान!॥ २७॥ 
अन्तरा दा च पृथिवीं चेस्थेनां प्रतिगह्नाति ॥२८। उप 
मितामिति भन्त्रोक्तानि प्रचतति॥२६॥ मा न; पाशसिस्य- 
मिसन्त्र्ध धारयति ॥३०॥ नास्थास्थीनीति यथोक्तम 
॥३१॥ सवसेन समादायेस्यद्धि! पूर्ण ग॒ते प्रविध्य 
संवपति ॥ ३२॥ झातोदनां च ॥३३१॥७॥६६॥ 
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शाला के साथ देना होवे उसके भीतर घर ढाक देवे ॥२२॥ मंत्र में 
कट्दा हुआ तो भच्छा द्वोता है ॥२३॥ “इटस्य ते विचतामि०” से द्वार को 
पसारे ॥२४॥ “प्रतीचों त्वा प्रतीचीन:” से उदपात्र को, अभि को लेकर 
जावे ॥२५॥ उसके भीतर ही सृक्त से सम्पात वाढा करे ॥२६॥ उद- 
पात्र से सम्पात वाला से शाला को. संप्रोक्षण, अभिमंत्रण और निगदन 
करके वाच्यमान दाता देवे ॥२७। “अन्तरा द्रां च प्रथिवीं च०” से 
इसको छेवे ॥२८॥। “उपसितां०” से मंत्रों में कद्दे हुओं को बखेरे 
॥२५॥ “मा नः पाशंं०” से अभिमंत्रण करके घारण करे |॥३०॥ “ना- 
'स्यास्थीनि०” मंत्रोक्त कर्मों को करें ॥३१॥ इसको सब छेकर “सबबमेन 
सम्पादय०” से पूर्ण गर्ते में डा कर संवपन करे || ३२।॥ भर शतौ- 
दना को भी ॥३श॥ अब यहों सव यज्ञों को भठी भाति समझने के लिये 
व्याख्या करते हैँं--बाईस प्रकार के सव होते हैं। अब इनकी गिनती की 
जाती है “अग्ने जायमानस्व०”? इस्र अथ सूक्त से ब्रह्मोदन देवे ॥ १॥। 
“पुमान्‌ पुंस:०”इस अनुवाक से स्वर्योदन को देवे ॥२॥ “आशाना ०” से 
चार पुरवा खब को ॥३॥ “यद्वाजानं० ”सृक्त से अविसव को ॥४॥ “अजो 
हग्नेरजनिष्ट०” सुक्त से अज्ौदन सब को ॥५। “आनयैतां०” इस अर्थ 
सृक्त से पश्चोदन सब को |॥$्ष। “जचायतां०” इस णर्थ सुक्त से शवीदन 
सब को ॥७॥ “न्रह्मास्य झीष०” इस सूक्त से त्रह्मास्यौदन संव को बीटा 
२१ 


१६२ अथववेदीय-कोशिकसुत्रम्‌ । 
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सम्भतेषु साविकेषु सम्भारेषु त्राह्मणर्स्विजं वृणीत 
॥ १॥ ऋषिमार्षेयं॑ उुधातुदक्षिणमनेमिक्तिकम्‌ । एच 
ह वा ऋषिराषेंयः सुधातुद॒क्षिणो यस्य त्यवराध्याः पूे- 
पुरुषा विद्याचरणबृत्तशीलसम्पन्नाः ॥ ३२॥ छउदगयन 
इस्पेके ॥४॥ अधात ओदनसवानामुपाचारकल्पं 
व्याख्यास्थाम! । ५। सचान दत्त्वाग्नीनाद्धीत॥ ६॥ 
साववैदिक इस्पेके ।॥ ७ ॥ सर्वे वेदा द्विकल्पा; ॥ ८॥ 
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“यमोदनं०” इस सूक्त से अतिमृत्यु सब को ॥९। “अनड्डान्द्धार०” 
इस सूक्त से भनडुद सव को ॥१०॥ “सूयस्य रइमीन०” इस सृक्त के 
तीन ऋचाओं द्वारा करके सव॥११॥ “आय गौः” इस सूक्त की तीन 
ऋचाओों से प्रश्नि सब ॥१२॥ “अय॑ सहर््नं०? इन दो ऋचाओं से पृश्नि 
गो सब ॥१३॥ “देवा इमं०” इस ऋचा से पोनःशिल सव ॥१४॥ “पुन- 
न्तु मा०” इस सृक्त से पवित्र सब को ॥१५॥ “कः पृर्नि०” ऋचा से 
उबरा सव ॥१६॥ “साहस त्वेष०” इस्र सृक्त से ऋषभ सब ॥१७॥ 
“प्रज्ञापतिश्व०” सूक्त से अनडुद्द सब ॥१८॥ “नमस्ते जायमानायै” इस 
अथ सुक्त से वशा सब ॥१९॥ “ददामि०” इस अनुवाक से वशासव 
॥२०॥ “उपमितां०” इस अथ सूक्त से शालासव ॥२१॥ “तस्यौदनस्य०” 
इस अथ सूक्त से बृहरपति सब ॥२२॥ अभिचार काम का॥२श॥ 
बाईस सव यज्ञ संहिता में पढ़े जाते हैं । स्वगोंद्नतन्त्र से सब सव यज्ञों को 
करे या तह्योदन तंत्र से; क्योंकि स्वगंत्रहझौदन दोनों तन्त्र ( प्रक्रियायें ) 
हैं ।७॥६६॥ यह छियास्ठवी कंडिका समाप्त हुईं ॥ 

ओदन यज्ञ के लिये स्रामग्रियों के जुट जाने पर बाह्मण ऋत्विज 
को वरण करे ॥१॥ इन्हीं ऋषि को जिनमें आर्षेय गुण सम्पन्न हैं, वह हैं 
सुधातु दक्षिण, इन्हीं बिना निमित्त वरण करना चाहिये ॥२॥| या यही 
ऋषि आर्षय सुधातु दक्षिण हैं जिनके तीन से अधिक -पूर्वे पुरुष विद्या, 
आचरण, वृत्त, शीछ से सम्पन्न हुए हैं ॥३॥ इस यज्ञ के डिये उत्तरा- 
यण हे--ऐसा अनेक आचायाँ की सम्मति है ॥४॥ अब ओदन सवों का 
उपचार कल्प कहेंगे ॥५।| सबों को देकर जग्नि का आधान करे ॥६॥ 
सा्जवेदिक--यह है ऐसा बहुत से आचाये कहते हैं |»। सब ही वेद 


अथववेदीय-फोशिकसूत्रम । १६३ 


५, अब हक, को. आह. आखिक, की हा 


सासपराध्यो दीक्षा दादशरात्रों वा॥६॥ त्रिरात्र 
इस्येके ॥ १०॥ हविष्यभक्षाः स्युत्रह्मचारिण: ॥११॥ 
अध! दशायीरन ॥१२५॥ कतृदातारावा समापनास्काम 
न सुस्सीरन्‌ सन्‍्तताश्रेत्‌ स्थुः॥१३ अहनि समाप्तमिस्थेके 
॥१४॥ यात्राथ दातारो वा दाता केशश्मश्ररोमनखानि 
वापयीत ॥१५॥ केशवज पत्नी ॥१९॥ स्ातावहतवसनों 
सुरभिणो व्रतवन्तो कमण्यावुपवसतः ॥१७॥ वो मते 
यज्ञोपवीती शान्स्युदर्क कृस्वा यज्ञवास्तु च सम्प्रोक्ष्य 
ब्रह्मौद्निकसरग्नि सथित्वा ॥ श्८॥ यहेया देवहेडने 
पदिदांसो. यदविद्यांसोड्पमिस्यप्रतीत्तमिस्थेतैस्रितिः 
सुक्तेरन्वारब्घे दातरि पूणहाम॑ ज्हुयात्‌ ॥१६॥ पू्ाह्े 
याहद्यतः शानन्‍्तवृक्षस्थेध्म॑ प्राशसुपसमाधाय ॥२०।॥ परि- 
सझुझ पयक्ष्य परिस्तीय बहिंरुद्पाश्रसुपसाथ परिचर- 





द्विकल्प हैं ॥८।| मास) पक्ष या १२रात्र तक दीक्षा अहण करे ॥९। 
किन्हीं के मत में तोन रात ॥१०॥ ब्रह्मचारी दीक्षाक्राढ में हविष्य 

क्षण करे ॥११॥ भूमि पर सोवे ॥१२॥ कत्तों ओर दाता बिना समाप्ति 
के अपनी इच्छा से भोजन न करे; यदि छगातार काय्य हों ॥|११॥ दिन ही 
में समाप्त करें--किन्हीं की सम्मत्ति हे ॥१४॥ यात्रा के प्रयोजन से दाता 
पति पत्नी केश, इ्मश्न, रोम ओर नखतों को कटवावे ॥॥१०॥ कश को 
छोड़ कर पत्नी ( केवछ नख कटबावे ) ॥१६॥ स्नान करके अखण्ड 
नये वस्यों को पहन कर सुगन्ध चन्दनादि अनुलेपन कर, ब्रती होकर 
कर्म निमित्त उपवास रहें ॥१७। प्रातः होने पर यज्ञोपवीती हो 
शान्त्युदूक करके और यज्ञवास्तु को संप्रोक्षण करके बह्योदनिक भग्ति' 
को मथ कर ॥१८॥ “यहंवा देवहेडनं, यद्विहाँसो यद्विद्वांसोडपं०”और 
“अप्रतीत्त ०” इत्यादि तीनों सृक्तों से दाता के अन्चारच्ध करने पर पूर्ण 
द्ोम करें ॥१९। प्वोह् समय बाहर से शान्तवृक्ष के इध्मों को पूर्व कर 
उपस्रमाधान करफे |[२०।॥ परिसमहनः पयुक्षण जोर परिस्तरण करके कुश' 





१६४ अथववेदीय-को शिकसूत्रमूं । 
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णेनाज्यं परिचये ॥२१॥ निस्यान्पुरस्ताद्ोमान हुत्वाज्य- 
भागौ च॥२श। पश्चादग्ने! पल्पूलितविहितसौक्ष वान- 
डुहँ था रोहित चम प्राग्गरीवसुत्तरलोम परिस्ती्य ॥२१॥ 
पचित्रे कुरते ॥२४॥ दभोवप्रच्छन्नप्रान्तो प्रध्वाल्यानु लोस- 
मनुमाष्टि ॥२५॥ दक्षिणं जान्वाच्यापराजितामिस्ठुखः 
प्रहो वा सुष्टिना प्ररतिनाजलिना यरथां श्रपयिष्य- 
न्स्पात्तया चतुथेम्‌॥२६॥ छाराचेण चतुःशराथ॑ देवस्थ सवा 
सवितुः प्रसव ऋषिश्यस्प्वाषेंयेभ्यरस्वैकषेये सवा जुष्टं 
निर्वपामि ॥२७॥०4॥९७॥ 
बसधरतवा गायत्रेण चछन्‍्द्सा नि पन्‍तु। ऊजमक्षित- 
मध्ठीयमाणसुपञजीव्याससिति दातारं वाचयति ॥१॥ 
रद्रास्‍त्वा ओष्डुभेन चछन्‍्दसा | आदिस्थास्त्वा जागतेन 
चछन्‍्द्सा | विदवे त्वा देवा आनुष्ट मेन चछन्‍्द्सा निवेपन्तु। 
ऊज मक्षितमक्ठीयमाणसुपजीव्यासमिति दातार॑चाच- 
यति ॥१॥ निरुष्तं सतक्तेनाभिसुशति ॥४॥ स्वगत्रह्मौदनों 
और उदपात्र को छाकर परिचरण आज्य को ठीक करके ॥२१॥ निद्य 
पुरस्तात्‌ होमों को करके और आज्य की दो आहुति करके ॥२२॥ अग्नि 
के पश्चिम पल्पूछित विहित औक्ष या अनद्वान का छा चे श्राग्मीव 
उत्तर छोम कर बिछावे | पवित्रे से माजन करे. ॥२३॥२४॥ बिना टूटे 
दो दर्भों को प्रक्षाकन करके अनुछोम्ों को माजन करे ॥२०॥ दहिने 
जंघे को ठेक कर पशत्रिमामिमुख हो निहुड़ कर या मुद्दी से अंजुलि 
पसार कर जिसमें पकाना होगा उसके चौथे को ॥२६॥ पुरवा से 


“बतुःशरावं देवस्य त्वा सवितु:” इत्यादि से निवपन करे ॥२७॥८॥६७॥ 
यह सदसठबि कंडिका समाप्त हुईं ॥ 

“बखवबस्तववा० इत्यादि आहुति करके दाता से “ऊ्जेमक्षित०” 
इत्यादि बचवावे ॥१॥| “रुद्रास्त्वा०” इत्यादि से आहुति देकर दाता को 
“उजमक्षित०” इत्यादि को बचवावे॥२॥ आहुति शेष को सक्त से अभि- 
भक्त करे ।|३॥ स्वयं ओर जोन तन्‍्त्र से कम करे ।|४। ( यदि एक 








अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । १६५ 
तन्त्रम ॥४॥ सन्निणते ब्रह्मोदनमितसुदकमासेचयेद्धिभा- 
गम्‌ ॥५॥ यावन्तस्तण्डुला! स्युनोवसिश्चेन्न प्रतिविश्वेत्‌ 
॥९॥ यद्यवसिश्वेन्मयथि वर्चो अथो यश इति ब्रह्मा यज- 
मान वाचयति |७॥ अथ प्रतिषिश्वेत्‌ ॥८॥ आप्यायस्व 
सं ते पर्यांसीति द्वाभ्यां प्रतिचिश्वेत॥९॥ आप्यायरव 
समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम | भवा चाजस्थ सड़थे। 
सं ते पर्यांसि सझुयन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमाति- 
पाहः । आप्यायमानो अम्छताय सोम दिवि अ्रवांस्युत्त 
सानि घि७ष्वेति ॥१०॥ तत्न चेद॒ुपाधिसान्रायां नखेन न 
लवणस्प कुयोत्तेनैचास्थ तदुथान्न॑ सम्पद्यते ॥११॥ अछत 
वासो दृक्षिणत उपशेते॥१श॥ तस्सहिरण्यम ॥१३॥ ततन्न 
हे उदपात्रे निहिते मचतः ॥१४॥ दृक्षिणसन्यद्न्तरमन्यत्‌ 
॥१५॥ अन्तरं यतो5्घिचरिष्यन्‌ 'मवति ॥१६।॥ बाहं 
जाब्वाथनम्‌॥१७॥ तत उदकमादाय पाज्यामानयति॥ १ 4॥ 
साथ अनेक पदाथ हों तो संनिपात कहते हैं।) संनिपात की दशा में 
ब्रह्मोदन को विभाग ( अछग २ करके ) कर जर से संचन करे ५॥ 
जितने तण्डुल हों उन सबको न अवसेचन करे न प्रतिषेचन करे ॥६॥ 
यदि अवसेचन करे तो “मयि वर्चो अथो यश:ः” | इसको ब्रह्मा यजमान 
को बचवावे॥०॥ भोर ग्रतिषिगख्वन करे तो “आप्यायस्व, सं ते पर्यांसि०? 
इन दो ऋचाओं से प्रतिषिश्वन करे ॥॥८॥९॥ “शाप्यायस्व समेतु ते 
विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य संगथे ॥ सं ते पर्यांसि समुयन्तु 
बाजा: संवृष्णान्यभिमातिषाह:। आप्यायमानो अम्रताय सोम दिवि 
श्रवांस्युत्तमानि घिष्व'” इति । यदि वहां उपाधि मात्रा में नख से छबवण 
का न करे. उसीसे इसका वह अन्न वृथा हो जाता है ॥११॥ अखण्ड 
नये वस्त्र पहन कर दक्षिण दिश्ला में खोवे ॥१२॥ उसके साथ स्वर्ण को 
देवे ॥१३॥ वहाँ दो पात्र निद्दित हैं ॥१४॥ दक्षिण में एक और 
अन्दर में अन्य है [१५॥ भीतर में जिस कारण काम करता होगा ॥१६॥ 
बाहर में जाव्यायन दै !१७॥ इसके अनन्तर जछ छाकर पात्री में छाते 














१६६ अथववे दीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


दव्यों कुम्भ्याम ॥१६॥ द्विंकृते तत्ेच प्रत्यानयति ॥२०॥ 
दर्व्यो्तममपादाय तस्सुहृदक्षिणतो5ग्नेसद्यूख आसीनो 
घारयति ॥२१॥ अथोद्धरति ॥२२॥ उद्धते थद्पादाय 
धारयति तदुष्तराधे आधाय रसैरुपसिच्य प्रतिग्रहीजन्रे 
दातोपचहति ॥२१॥ तस्मिन्नन्वारब्घ॑ दातारं बाचयति 
॥२७॥ तन्ज सुत्तं पच्छः स्नानेन यो ते पक्षों यदतिष्ठः 
॥२५॥ यौ ते पश्षावजरों पतन्निणों याभ्यां रध्वांस्थपहं- 
स्थोदन। ताभ्यां पथ्यास्म खुकृतसरथ लोक॑ यशन्र ऋषयः 
प्रथमजाः पुराणा:॥ यदतिष्ठो द्विस्पृष्ठे व्योमन्नध्योदन । 
अन्वायन्सस्थधरमोणो ब्राह्मणा राधसा सह ॥२६॥ ऋम- 
ध्वसग्निना नाक॑ पष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारहं 
स्वयन्तों नापेक्षन्त उर प्रथस्व महता महिम्नेदं मे ज्योतिः 
सस्याय चेति तिस्रः समग्नय इति साधमेतया ॥२०७। 
अत उध्व वाचिते छुते संस्थितेउमूं ते ददामीति नाम- 
आहसपरण्शेत्‌ ॥२८॥ सद्क्षिणं कामस्तदिस्युक्तम ॥२६॥ 
ये भध्तयन्त इति पुरस्ताद्धोमा! ॥३०॥ अप्ने सव॑ं नो 
अल्तस उत जाता शिवो भवा वरुथ्यः॥ तं सवा शोचिष्ठ 
दीदियः सुज्नाय नूनमीसहे सखिभ्यः।॥ गयस्फानों 





॥१८॥ दर्वी से कुम्भी में ॥१५९॥ दर्वि में रखने से वहीं प्रत्यानयन करना 
पढ़ता दे ॥२०॥ दर्वी से अन्तिम जछ को छाकर उसका सुहत्‌ अप्नि के 
दक्षिण में उत्तर मुख बेठकर धारण करे ॥२१॥ तत्र सूक्त को पढ़ २ 
करके “स्नानेन यो ते पक्षो यद्तिष्ठ:” इत्यादि। इसके साथ आधी ऋचा 
से ॥२५॥२६॥२७॥ इसके पश्चात्‌ बचवाने पर एवं संस्थित होम हो 
जाने पर “अ्सूं ते ददामि०” से नामग्राह को स्पशे करे ॥२८॥ दक्षिणा 
सहित “कामस्तत्‌०” से कहा गया है ॥२९॥ “थे भक्षयन्त:०” से पुर- 
स्वातू होम करे ॥३०॥ “अस्ते त्वं नो०” इत्यादि से आज्यभाग की दो 





अथवंवेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । १६७ 
अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवधनः | सुमिशत्र; सुमनो भवेस्या- 
ज्यमागो ॥३१॥ पाणावुदकमानीयेस्युक्तम ॥३२॥ प्रति- 

न्त्रणान्तम्‌ ॥३३॥ प्रतिमन्छचिते व्धवदायाश्नन्ति ॥३४॥ 
इृदावस्सरायेति ब्रतविसजनमाज्य जुहुयात ॥१५॥ 
समिधो5भ्यादध्यात्‌ ॥३६॥ तत्र ःछोकौ । यजुषा मथिते 
अप्नो यजषोपसमाहिते। सवान दत्त्वा सचाग्नेस्तु 
कथपुस्सजेनं भवेत्‌॥ वाचयित्वा सवान सवान प्रति 
गछ यथाविधि॥ हुत्वा सन्नतिभिस्तत्रोस्सग कौशिको5 
ब्रवीत्‌॥२७॥। प्राथो5पराज़ितां वा दिशिमवश्त थाय प्र जन्ति 
॥३८॥ अपा सतक्तराप्र॒स्थ प्रदक्षिणसावृस्थाप उपस्पद्यान 
वेध्लमाणा: प्रस्युदाव्रजन्ति॥३६॥ ब्राह्मणान्‌ भक्तेनोपेप्स 
न्ति॥४०॥ यथोक्ता दक्षिणा घथोक्ता दक्षिणा ॥७४१।६।६८॥ 

इत्यथवंवेदे कौशिकस्त्रे अष्टमोष्ध्यायः समाप्तः ॥द८॥ 
पिव्यमारिनि शामयिष्यव्ज्येष्ठस्थ चाविभक्तिन एका- 
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आहुतियाँ करे ॥३१॥ हाथ में जल छावे यह कहा गया ॥३२॥ प्रति 
मंत्रण के अन्त में ॥३३॥ प्रतिमंत्रण करके छाकर भोजन करे ||३४॥ 
४इदावत्सराय०” से त्रत का विसर्जेन और भाज्य की आहुति ढेवे 
॥३०॥ समिधों को डाले ॥३६॥ इसमें जोक हैं। यजुबंद के मंत्र से 
अग्नि में मथन हुआ और उस्ीके मंत्र से अग्नि में आहुति हुईं। सवों 
को देकर कैसे सवाग्नि का उत्सजन हो। सब सवों को बचवा कर 
यथाविधि प्रतिमहदण कर और संनति ऋचाओं से आहुति देकर वहाँ 
उत्सजन होगा--यह कोशिकाचाय कहते हैं ३७ पृ या पश्चिम में 
अवश्भथ के डिये जावें ॥३८॥ अपां सूक्तों से नहाकर प्रदक्षिण घमकर 
जछ छूकर पीछे को न देखते हुए वापस्र आवें ॥३९॥ ब्राह्मणों को यथेच्छ 
भोजन करावें ।॥४०॥ ओर यथोक्त दक्षिणा देवें ॥४१॥९॥६८॥ 

अथवंबेद के कोशिक सूत्र के अष्टम अध्याय का भाषानुवाद समाप्त 
हुआ ॥ ८ ॥ 

जिस घर का पिता सर जावे और उसकी सम्पत्ति का बाट उसके 


(५कमका०-९७० कप कराना, आधा नाइकात ियाइन पियादा गान" *भकक। 


१६८ अथववेदीय-छो शिकसूत्र म्‌ । 

झ्रिमाधास्थन्‌ ॥१॥ अमावास्थायां प्रवेस्मिन्पशाले गां 
दिहायनीं रोहिणीमेकरूपां बन्धयति ॥२॥ निशि शासूल- 
परिहितो ज्येष्ठोडन्चाल भते ॥२॥ परनन्‍्यहतवसना ब्येष्ठम्‌ 
॥७॥ पत्नी मन्वश्वच॒ इतरे ॥२॥ अधैनानभिव्याहारयस्य- 
ध्रिगो दामीध्वम॥ सुशमि दामी ध्वम्‌। रामीध्वमप्रिगा ३८5 
इति त्रिः:॥९६॥ अयमग्निः ससत्पतिनडमारोहेस्थनुवाक॑ 
महाशान्ति च शान्त्युदूक आवपते ॥७9॥ अपने अक्रव्या- 
दिति भ्रष्टाददीप॑ घारयति ॥८॥ भुमेश्रोपद्ग्ध॑ सघुस्खाय 
॥६॥ आकृतिलोशवल्मीकेनास्तीय ।|१०॥ शक्कस्पिण्डे- 
नाभिलिप्य ॥११॥ सिकताओिः प्रकोयोम्युक््य ॥१२॥ 
लक्षण कूत्वा ॥१३॥ पुनरम्युकश्य ॥१४॥ पश्चाह्नक्षणस्था- 
भिसन्धन निधाय ॥१५॥। गोड्डवाजावोनां पुंसां लोस- 
भिरास्तीय ब्रोहियवेश्व शक़्स्पिण्डमभिविरज्य प्राशी 


जा आओ चना 


पुत्रों में न हुआ हो तो उसमें ज्येष्ठ पुत्र पिता के स्थान में अधिकारी होगा। 
उस घर के ओपासन अग्नि करने की इच्छा वाढा अमावास्या तिथि को 
शाढ्ा के पूर्व स्थान में--उपशाछा में दो वर्ष को गौ को जो, रोहिणी 
एक रंग की हो उसको बांघे ॥१॥२॥ रात्रि में शामूछ पहन कर ज्येष्ठ 
पुत्र अन्वालम्भन करे ॥३॥ पत्नी अखण्ड नये वस्र को पहन कर ज्येष्ठ 
को ओर इतर पुरुष पत्नी को अन्वश्च करे ॥४७॥५॥ अब पत्नी को अमि- 
व्याहार करे “अधिगो शमीध्चम | सुशमीध्वम। शमी ध्वमध्रिगा ३७३०” तीन्‌ 
बार कह्दे ॥६॥ “अयमपक्‍ि: सत्पतिनेडमारोह०” इस अनुवाक से महा- 
शान्ति को और शान्त्युदक में आवपन करे ॥७॥ “अग्ने अक्रव्यात्‌०” 
से भड्भूजे के घर से अग्नि छाकर धारण करे ॥८॥ और अद्र्घ भूमि 
को खनन कर जोते खेत की मिट्टी और दीसक की मिट्टी से भरकर 
बराबर करे ॥९॥१०॥ एवं गोबर से छीपकर बाल से छीट कर अश्यु- 
क्षण करके उस्र पर रेखा खेँचे ॥११॥१२॥१३॥ पुनः अभ्युक्षण करके 
रेखा के पश्चिम भाग में अग्नि मन्थन को घरे ॥१४॥१५।॥ गौ, घोड़ा, 
या बकरे ( पुरुष ) के छोमों से आस्तरण कर त्रीदि और जो से गोबर 


अथववेदीय-कौशिकसृत्रम । १६५९ 


बट क आरंभ हे. करके. भा #7 ३५ अत कान खी सी तक 


दर्मों निद्धाति ॥१६॥ क्षयणों स्थ हत्यसिप्राण्यारण्थो 
॥१७। तथोरुपयंधरारणिम्‌ ॥हेँथ्॥। दक्षिणतों सुलान 
॥१९६॥ पश्चात्‌ प्रजननाम्ुवश्यसीस्यायुरसीति ॥२०॥ 
सूलत उत्तरारणिप्तपसन्धाघ ॥२९॥ प्रतनाजितभमिस्या- 
हय ॥२२॥ अभिदक्षिणं ज्येष्ठस्निरभिमन्धस्यों 'मुगोयत्र 
दो5नुप्रजायस्व अेष्टम॑ जागतमानुश्भर्मों मझेव 
जनदोमिति ॥२१५॥ अत ऊध्च यथाक्ामम ॥२४॥१॥६६॥ 


सन्थासि सवा जातवेदः सुज्ञात॑ जातवेदसम ॥ स 
नो जीवेष्वा मज दीघंेमायश्य घेहि न:॥ जातो5जनिज्ा 
यदसा सहा'-ने प्रज्ञां पशुस्तेजो रयिमस्मासु घेहि ॥ आन- 
न्दिनों मोदमाना; सुचीरा अनामया। सवमायुगंमेम॥ 
उद्दीप्यस्व जातवेदो5वब सेदि तृष्णां श्ल॒ध जहि ॥ अपा- 
स्मत्तम उच्छस्वपद्दी तछुखो जह्यप दुह्ोदिशो जहि॥ इहै बेधि 
धनसनिरिष्द सवा समिधीमहि। इहेथि घुष्टिवधन 
इह सवा समिधीमहीति ॥१॥ प्रथमथा सन्धति ॥२॥ 
द्वितीयया जातमनुमन्श्नयते ॥ १॥ तृतीययोद्दीपयति 





अभिमाज न करके पूर्वात्म कुश्नाओं को घरे ॥।१६॥ “बृषणो स्थ०” दोनों 
अरणियों को छावे और उनमें अधरारणि को दक्षिण की ओर सूछ 
करके घरे ओर पश्चात्‌ “प्रजननामुवेश्यस्रीत्यायुरस्चि०” से मूछ उत्तर 
करके उसके ऊपर धर कर ॥२१॥ “धृतनाजितं०” कह कर पुकारे 
॥रशा सम्मुख दक्षिण में द्ोकर ज्येष्ठ “ओंभूगोयत्र छन्दोअनुप्रजायरब 
त्रष्दुसं जागतमानुष्टुभं भूमुव:स्वजेनदों ०” इनू तीन ऋचाओं से सनन्‍्थन 
करे ॥२१॥ इसके पप्थात्‌ अपसी इच्छानुसार मन्थन कर अग्नि उत्पा- 
दन करे ॥२७।॥ !६५९॥ यह उनहत्तरकि कण्डिका समाप्त हुईं । 
५सन्थामि त्वा०” इत्यादि ॥शा प्रथमा ऋचा से मन्‍्थन करे। 
द्वितीया से उत्पन्नात्षि को अनुसंत्रण करे और ठुतीया से अग्नि फो 
ब्र्‌ 


१७० अथववेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । 


उस>अम सा /अनर..#* १९... .#न्‍्णा 





॥४॥ चतुर्थ्योपसमादधाति ॥५॥ यतच्त्वा क्र॒द्धा इति चों 
भूसुवः स्वजनदोमिस्यड्विसा सवा देवानामादिस्पानां 
बरतेनादधे ॥ ययोमेहासि भमिसूम्रा तस्यास्ते देवयदि्ति- 
सुपस्थेउ्नादायान्नपत्थाथा दधदिति ॥६॥ लक्षणे प्रतिष्ठा- 
प्योपोत्थाध ॥3।| भ्थोपतिष्ठ ते॥८।। अग्ने गहपते सुगह- 
पतिरह॑ स्वयाग्ने गहपतिना भूयासम्‌॥ सुगहपतिस्ट्य॑ 
मयाग्ने ग़हपतिना भूयाः। अस्थूरि णौ गाहपस्‍यानि 
दीदिहि शतं समा इति ॥६॥ व्याकरोमीति गाहेपत्थ- 
क्रव्यादों समीक्षते ॥१०॥ शान्तमाज्य॑ गाहेपस्यायोप- 
निद्धाति ॥११॥ समाषमन्थ ऋव्यादम्‌ ॥१२॥ उप सवा 
नमसेति पुरोज्लुवाक्या ॥१३॥ विश्वाहा त इति पू्णो- 
हुति जुहोति ॥१४॥ यो नो अग्निरिति सह कन्नों हृद- 
यान्यसिसदान्ते ।१५॥२॥७०॥ 
अंशो राजा विभजतोमावश्नी विधारयन।॥ कऋव्या- 
दूं निणंदामसि हव्यवाडिह तिष्ठत्विति विभाग ज- 
पति ॥९॥ खझुगाहेपसथ इति दृक्षिणेन गाहेपस्‍ये समिध- 
मादधाति ॥२॥ यश ऋव्यात्तमशीशममिति सब्येन नड- 
जछावे ॥२॥३॥४॥ और चौथी से अग्न्याधान करे ॥५॥ “यक्त्वा क्रद्धा०” 
और “3 भूभुव:०” इत्यादि से रेखा पर प्रतिष्ठापन करके और उठ कर 
उपस्थान करे ॥६॥७॥८५॥ “अग्ने ग्रहपते०” इत्यादि ॥९॥| और “व्याक- 
रोमि०” इन दोनों से गाहपत्य और क्रव्याद अग्नि को देखे ॥१०॥ 
शान्त आज्य को गाहपत्य के लिये घरे ॥१९॥ माष ( उड़ीद ) का मन 
क्रव्याद्‌ के लिये ॥१२॥ “उप त्वा नमस०” पुरोष्नुवाक्या ॥११॥ 
“विश्वाह्मत०” से पू्णोहुति देवे ॥१७॥ “यो नो अग्नि:” से कर्त्ता के 


स्राथ हृदयों को यजमान एवं पत्नी अभिमशन करे ॥१५॥ २॥७०।॥ 
यह सत्तरवि कण्डिका समाप्त हुई । 


“अंशो राजा०” इत्यादि से विभाग को जप करे ॥१॥ “मुगाह- 
प्त्थ०” से दक्षिण से गाहपत्य अग्नि में समिद्‌ का आधान करे ॥श॥ 





अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । १७१ 





मर्यों ऋ्यादि॥श॥ अपाघपस्थेति भन्त्रोक्तं बाह्यतो निधा- 
य ॥४॥ नडमारोह समिन्धत इषीकां जरतीं प्रत्यश्वमक- 
मिस्युपसमाद्धाति ॥ ५॥ यौद्यप्रिथों भग्निरविः कृष्णा 
मा नो रुरोः शुचिहद्विः शिवों नो अस्तु भरतो रराणः 
अतिव्याधी व्याधो अग्नभीष्ठ ऋष्यादों अग्नीर्छण्यामि 
सवोनिति शुक्‍क्स्या माषपिष्टानि जुहोति ॥९॥ सीखं 
दव्योमवधायोड्रथ्य मन्धं जुहब्छमयेत्‌ ॥॥| नडमारो- 
हेति चतस््रो5़पने अक्रव्यादिमं ऋष्याद्यो नो अदवेष्चन्धे- 
भ्यरूत्वा हिरण्यपाणिमिति शसमयति ॥4॥ दक्षिणतों 
जरस्कोछ्ठे शीत भस्माभिविहरति ॥९॥ शान्स्थुद्केन 
सुशान्तं कृस्वाचदग्धं सपुस्खाय ॥१०॥ पर रस्यो इत्यु- 
स्थापयति ॥११॥ क्रव्यादसिति तिसमिदहीयमसाणमनुस- 
न्त्रयते ॥१ श। दी पाद्याभिनिगदना स्प्रतिहरणेन व्याख्या- 
तम्‌ ॥१ श। अविः कृष्णेति निद्धाति ॥१४॥ उत्तमवज 
ज्येष्वस्थासलो सीसानि ॥१५॥ अस्तमिन्वयं यद्विप्रं सीसे 
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“य: कऋव्यात्तमशीशमं०” से नडमयी क्रव्यादि अग्नि में समिद्‌ डाले 
॥१॥ “अपावृत्य०” से मंत्रोक्त को बाहर से डाले ॥४॥| “नडमारोह०” 
इत्यादि से समिधों का आधान करे॥५॥। “यद्यग्नि्यो०?” इत्यादि 
से शुक्ति द्वारा माषपिष्टों की आहुति देवे॥॥॥ और सीस को 
दर्वी में डाठकर सनन्‍्थ को मिछाकर जआहुति करता हुआ शसन करे 
॥७॥ “नडसारोह०” से चार और “अग्ने अक्रव्यादिमं०” इत्यादि से 
आहुति देता हुआ शमन करे ॥८॥ दक्षिण में जरत्कोप्ठ में शीत को 
भस्म से दूर करे ॥९॥ शान्त्युदक से सुशान्त करके अवदग्ध को गत्ते 
से खने, और “परं भृत्यो०” से उठावे ॥१९॥ “ऋव्यादं०” इन तीन 
ऋतचाभों से छे जाते को अनुमंत्रण करे ॥१श॥ दीप आदि, का अभिनि- 
गदन से प्रतिहरण द्वारा व्याख्याव हुआ जानो ॥ १श। “अविः कृष्णा०” 
निदघान करे ॥१४।| भब्तिम को छोड़कर जेठेकी अछडी में सीखों 


१७२ अथववेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । 
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सड्दुमित्यम्यवनेजयति ॥१६॥ क्रृष्णोणेया पाणि- 
पादात्रिम॒ज्य ॥१७॥ इसा जीवा उदीचीनेरिति सन्त्रो- 
क्तम ॥१८॥ त्रिः सप्तेति कूद्या पदानि घोपयित्वा नदी- 
भयः ॥१९॥ रुस्यों! पद्मिति छ्वितीयया नावः ॥२०)॥ पर 
सत्यो इति प्राग्दक्षिणं कूदीं प्रविध्य ॥२१॥ सप्त नदीरू- 
पाणि कारयिस्वोदकेन प्रयित्वा ॥२२॥ आरोहत सवि- 
तुनोंवमेतां सुन्नामाणं महीसूष्चिति सहिरण्यां सयथवां 
नावमारोहयति ॥२श॥ अश्मन्वती रीयत उत्तिष्ठता प्र 
तरता सखाय इस्युदीचस्तारयति ॥२४॥ ३॥७१॥ 
उत्तरतों गते उदक्प्रसवर्णेश्मानं निद्धास्थन्तश्छि- 
न्म्‌ ॥१॥ तिरो रुस्युमित्यहमानसमतिक्रामति ॥२॥ ता 
अधरादुदीची रिस्थनुसन्त्रयते ॥३॥ निस्सालामिति श्ा- 
लानिवेशन सम्प्रोक्ष्य ॥४॥ ऊज बिश्रदिति प्रपादयति 


को देवे ॥१०॥ “अस्मिन्व॒यं०” से अभ्यवनेजन करे ॥१६॥ काले सूत 
से हाथ पैर को निमाजन करके ॥१७॥ “इमा जीवा उदीचीने:” से 
पृ मुख जावें ॥१८॥ “त्रि:सप्त>” से कूदी से पगों को छिपा कर 
नदियों तक जावे ॥१९०॥ “मत्यो: पढूं०” ट्वितीया कूदीसे पेरों को 
छिपाकर सात नदी नाव तक जावे ॥२०॥ पूर्व दक्षिण कोण में 
कूदी को फेक देवे। “परं सृत्यो: पद ०” मंत्र पढ़कर ॥२१॥ स्रात नदियों 
समान रूप बनाकर उनको जल से भर देवे ॥२२॥ “आरोहत सवितुः” 
इत्यादि से नाव पर सोना में जो मिलाकर नाव पर डालकर तब उस्र पर 
चढ़े ॥२३॥ “अद्सन्व॒ती ०”? इत्यादि को जपता हुआ नाव में बेठे और उत्तर 
की ओर पार होवे ॥२४॥३॥७१॥ यह एकद्दत्तरवि कण्डिका समाप्त हुई । 
उस गत्ते के उत्तर ढाछुआ भूमि में पत्थर को जछ में घरे॥१॥। 
मतिरों मृत्यु” से पत्थर पर चढ़े ॥२॥ “ता अधरादुदीचीः” से अलु- 
मंत्रण करे ॥8॥ “"पनःसालां०? से शाला के घरको संप्रोक्षण करके 
(क॥ “ऊ्े विश्रत०” से सब छोग शाहढा में प्रवेश करें। कोई २ 
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॥५॥ वेश्वदेवी मिति चल्सतरीमालम्मयति ॥६॥ इसमि- 

न्द्रभिति वृषम्‌ ॥७॥॥ अनडाहमहोरात्रे इति तल्पमा- 
लबम्भयति ॥ 4 ॥ आरोहतायुरित्यारोहति ॥६॥ भासी- 
ना इस्यासीनामनुमन्त्रयते ॥१ ०। पिज्लीराखन सपिषि 
पयस्थेमा नारीरिति स्त्रीभ्यः प्रयचच्छति ॥११॥ हमे 
जीवा अविधवाः सुज्ञामध इति पुम्न्य एकैकस्मे तिख- 
स्तिखसता अध्यध्युद्धानं परिचस्यथ प्रदचछति ॥१२॥ पर 
झत्यो व्याकरोम्पारोहतान्तथिः प्रस्यक्षमक ये अग्नयों 
नमो देववधेन्योंउनेउम्यावतिन्नग्ने जातवेदः सह रव्या 
पुनरूजति ॥११॥ अप्नेधन्यावतिन्नलि न आ चदृस्स्‍्व । 
आयुषा व्चेसा सम्या मेघन्रया प्रजया घनेन | अरने 
जातचेदः शत ते सहस्नं त उपावृतः ॥ अधा पृष्टस्पेशान: 
पुनर्नों रयिमा कृधि ॥ सह रय्या निवतेस्वारने पिन्चस्व 
घारया । विशवप्स्‍्था विश्वतरपरि॥ पुनरूजों चबृरस्व 
पुनरग्न इृषायुषा ॥ पुन] पाह्यंहंसः ॥१४॥ शकेरान्स्व- 
यमातृणाउछणरजम्यां विबध्य धारयति ॥१५॥ समया 








घर के द्वार पर महाशान्ति को चौगुने ऊँचे स्वर से बोछे ॥५॥| “वेइव- 
देवी०” से व॒त्सतरी को छूवे ॥६॥ “इससिन्द्रं०” से वृषभ या जनडुह 
को स्पश करे ॥७॥ “अनड्ाहमहोरात्रे०” से तल्प को स्पश करे ॥८॥ 
“आरोहतायु:०” से आरोहण करे ॥९॥ “आखीना०” से बेठे हुओं को 
अनुसंत्रण करे ॥१०॥ पिछझुडी में आश्चन और घृत को एक २ करके 
“इस्ता नारी०” से स्तलियों को देवे ॥११॥ “इसमे जीवा अविधवा: सुजा- 
मय०” से पिज्जुली को जरूघट पर घुमाकर यजमानादि पुरुषों को देवे । 
एक २ पुरुष के छिये तीन २ देवे ॥१२॥ “पर मसृत्यो०” इत्यादि से 
॥१३॥ “अम्नेज्श्यावर्तिन्नमि न०” इत्यादि मंत्रों से आज्य की आहुव्रियाँ 
देवे ॥१४॥ स्वयं छिद्वित झकराओं को बांध कर अग्नि पर घरे॥१४॥ भोर 
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खेन जुहोति॥१६॥ इम॑ जीवेन्च इति द्वारे निद्धाति॥१७॥ 
जुहोत्येतयचो आयुदोचा धनदावा बलदावा पशुदांवा 
पुष्टिदावा प्रजापतथे स्वाहेति ॥१५८॥ षद्सम्पातं माता 
पुश्नानादायते ॥१९॥ उच्छिष्ठं जायाम्‌ ॥२०॥ संवस्सर- 
मग्नि नोदायाज्न हरेन्नाहरेयु; ॥२१॥ द्वादशरात्र इस्येके 
॥२२५॥ दर दक्षिणा ॥२श॥ पशद्चादग्ेबोग्यतः संविशति 
॥२७॥ अपरेद्रपरि चेन्द्राग्गी च यजेत ॥२५॥ स्थाली- 
पाकाम्यासग्निं चाग्नीषोमो च पोणमास्थाम ॥२६॥ 
साथंप्रातर्व्ीही नावपेद्यवान्वाग्नये स्वाहा प्रजापतये 
स्वादेति ॥२७॥ साय॑ सूथोय स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति 
॥२८॥ प्रातद्वोद्शाराजे5र्नि पश्ञुना यजेत ॥२९॥ स्थाली- 
पाकेन वोभमयोविरिष्यति ॥३०।॥ संवस्सरतम्यां शान्त्यु- 
दक कृस्वा ॥३१॥ छुताहुतिनों भवाग्ने अकऋव्याहुति- 


स्वयं भाहुति करे ॥१६॥ “इस जीवेभ्य:? से द्वार पर घरे ॥१७॥ “जु- 
होति०”? इस ऋचा से ओर “आयुर्दावा” इत्यादि से आहुति देवे ॥१८॥ 
छः सम्पातों को माता पुत्रों को खिलावे ॥१९॥। यजमान स्वयं खाकर 
उच्छिष्ट अपनी पत्नी को देवे ॥२०॥ यह आवसश्याधान पूरा हुआ | 
स्राछ भर तक अग्नि को पुतावे ओर न किसी को देवे ओर न आप ढेचे 
॥२१॥ कोई २ बारह रात्रि में कह्दते हैं ॥२२॥ दश दक्षिणा देवे ॥२१॥ 
यजमान अग्नि के पश्चिम भाग में बेंठे ।२४॥ ओर दूसरे दिन अभि और 
इन्द्राग्गी को यज्ञन करे ॥२५॥ सायं आ्रात: स्थाढीपाक से अग्नि और 
अग्नीषोम को पौर्णमासी तिथि में आहुतियाँ करे ॥२६॥ “प्वायं प्रातः 
ब्रीहियों या यों से” “अग्नये स्वाहा | प्रजापतये स्वाहा” से सायंकाल में 
जोर “सूय्योय स्वाद्दा । प्रजापतये स्वाहा” से प्रातःकाल में आहतियाँ देवे 
॥२७॥२८॥ १२ रात्रि के प्रातःकाछ में अग्नि को पशु से यजन करे। 
॥३० ॥ स्थाद्धीपाक से या दोनों से अछग २ करे ॥३०॥ वर्ष के अन्त में 
उस भग्नि में शान्त्युदूक करके। ' घृताहुतिनों? ' इत्यादि से घी की आहुति 


अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । १७५ 
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घूताहुति सवा वयमक्रव्याहुतिपुपनिषदेम जातचेद इति 
चतुर उद्पातओ्े सम्पातानानीय ॥३२॥ तानुल्नप्य ॥३ शा पुर- 
स्तादर्ने: प्रत्यड्डगसीनो जहोति। हुते रमस्व हुतभाग 
एथि सडास्मभ्यं मोत हिंसीः पशुत्न इति ॥३४॥ यथद्वा- 
याद्धसस्‍्मनारणि संस्पृश्य तृष्णी मथिस्वोद्दीष्य ॥३५॥ पूण्ण- 
होम॑ हुस्वा ॥३६।॥ संनतिभिराज्यं जुहुयाद व्याह्ृतिभि- 
वो ॥३१०।संरूष्टे चेव॑ जुहुयात॥३८॥ अग्नावनुगते जाय- 
माने ॥२६॥ आनडुहेन दाकूसिपिण्डेनाग्न्यायतनानि परि- 
लिष्य ॥४५०॥ होम्यपुपसादथ॥४२१॥ प्राणापानाभ्यां स्वाहा 
समानव्यानाम्यां स्वाहोदानरूपाण्यां स्वाहेस्थास्मन्येव 
जुहुयात्‌॥४९॥ अथ प्रातरुस्थायाग्नि नि्मेथ्य यथास्थानं 
प्रणीय यथापुरमग्निहोत्र ज़हुयात ॥४१॥ सायमाशप्रात- 
राशो यज्ञावृत्विजो ॥४४॥४॥७२॥ 

पुरोदयादस्तमयाच पावक प्रबोधयेहहिणी शुद्धहस्ता। 





देकर सम्पातों को चार उदपात्रों में ठावे और अग्नि के पूर्व में पश्चिम 
मुख बेठकर आहुति करे ॥३१॥३२॥३३॥ “हुते रमस्व” इत्यादि से 
आहुति करे ॥३४॥ यदि अग्नि बुत जावे तो, उसके भस्म से अरणि को 
संस्प्श कराकर तृष्णी भरणि द्वारा अग्नि मथकर श्रज्वलित करके पूर्ण 
होम कर छेवे ॥३५॥३६॥ संनति मंत्रों से व्याह्मति से आज्य की आहुति 
करे ॥३७॥ मिले हुए होने पर इस प्रकार आइुति देवे ॥३८॥ यदि अग्नि 
गत होने छगे तो, बेछ के गोबर से अग्नि के वेदी को छीप कर होम 
की सामग्री छाकर ॥३९|४०॥७१॥ “प्राणापानाभ्याँ स्वाह्य ०” इत्यादि 
अपने आत्मगत अग्नि की आहुतियाँ देवे ॥४२॥ तब प्रातःकाछ उठकर 
अरणियों से भग्नि सथ कर यथा स्थान अग्नि प्रणयत्त करके यथापुर 
अग्नि होत्र की आहुति करे ॥४३॥ सायंकाढ ओर प्रातः कार के भोजन 
यज्ञ कराने वाछे दोनों ऋत्विज्ञों को देवे ॥४४॥॥७॥७२॥ यह बहत्तरवि 
कृण्डिका समाप्त हुई । 





१ध अथववेदीय-कौ शिकसत्रम्‌ । 
समतीते सन्धिवर्णेव्थ हावयेस्ससमिद्धे पाचक आहुतो- 
चहिः॥१॥ अग्नथे च प्रजापतये च राज्ावादिस्यश्व दिया 
भप्रजापतिश्व। उद॒क॑ च समिधश्र हो मे होसे पुरो वरम ॥२॥ 
होम्येः समिद्धि! पथसा स्थालीपाकेन सर्पिषा सायस्प्रात- 
होम एतेषामेकेनापि सिध्यति॥३॥ अम्य॒ुद्धतो हुतोडग्निः 
प्रमादादुपशाम्यति । मथिते व्याहतोजेंहुयात्‌ पूणहोमौ 
यथस्विजों ॥४॥ चनस्पतिभ्यो वानस्पस्थेम्ध ओषधि- 
भ्यो वीरुद्धयः सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवजनेम्यः पुण्यज्ञ- 
नेभ्य इति पाचीन तद॒दर्क निनीयते॥५॥ स्वधा प्रपिताम- 
हेभय। स्वचा पितामहे भय! स्वचा पितृभ्य इति दक्षिणत)॥ ६॥ 
ताक्ष्योपारिश्नेमयेडझत॑ मह्ममिति पश्चात्‌ ॥६॥ सोमाय 
सप्तषिन्य इस्युत्तरतः ॥८)। परिरष्टे परिलिपते च पर्चणि 
वरातपतं हावयेदतन्नभग्नों। यो दृत्त्वा स्वयमरपं च सुक्त्वा 


जब सूर्योदय भर सूयोरत के समय घर की स्री ( माछकिनी ) 
अपने द्वा्थों को जल से धोकर, शोचादि से निवृत्त होके शुद्ध हाथों से 
अग्नि को जगावे ॥ ओर दोनों सन्धिकाल बीत जावे तो घरके बाहर 
अग्नि में आहुतियाँ देवे ॥१॥ रात्रि में “अग्नये च॑ प्रजापतये च”। 
थोर दिन में आदित्य प्रजापति के नाम आहुतियाँ करे । जछ और 
समिद्‌ प्रत्येक होम में पूरे ओर उत्तम छावे ॥२॥ होम करने की वस्तु 
समित्‌, दूध, स्थाढीपाक ओर घृत । साय॑ प्रात: इनकी आहुति करे या 
इनमें से किसो एक से करे ॥३॥ अभ्युद्धृत, यदि प्रमाद से बुत जावे तो, 
अरणियों द्वारा मथितोतपन्न भग्ति में व्याह्ृति से और पूर्ण होम भी करे 
जेसा दोनों ऋत्विज कहें ॥४॥ “'चनरपतिभ्यो” इत्यादि से पूवे की ओर 
आहुतियों करे और जछ छावे।।५॥ और “स्वधा प्रपितामहेभयः” इत्यादि 
से दक्षिण में, “ताक्ष्योय०? से पश्चिम दिशा में और “स्ोमाय सप्र्षिध्य:” 
से उत्तर दिल्ला में आहृतियाँ देवे ॥६॥७॥८॥ मार्जन और छीपने पर 
(मूमिको) त्रतपति को अन्न की भाहुति अभि में करे | थोड़ा या बहुत दूसरों 
को जन्न देकर जाप भोजन अपराह में करे--यह याज्िक ब्रत है; ॥९॥ 


अथववेदीय-कोशिकसृत्रम्‌ । १७७ 


अशामत्की ९८ फिर 


पराह्े धतसुपेति याज्ञिकम्‌ ॥ ९॥ अनहानं बत्रद्यखथ 
च भमो शुचिरग्निस्ुपशेते सुगन्धि; ॥१०॥ अग्नीषोमा- 
भ्यां दशन इन्द्राग्निभ्यामद्दाने। आग्नेयं तु पूथ नित्य 
मन्वाहाय प्रजापतेः ॥१श॥ अधोहुतिस्तु सौविष्टकृती 
सर्वेषां हविषां समता ॥ आनुसमती वा भवति स्थाली 
पाकेष्वथवंणाम्‌ ॥१२॥ उसो च संधिजो यो वैशवदेयो 
यथऋष्विजो। वजयित्वा सबहिषः साज्या यपज्ञाः सक्षिणा; 
॥११॥ यथाशक्ति यथाबल छुतादो5न्ये अहुतादोजन्ये ॥ 
वेदवदेव॑ हविरुमये संचरन्ति ॥१४॥ ते सम्पश्ध इह माद- 
पन्‍्तामिषसरज यजमाना यमिच्छत । विद्दवे देवा इद॑ 
हविरादित्थासः सप्येत॥ अस्पिन्यज्ञे मा व्यथिष्य- 
सताय हविष्कृतम्‌॥१५॥ चेश्वदेवस्थ हविषः सायम्प्रात- 
जुहोति । साथमाहतप्रातराश्ो यज्ञावेतो स्टतावुनो 
॥१९॥ अप्रतिश्षुक्ती श्ुविकायों च नित्य वेश्वदेवो 
जानता यज्ञश्रेष्ठो। नाश्रोश्नियो नानवनिक्तपाणिनो- 
उपवास रहना और बत्रह्मचर्य से रहना पवित्र होकर, अग्नि के पास 
सोवे और सुगन्ध युक्त रहे ॥१०॥ द्शेन में अग्नीषोमों से, अदशेन में 
इन्द्राग्वी से ॥ जआग्नेय को पहिले नित्य ओर उसके पश्चात्‌ प्रजापति की 
॥११॥ सौविष्ट कृत की आधी आहुति यह नियम खब ही द्ोमों का है ॥। 
या अथववेदियों का होम आनुमती स्थाछीपाक से होता है ॥१२॥ और 
जो दोनों सन्धि समय बलि, वैश्वदेव यथा ऋत्विज । सबहिंष को छोड़ 
कर आज्य के साथ होता है और दक्षिणा के साथ सब यज्ञ होते हैं 
॥१श।॥ शक्ति एवं बढ के अन्लुसार हुताद, अन्य अहुताद, अन्य वेइबदेव 
हवि दोनों समय करते हैं ॥१४॥ “ते सम्यत्ब”” इत्यादि को पढ़े ॥१५।॥ 
वैश्वदेव की हवि को सखाय॑ प्रात:काल जाहुंतियाँ करे और सायंकार 
एबं प्रात:काछ का भोजन पवित्र बनावे ये दोनों यज्ञ हैं--यह धमझास्त 
में कद्दा है ।१६॥ दोनों यज्ञों को श्रेष्ठ जानकर विना भोजन किये 
पविन्नता से नित्य भोजन बनावे ॥ न अवेदिक, न जरू से स्राफ किये 
२३ 
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श्ड्प अथवंबेदीय-कौशिकसत्रम्‌ । 


मन्त्नविज्जुहयानज्नाविपश्चित्‌ ॥१७॥ बीभस्सवः शुचि- 
कामा हि देवा नाश्रदधानस्थ हविज्ञेषन्ते। ब्राह्मणेन 
ब्रह्मविदा तु हावयेन्न ख्रीहुतं शूद्रहुत॑ च देवगम्‌ ॥१८॥ 
यस्‍्तु विद्यादाज्यमागों यज्ञान्मन्श्रपरिक्रमान । देवता- 
ज्ञाननावृत आशिषश्य के स््रिया अप्रतिषिद्धमाहुः 
॥१६॥५॥७ ३॥। 

तयोबेलिहरणम्‌॥१॥ अश्नय इन्द्राग्निभ्यां वारत्तोष्प- 
तये प्रजापतयेड्नुमतय इति हुत्वा ॥२॥ निष्क्रम्यथ बहिः 
प्रचीन॑ त्रह्मणे वेश्रवणाय विद्वेष्यों देवेभ्यः सर्वेभ्यो देवे- 
भ्यो विद्वेभ्यों भूतेम्यः सर्वेन्यो भूतेग्य इति बहुशो बलि 
हरत ॥शे। डिः प्रोक्षन्प्रदक्षिणसादृस्थान्तरुपातीत्प 
द्वारे ॥॥॥ दाययोग्टेस्थवे धमोधसोभ्याम्‌ ॥५॥ उदधाने 
धन्वन्तरये समुद्राथोषधिवनस्पतिन्धथों चवापूथिवीण्या- 


हाथ, न विना मंत्रजाने और न अपण्डित आहुतियाँ करे ॥ १७॥ देव- 
गण बिभत्सु, ओर शुचि की कामना वाले होते हैं इसलिये श्रद्धाहीन 
व्यक्ति की आहुति नहीं प्रहण करते हैं । ब्राह्मण ओर ब्रह्म के जानने वाले 
से ही हवन करावे । स्त्री एवं शूद्र की दी भाहुतियाँ देवता्ों तक नहीं 
पहुँचती ॥१८॥ जो आज्यभागों को जानता है, यज्ञों को और मंत्रपरि- 
क्रमों को एवं देवताज्ञान से आवृत्त हो और आशीर्वाद देना जानता 
हो॥ इनके करने का अधिकार ब्रियों को नहीं है ॥१६॥॥५॥७३॥ यह 
तिदहत्तरवी कण्डिका समाप्त हुई । 

स्त्री पुरुष के बलि हरण को कहते हैं। ग्रृही के घर जो कुछ अन्न 
दोनों समय खाने के छिये पकता दै--उसञ्र अन्न से देवतादिकों के ढिये 
उपहार दिया जाता है उम्रको बलि कहते हैं ॥ “अग्नय०” इत्यादि से 
आहुति देकर ॥२॥ घर से बाहर होकर, पूर्व दिशा में पूर्वमुख हो 
“ब्ज्ञणे०”” इत्यादि से बहुत बलि देवे ॥३॥ दो वार प्रदक्षिण घुम २ कर 
दोनों द्वार पर “घसोधमोम्याम्‌” से बढ़ियाँ देवे ॥0॥५॥ जछूपरने के 
स्थान में “बन्वन्तरये०” इत्यादि से बढ़ियाँ देवे ॥६॥ इसी प्रकार 


नी नीला 


अथवेबेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । १७९ 


पका शमाम»क+ पका मागामयाममपका, जाता हालात... स्‍मीचकनििक आम, 


मिति ॥४॥ स्थूणावंदयोदिप्म्योडन्तदेशेम्थ इति॥७॥ 

स्रक्तिषु वाछुकये चित्रसेनाय चित्ररथाय तक्षोपतध्षाम्पा- 
मिति ॥८॥ समन्तसर्नेराशाये अ्रद्धाये मेधाये श्रिये 
हिये विद्याया इति ॥९॥ प्राचीनमग्ने। ग़ह्माभ्यो देवजा 

सिम्य इति ॥१०॥ 'भूयोव्स्युद्धस्थ ब्राह्मणान्‌ 'मोजयेत्‌ 
॥१९॥ तद॒षि छोको वद्ति॥ मा ब्राह्मणाग्रतः कृतमश्नी- 
यादिषवदन्नमन्नकाम्धा । देवानां देवो ब्राह्मणों भाषों 
नामैष देवतेति ॥१२॥ आगम्रयणे शान्स्युद्क॑ कृस्बा यथतु 
तण्डुलालुपसाथ ॥११॥ अप्छु स्थालीपार्क अपयिस्वा 
पयसि वा ॥१४॥ सजूकझरतु्िः सजूविधामिः सजूरग्नये 
स्वाहा। सजूरिन्द्राग्निन्यां सजूधोवापृथिवीम्यां सजूर्वि रवे- 
भ्यो देवेग्यः सजुऋतुलिः सजूविधामिः सजूः सोमाय 
स्वाहेस्पेकह विवो स्थान्नाना हवींषि वा ॥१५॥ सौम्य॑ तन्व- 
उछयामाक॑ दरदि ॥१९॥ अथ यजमानः प्राशिन्नं गहीते 
॥१७॥ प्रजापतेष्टा अहं ग़हामि। मद्य॑ भूस्ये मच दुष्ट 


नज्निलिज खिल तन 








“स्थुणावंशयोदिग्भ्योउन्तर्देशेभ्य:” । बढियाँ देवे ॥»॥ चार दिज्ञाओं के 
कोर्णों में - “बासुकये०” इत्यादि से बलि देवे ॥८॥ ओर भग्ति के चारों 
ओर “श्रद्धायै” इत्यादि से बलि देवे ॥९॥ अग्नि के पूव भाग में “गृह्या- 
भ्यो देवजामिभ्य: ” से बलि देवे ॥१०॥ अधिक अन्न निकाल कर त्राह्मणों 
को भोजन करावे ॥११॥| इसको भी इछोक कहता है--ब्राह्रण के भोजन 
करने के पहिले ग़ही भोजन न करे क्योंकि वह अज्न विष के समान हो 
जाता है। देवताओं का देव आह्यण हैं, यह भावमय देवता है. ॥१२॥ 
अग्रहण मास में शान्त्युदूक करके यथाऋतु तण्डुछों को छाकर जल या 
दूध में स्थालीपाक पकाकर “सजूऋतुमि:” इत्यादि आहुतियों एक 
हवि की देवे या विभिन्न हवियों की हों॥१०॥ शरदऋतु में सोस्य 
इयासाक की आहुति ॥१६॥ अब यजसान प्राशित्र अहण करे ॥१७॥ 
४प्रजापतेष्टा ०” इव्यादि मन्त्र से ग्रहण करे ॥१८॥ जब श्राशन करे 





१८० अथववेदीय-को शिकसूत्रम । 


#१%२ििजर कि जी मत जे, मर पीय जी जरा ओ तह /ए१./#म३. #ध्ण 
कर ररीया-जम तह ९, नमन न्‍ मय मगर ीरनीय, आफ 


महछां श्रिये महां हिये महयं यछासे मछममायुषे मह्ममन्नाय 
महामन्नाद्याय सहां सहस्रपोषायथ महछयमपरिसितपोषाये- 
ति ॥१८॥ अथ प्राश्नाति। भद्गान्नः श्रेय: समनेष्ट देवा- 
सवयावसेन समशीमहि सवा । स न; पितो मधुसा*- 
आविवेश शिवस्तोकाप तनन्‍्चो न एहीति॥१९॥ प्राशित- 
मनुमनन्‍्त्रयते। असो5सि प्राण तदतं त्रवीम्धनासि सवो- 
हूसि प्रविष्ट: । स से जरां रोगमपनुथ दारीरादनामयैधि 
मा रिषास इन्दो इति॥२०॥ वस्स प्रथमजों ग्रीष्मे वास: 
शरदि दक्षिणा ॥२१॥ शक्तयावा दक्षिणां दद्यात ॥२२॥ 
नातिशक्तिविधीयते नातिशाक्तिविधीयत इति ॥२३॥ 
॥९॥७४॥ हस्पथवेचेदे कौशिकस॒त्चे नवसोः्ष्यायः 
ससाप्तः ॥6॥ 





१0 र्ति च््ै 

अथ विवाह; ।।१॥ ऊध्च कातिक्या आ वेशाख्या; 
$ (३ 

॥२॥ यथाकामी वा ॥३॥ चित्रापक्ष तु वजयेत्‌ ॥४॥ 





“भद्रान्न: श्रेयः” इत्यादि से प्राशन करके अनुमंत्रण करे--“अमो5सि 
प्राण०? इत्यादि ॥१६॥२०॥ भीष्मऋतु में वत्ख देवे और शरद्ऋतु 
में दक्षिणा वस्त्र देवे।२१॥ या जैसी शक्ति हो वैसी दक्षिणा 
देवें ॥ २२॥ शक्ति के बाहर अधिक न देवे--॥२३॥६॥७४।॥॥ यह 
चोहत्तरबि कण्डिका समाप्त हुई ॥ 


अथववबेद के कोशिक सूत्र के नवम अध्यायका भाषानुवाद पूरा हुआ ॥९॥ 





अब विवाह के विषय में उपदेश करेंगे। विवाह के लिये उपयुक्त 
स्रामग्रियां पहिले से एकत्र कर रक्खे। जैसे खिचड़ी, सम्पुट, पाकर- 
वृक्ष की शाखा, कलश, स्वोषधि, दही, जेठीमघु, विष्टर, अर्पान्न, 
सधुपकपात्र, घूछर, पाठो, इत्यादि ॥१॥ कात्तिक मास से वैशाख मास 
तक विवाइ करने का समय द्वो | या जब चाह्दे तब विवाह करे ॥२॥३॥ 


अथववेदीय-कोशिकसृत्रम । १८१ 





मधाखु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युद्यत इति विज्ञायते 
मडलश्व ॥५॥ सस्थेनोत्तभिता पूर्वापरमिस्युपद्धीत ॥६॥ 
पतिवेदन च ॥७)॥ युव 'मगमिति संभल साहचरं प्रहि- 
णोति ॥<॥ त्रह्मणस्पत्त इति ब्रह्मणम्‌ ॥६॥ तद्िवृहा- 
चछडुमानो निशि कुमारीकुलाइलीकान्यादीष्य ॥१०॥ 
देवा अग्म इति पश्चमिः सकूत्पूल्यान्यावापधति ॥११॥ 
अन्ध्षरा इति कुमारी पाल प्रहिणोति ॥१५॥ उदाहारस्प 
प्रतिहितेषुरम्रतो जधघनतो ब्रह्मा ॥१३॥॥ थो अनिध्म 


| भल>++फनननन-. वन डफन-पननधम+जनमर मय अनपनत पतन जग" लमपम.तपपामापत-#०७ शा -58:-क८क ए+नकरज४+साछत+»॥:999 ?-न-+न बन, 


चित्रानक्षत्र में विवाह न करे ॥४॥ आष विवाह में कन्या वाले को एक 
या दो गो, या एक बेल या दो बेल देना किन्हीं आचायों का मत है । 
सो आष विवाह में कन्या वालों को देने केलिये यदि गो मिथुन किसी 
से उसके घर से पति के घर छाने के ढिये केसे ही छाने पड़ें तो मधा 
नक्षत्र में छेवे और आष विवाह भी मधा नक्षत्र में करे और सेनाव्यूह 
के छिये और आपषे विवाह की बहू को उसके घर से छाने के ढिये, ३ 
पूर्वी फाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र श्रेष्ठ हैँ और मंगछ भी है ॥५॥ 
“४सत्येनोत्तमिता०” इत्यादि १६ मंत्र और “पृव्रोपरं०” इल्यादि दो इन 
१८ मंत्रों से आज्य की आहुतियां देवे ।5॥ “आनो अग्न”'इत्यादि सूक्त 
से आगम ऋशर दूसरे घर से तिल मिला हुआ छाकर घरे और उसे 
अभिमंत्रितकर कुमारी को उस भात को चखवबावे ॥॥। जोर “युवं भगं०” 
इत्यादि से शोभन अछंकृत पुरुषको संचर हस्त नोंकर सद्दित को छावे 
॥८।॥ “ब्रह्मणस्पत०”' इत्यादि से कुमारी के पास भेजकर वर के गुणों 
को कहवावे ॥९॥ यदि ब्रह्मा को रात्रि में शट्ठटा ( भय ) हो तो कुमारी 
के घर दीप जछाकर “देवा अग्नम०” इत्यादि ५ मंत्रों से एकपूल्या की 
आहुति करे ॥१०॥१६॥ “अन॒क्षरा०” से कुमारी रक्षा के ढिये भेजे । 
यदि वह १० वष से अधिक उमर की हो तो “देवा जम्म ०” इत्यादि ५ 
मंत्रों से कुमारी छाजा की एक आहुति देवे | कुमारी की रक्षा के छिये 
धनुघौरी पुरुष को छावे। आगे २ घत्ुधेर, पीछे २ आचाये और बीच 
में जल लिया हुआ-उद॒क द्वार ॥१२॥१श॥ जछ के पास जाकर “यो 


उसका टी हम 2 था, कथा ह के #कि, ली, अभि तक ढरीए... जीत 5 हि जीच ही # 5 अर क #ीक बीच 9 औी 


१८२ अथवेवेदीय-को शिकसूत्रम । 





इस्यप्सु लोगं प्रविध्धति ॥१४॥ इृद्महमिस्थपोह्य ॥१५॥ 
यो सद्र इस्यन्वीपसुदच्य ॥१९॥ आस्थे ब्राह्मणा इति 
प्रधच्छति ॥१७॥ आदवच्रजतामग्रनतो ब्रह्मा जधनतोडधि- 
ज्यघन्चा ॥१८॥ बाह्यतः प्रध्वोद्म्बरस्पोत्तरतोउस्नेः शाखा- 
यामासजति ॥१६॥ तेनोदकाथोन्कुबेन्ति ॥२०॥ तत- 
आान्वासेचनमन्येन ॥२१॥ अन्तरुपातीत्यायथेमणमिति 
जुहोति ॥२१५। प्र सवा छुश्वामीति वेष्ट विचतति ॥२३॥ 
उच्चती रिस्थेतया पतिराधापधति ॥२४॥ सप्तभिरुष्णा! 
सम्पातवतीः करोति ॥२४५॥ यदासन्द्यामिति पूवेधोरू- 
त्तरस्थां स्क्‍सयथां तिष्ठन्तीमाप्नावथति ॥२६॥ यन्च वचों 
यथा सिन्धुरिस्युस्क्रान्तामन्थेनावसिश्वति ॥२७॥१॥७१॥ 

यद्‌ दुष्कृतमिति वाससाह्ानि प्रसज्य कुमारीपा- 
छाय प्रथच्छति ॥१॥ तुम्बरदण्डेन प्रतिपाद्य नित्नेजेत्‌ 





अनिध्म ०? इत्यादि से जल में एक मद्टी का ढेला फेक्के ||१४॥ “इद्महं ०” 
इत्यादि से नदी में बेठकर घट को जल्से भर छेवे ॥१५॥ “यो भद्ग ०”? इत्यादि 
को पढ़ कर ॥१६।॥ “आस्ये बाह्मणा०?” इत्यादि से उदक हार को जलभरा 
कलश देवे ॥१७॥ मार्ग में जाते समय कुमारी के आगे ज्ह्या, घनुर्धर पीछे 
॥१८॥ घर में जाने पर वेदि के बाहर पाकर की शाखापर-अप्नि के उत्तर 
भाग में जलभरे कछ॒श को स्थापन करे ॥१९।॥ उसी से जल का काम 
करे ॥२०। यदि कछ॒श में जल थोड़ा हो तो दूसरे जल से सेचन करे 
॥२१॥ “अन्तरुपाती०” इत्यादि से वेदि में प्रवेश कर आहुति देवे ॥२२॥ 
५प्रत्वा मुख्वासि०” इत्यादि से कुमारी के केशों को छपेट कर बाँचे ॥२३॥ 
“उद्गयती:०” इत्यादिसे तीव समिधों को अप्नि में डाले ॥२४॥ “उश्वती:०” 
इत्यादि ७ मंत्रों से उष्णजछ के ढार से “यदासन्दां०” पूर्वोचर कोण में 
खड़ी कुमारी को शिर से स्नान कराबे ॥२०॥२६।॥ “ध्यज्व वर्चो यथा०” 
से उस जगद्द से जाती हुई अन्य स्थान में ठण्ढे जल से उसे सिक्त करे 
॥२७॥।१॥७४५॥ यह पचहत्तरवी कण्डिका पूरी हुई ॥ 

#यदू दुष्कृत॑०” इत्यादि से बस्तर से कुमारी को सब भज्नों को पोंछे 


रीचय #२ीि ढक #न्णि, अप, रत री, आय, धर. वि, #ने, /#ी, ही अपर #ीज, आय. ही. व /“ ५ हक, 


अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । १८३ 





शी तद्वनभ आसजति॥ ३॥ या अकृन्तंस्त्वष्टा वास 
इस्यहतेनाच्छादयति ॥४॥ कृत्रिम इति शतदतैषोकेण 
कडुतेन सकूस्प्रलिख्य ॥१॥ कृतयाममिस्थवस्ुजति ॥९॥ 
आशासाना सं सवा नद्यामीत्युमयतः पाशेन योक्त्रेन 
सन्नद्यति ॥७॥| इयं वीरुदिति मद्घमाणि लाक्षारक्तेन 
सच्चेण विग्रथ्यानामिकायां बध्नाति ॥८॥ अन्ततो ह 
मणिभवति बाद्यो ग्रन्थि! ॥६।। 'मगस्स्वेत इति हस्तेग्ह्य 
निर्णयति ॥१०॥ शाखायां युगमाधाय द्दिणतो उच्यो 
थारयति ॥११॥ दक्षिणस्थां युगधुयेत्तरस्मिन्युगतझेनि 
दुर्मेण विग्थ्य शं तइति ललादे हिरण्यं संस्तभ्य जपति 
॥१२॥ तझे समयावसिश्वति ॥१३॥ उपगणयद्योत्तरतों उने- 
रहादड़ादिति निनयति ॥१४॥ स्पोनमिति शकृस्पिण्डे 


दि न तन टनिभिभािनआ नऋ5 लनककननननननिगर 77 /:7नक अमन खनन न रि- निजन-न>>मनक नमक. हपतरफिलकाग डा "टीन + अब करन, 


ओर तुम्बर दण्डके साथ वश्च को कुमारी के रक्षक को देकर चछा जावे 
॥१॥२॥ और कुमारी वन में जाकर उसे फेक देवे ॥३।॥ “या अकृन्तं- 
स्वष्टा” मंत्र से अन्य नये अखण्ड वस्ध को अभिमंत्रितकर यज्ञोपवीत 
की भांति बांह में बांध लेवे ॥४॥ “कत्रिम०” इत्यादि से १०० दांतवाली 
कंघी से एक बार केशों को प्रलेखन करे ॥५॥। और “क्ृतयास॒०” इत्यादि 
से अवसजन करे॥६॥ “आशासाना०” इत्यादि से कमर इजरवन बांचे 
(७ “इयं॑ वीरुदू” से मद॒घ सणि को छाख के छाछ रंग से सूत् को रंग 
कर उससे मणि को गांध कर अन्ामिका अछुडी में पुण्य दिन के अन्त 
में बांधे ॥८॥ गाँठ के अन्त में मणि हो एवं बाहर अंथि हो ॥९॥ “सग- 
स्वेत०” इत्यादि से कुमारी के दहिने हाथ को पकड़ कर कोतुक ग्रह से 
बाहर निकाले १०॥ शाखा पर गाड़ी का जुआ घरकर दक्षिण से 
अन्य पुरुष जूभा को पकड़े रहे, दद्दिने जूआ के धुरी को उत्तर वाढ़े 
जूआ के छेद में वह डाभ से गांधकर कुमारी के छलाट में सोना बांध 
कर “हां त०?” मंत्र का जप करे ओर छिद्र में जछ सींचे ॥[११॥१२॥१३॥ 
और अग्नि के उत्तर भाग में ज्ञाकर, “अज्ञात्‌०” आदि मंत्र से जछ को 
छावे ॥१४॥ और “स्योनम्‌? इत्यादि मंत्र से गोबर के पिण्ड पर पत्थर 
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इश्मानं निद्धाति ॥१५॥ तमातिष्ठेस्थास्थाप्य ॥१९॥ 
इथं नारीति ध्र॒वां तिष्ठन्तीं पूल्यान्यावापयति ॥१७॥ 
तआिरविच्छिन्दन्ती चतुर्थी कामाय ॥१८॥ परेनाग्निरिति 
पाणि ग्राहयति ॥१६॥ अयेम्ण इस्यग्नि त्रि; परिणयति 
॥२०॥ सप्त मयोदा हस्युत्तरतो 5ग्नेः सप्त लेखा लिखति 
प्राच्य/ ॥२१॥ ताख पदान्युस्क्रामथति ॥२२॥ इषे सवा 
सुमड़लि प्रजावति सुसीम इति प्रथमम |।२३॥ जज 
सवा रायस्पोषाय सवा सौभाप्पाय सवा साम्राज्याय स्वां 
संपदे सवा जीवातवे सवा सुमड़लि प्रजावति सुसीम 
इति सप्तम सखा सपघपदी 'मवेति ॥२४॥ आरोह 
तल्‍प॑ भगस्ततक्षेति तल्प उपवेशयति॥२५॥ उपविद्वायाः 
सुहस्पादो प्रक्वालयति ॥२६॥ प्रध्वाल्यमानावनु सन्त्र- 
यते ॥ इमौ पादो खुभगो खुशेवों सौभाग्याय कूणुतां 
नो अधाय। प्रक्षाल्यमानो सुभगों सुपत्न्‍्या! प्रजां 
पशुन्दीघेमायुथ् धत्तामिति ॥२७॥ अहं विष्यामि प्र सवा 


को धरे | उस्र पर कुमारी को बिठढाकर “इयं नारी०” इत्यादि मंत्र 
से कुमारी से भग्नि में छावा और पुल्यों को डछवावे और “येनाग्नि०”? 
मंत्र से बर कुमारी का पाणिप्रहण करे ॥१७५॥१६॥।१७॥१८॥ एवं 
“अयम्ण०” इत्यादि मंत्र से अप्नि की तीन वार परिक्रमा करे | पुन: 
अग्नि के उत्तर भाग में पश्चिम को “सप्त मयोदा०” इत्यादि मंत्र से वर 
सात रेखायें खींचे “उन पर कुमारी को सात पग इस भांति वर वाक्य पढता 
जावे ओर कुमारी पहिले दद्दिना पण आगे रखकर पीछे वाम पग रखती 
चछे”--*“इथे त्वा सुमज्गछि प्रजावति सुसीम०” इससे पहिंछा पग और 
ऊज त्वा०”इत्यादि से सप्तम पग घरवाता हुआ “सखा सप्तपदी भ्रव०” 
अन्त में पढ़े । और तब वर कुमारी को “आरोह तल्पं०” इल्यादि मंत्र 
पढ़कर झय्या पर बिठछावे ॥१६॥२०॥२१॥२२॥२३॥२७॥२०।॥ शप्या 
पर बेठी हुईं कुमारी के पेरों को दासी ख्री धोवे ओर ०“इमौ पादौ 
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सुश्वामीति योक्‍त्र विचतति ॥२८॥ अपरस्सिन्‌ भृस्याः 
संरमन्ते ॥२९॥ ये जयन्ति ते बलीयांख एवं मन्धन्ते 
॥३०॥ बृहस्पतिनेति सर्वेख्रभिचुणोन्यचचों कास्पील- 
पलाशेन सूध्न्योवपति ॥३१॥ उद्यच्छध्व॑मगस्ततध्षा- 
आतृघ्नीमित्येकेकयोत्थापथति ॥३१२॥ प्रतितिछेति प्रति- 
छापयति ॥३३॥२॥७६॥ 

सुकिशुक रुक्‍्मप्रस्तरणमिति यानभारोहयति ॥१॥। 
एस पन्‍्थां ब्रह्मापरमिस्यग्रतो ब्रह्मा च्रपग्मते ॥५॥ मा 
विदन्नच्॒क्षरा अध्वानमिस्युक्तम्‌ ॥१॥ येदं पूर्वति तेना- 
न्यस्थासूढायां वाधूयस्थ दर्शां चतुष्पथे दक्षिणेरणि- 
तिछ्ठति ॥५॥ स चेदुमयो! शुभकामों भवति सूयाये देवे- 
भय इस्पेतारूच जपति ॥५॥ सम्तच्छत स्वपथोडनवयन्त: 
सुसीमकामावुभ विराजाबवुरभे सुप्रजसाविस्थतिक्रम- 
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०+-भ 





सुभगो” इत्यादि मंत्र से वर अनुमंत्रण करे ॥| २६॥ २७।॥ «“अहं 
विष्यामि०” मंत्र से आचाये कुमारी के कमर से योकत्र को खोले 
ओर दूसरी ओर नौकर गण खोलने में रोके इसमें जो जीते वे ही 
बलवान माने जावे ॥२८॥२९॥३० “ब्ृहस्पतिना” मंत्र से खब सुरभि 
चूर्णों को काम्पील के पत्ते से कुमारी के शिर पर डाले ॥३१॥ “उद्यच्छ- 
ध्यं भगस्ततक्षाअ्राठन्नी०” इत्यादि मंत्र पढ़र कर एक २ को शिर पर से 
उठाता जाबे और वर “अतितिघ्०” से शिर पर घरता जावे ॥३१॥२ 
॥७६॥ यह छिहच्तरवी कण्डिका पूरी हुईं । 

“सुकिंशुक रुक्मप्रस्तरणं०” इत्यादि मंत्र से वर चधू को सवारी 
पर सवार करावे ॥१॥ माग में वर वधू के साथ आगे भागे पुरोद्दित 
जाबे ॥२॥ मार्ग में चछते समय “माविदन्ननृक्षरा०” इत्यादि दो मंत्रों 
को पढ़ कर दाहिना पैर पहिले उठाकर चले ॥३।॥ यदि सार में चौराहे 
पर दूसरे की ज्याही हुईं कुमारी भौर वर के कपड़े का किनारा चौराहे 
से दक्षिण भाग में पढ़ा हो तो दोनों की भछाई समझ कर “सूयोये- 
देवेभ्य०” इत्यादि मंत्र जप करे हषश्शाणा और “समृच्छत स्वपयों०” 

श्षठ 
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यतो 5न्‍तरा त्रद्माणम ॥९॥ य ऋते चिद्मिश्चरिष इति 
यान संप्रोक्य विनिष्कारयथति ॥७)॥ सा मन्दसानेति 
तोर्थें छोगं प्रविध्यति ॥८॥ इदं सु म इति महावृध्षेष 
जपति ॥६॥ सुमइलीरिति वध्वीक्षीः प्रति जपति ॥१०॥ 
या ओषघधय इति मन्त्रोक्तेषु॥!१॥ ये पितर इति श्मशा- 
नेषु ॥११॥ प्र बुध्यस्वेति खुप्तां प्रबोधयेत्‌॥१३॥ सं काश- 
यामीति ग़हसंकाशे जपति ॥१४॥ उद्ूध ऊर्मिरिति यान॑ 
सम्प्रोष्ष्य विभोचयति ॥१५॥ उत्तिष्ठेत इति पत्नी शाहां 
सम्प्रोक्षति ॥१६॥ स्थोनमिति द्क्षिणतों वलीकानां शक 
स्पिण्डे इश्मानं निद्धाति ॥१७॥ तस्थोपरि सध्यमपलाशे 
सर्पिषि चस्वारि दूवोग्राणि ॥!८॥ तमातिष्ेत्या- 
स्थाप्य ॥१६॥ खुमड़ली प्रतरणीह प्रिय मा हिसिं 
ब्रह्मापरमिति प्रस्यर्च प्रपादयति ॥२०॥ खुहत्पूर्णकंसेन 


इत्यादि मंत्र से ब्राह्मण को, “य ऋतेचिद्भिश्चिष०” मंत्र से सवारी को 

जरू से भीभांति प्रोक्षण कर साफ कर देवे ॥$॥७॥ और रास्ते में यदि 
तीथ मिछे तो वहाँ “सा मन्दसान०” को पढ़ कर मट्टी का ढेछा फेक 
देवे ॥८॥ वृक्षों को देखने पर “इदं सु म०” का जप करे ॥९। 'सुमझ्लीः” 
को वधू को देखने वाढी ख्री को देखने पर जप करे ॥१०॥ «या ओष- 
धय५” का जप करे- जहाँ तहाँ ॥११॥ मरघट मिलने पर “ये पितर०” 
इत्यादि का जप करे ॥१२॥ “शुध्यस्व०” पढकर सोती हुईं वधू को 
जगावे ॥१३॥ संकाशयासि०? का जप जब बर के घर पास आ जावे 
तब करे ॥१४॥ “/छद्व ऊर्मि:०” इत्यादि को पढ़कर सवारी को जछ से 
धोकर उसमें दुरृहिन उतार लेवे ॥१०५।। “त्तिष्ठेत०” मंत्र को बर पढ़े 
एवं पत्नी शाढ्य को प्रोक्षण करे ॥१६॥ और दक्षिणभाग में बे के गोबर 
के पिण्ड पर “स्योनं०” मंत्र से पत्थर को घर उसपर कर मध्यम पछाश 
के काठ में घृत धर और “तमातिष्ठ०” मंत्र से दूवी के अग्रभागों धरकर 
“सुम्रक्ञडी०” इत्यादि ऋचाओं में से प्रत्येक ऋ० से ज्रह्मा वधू को एक 
पग्‌ चढ़वावे ओर उसे कोई सुहत्‌ कांसे के पात्र से अम्ति की चारों भोर 


तक 
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प्रतिपादयति ॥९१॥ अधघोरचल्षुरिस्यग्निं त्रि: परिणयत्ति 
॥२२॥ यदा गाहपस्‍्य॑ सूथाये देवेम्य इति मन्न्रोक्तेश्यो 
नमस्कुवंतीमनुमश्रयते ॥२१॥३॥७३॥ 
शाम वर्मति रोहितचमाहरन्तम्‌ ॥१॥ चमे चोपस्तणी- 
थनेत्युपस्तृगन्तम्‌ ॥२॥ य॑ बल्थयजपिति बल्षजं न्यध्य- 
न्तम्‌ ॥ शे। उप स्तृणीहीस्युपस्तुणन्तम्‌॥०४)॥ तदा रोहस्वि- 
स्थारोहयति ॥५॥ तत्नोपविश्येस्युपवेशयति ॥६॥ दृक्षि- 
णोत्त रसुपरथ कुरते ॥५॥ सुज्येष्यय इति कल्याणनामान 
ब्राह्मणाथनसुपस्थ उपवेशयरति ॥ ८॥ वितिष्ठन्तामिति 
प्रभदन प्रमायोस्थापयति ॥६॥ तेन भूतेन तुभ्यमग् शुरूभ- 
नी अग्निजनविन्महां जायामिसामदात्सोमोवसुविन्प- 
छा जायामिप्षामदात्पूषा जातिविन्महांं जाथामिमामदा- 
दिन्द्रः सहीपान्महां जायामिमामदादग्नथे जनविदे स्वा- 
हा सोमाय वसुविदे स्वाहा एष्णे जातिविदे स्वाहेन्द्राय 
सही यसे स्वाहेस्थागच्छत! ॥१०॥ सविता प्रसवानामि- 
“अघोरचक्षु:०” से तीन वार परिक्रमण करावे ॥१७--९२९॥ ओर घर 
के कुछ देवता को बहू नमस्कार करती समय करत्तों “यदा गाहपत्य॑०” 
इद्यादि मं० से अनुमंत्रण करे ॥२३॥३॥७७॥ यह सतहत्तरवी कण्डिका 
पूरी हुई । है तु है 
“शर्मबम ०” इत्यादि मंत्र से छाछ बेछ के चसे को छाते हुए पढ़े, 
“चर्म चोपस्तणीथन०” इत्यादि मंत्र से चर्म बिछाते समय पढ़े । भोर 
तृर्णों को छाते समय “यं बल्व॒जं०” इत्यादि पढ़े। जमीन पर प्रथम 
ठृणों को बिछाकर उस्र पर चर्म को बिछावे । “आरोहतु” कह 
कर उसपर आरोहण कराकर “तत्रोपविश०” से उसपर उसे बिठढावे 
और कल्याण-वाचक नाम वाले त्राह्मणायन के उत्तर मुख गोद में “सुन्ये- 
प्य्य०” मंत्र से वर-प्रधू को बिठाकर “ब्रितिष्ठन्ताम०” से कुमार के 
ढिये फछ, मोदकादि देकर तब उसे उठावे ॥१--९॥ “तेन भूतेन०” 
इत्यादि मंत्रों से बर वधू के भाते खमय आहुतियां देवे। एवं “सविता 
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ति सूध्नों! संपातानानयति ॥१९॥ छउद्पात्र उत्तरान्‌ 
॥१२॥ श्ञुम्भन्याजल्योनिनयति ॥१३॥ तेन भूतेनेति 
समशनम्‌ ॥१४॥ रसानाशयति स्थालीपाक च ॥१५॥ 
यवानामाज्यमिश्राणां पूणोखलि हहोति ॥१९॥४॥७८॥ 

सप्त मयोदा इति तिर्णां प्रातरावपते ॥१॥ अश्यो 
नाविति समाज़ाते ॥३॥ सहीस प्विति तत्पसालस्भ- 
यति ॥श॥। आरोह तल्पमिस्थारोहयति ॥४॥ तत्नोप- 
विद्येस्युपवेशयति ॥५॥ देवा अग्न इति संवेशयति॥३॥ 
अभिस्वेस्थभिच्छादयति ।।७॥ सं पितराविति समावेश्- 
यति ॥८॥ इहेमाविति त्रिः सन्नुदति ॥६॥ मदुघमणिमौ- 
प्ेपपनीयेयं वीरुदमो5हमिति संसप्दातः ॥१०॥ ब्रह्म- 


प्रसवानां०” इत्यादि से दोनों के शिरों पर आहुतियों का ढार देवे 
॥१०॥११ “तेन भूतेन०” से रखों और स्थाढी पाक का दोनों को 
भोजन करावे ॥१२॥१३॥१४॥१५॥ और आठ ऋ० वाले कल्पजसूक्त, 
एवं “आगच्छत०” इत्यादि ३ ऋ० वाले सूक्त ओर “सविता प्सवानां०” 
सृक्त-इन सुक्तों से यव मिले आज्य की अज्जुलियों से बर वधू हृवन करें 
ओर सम्पातों को वर वधू के शिर पर डाछते जावें ॥१६॥|४॥७८।॥ यह 
अठहत्तरवी कण्डिका पूरी हुईं । 

“स्रप्त मय्योदा०” इत्यादि ऋ० से प्रातःकाछ आहुति करें । “अष्ट्यो 
नो०” से दोनों परस्पर एक दूसरे को कन्नल से नेत्नों में अव्जन करें 
॥0॥२॥ और “मद्दीमूषु०? से शय्या को स्पशे करें। “आरोह तल्प०” 
कहने पर शय्यापर चढ़ावें “तत्रोपविशेत्‌” कददने पर-उन्हें बिठछावे 
ओर “देवा अग्ने०” पढ़कर दोनों को शय्या पर संवेशन करावे ॥६॥ 
“अभित्वामनुजञातेन ०” से दोनों को वस्र जोढ़ा देवे ॥७॥ “संपितरो०” 
इलादि ४ ऋचाओं से दोनों को एक दूसरे के मुख सम्मुख करे ॥८॥ 
“इद्देमो०”” से एक दूसरे के कण्ठ को ग्रहण करे ॥६॥ मदुघ-सणि को 
सुगन्ध में डाढकर पीसकर उबटन बनाकर “इयं वीरुत०” इस सुक्त से 
दोनों को उचदन छगावे || “अमोहं०” इस दो ऋचा से अक्षत पदुकर 
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जज्ञानमित्यह्डष्टेन व्यचस्करोति ॥११॥ स्पोनादरोनेरिस्थ- 
स्थापयति॥१२॥परिधापनी या स्थामह तेनाच्छादयति॥ १ ३॥ 
बृहस्पतिरिति शाष्पेणामिधाये प्रीहियवाम्यधामशिनि- 
धाय द्मेपिश्ुल्या सीमसन्‍्त॑ विचतति ॥१४॥ शणझाक- 
लेन परिवेष्ट्य तिस्रो राजीः प्रति खुघास्ते ॥१५॥ अनु- 
वाकाभ्यामन्वारव्धा भ्थासुपदर्धीत ॥१६॥ इहेदसाथेस्थेत- 
या शुल्कमपाकृस्य ॥१७। द्वाब्यां निवर्तेयतीह मस्त राध्य- 
तामन्न तवेति ॥१८॥ यथा वा मन्यन्ते ॥१९॥ परा देही- 
ति वाधूयं ददतसमनुमत्रयते ॥२०॥ देवैदंत्तमिति प्रति- 





गह्ाति ॥२१॥ अपास्मत्तम इति स्थाणावासजति ॥२श। 


एक दूसरे को कण्ठ म्हण करे ओर “ज्ह्य जज्ञानं ०” से बर वधू के नाभि 
प्रदेश को ( जननेन्द्रिय को ) रपशे करे ॥१०॥११॥ “स्थोनाचोनेः०” से 
दोनों को उठावे ॥१२॥ “या अक्ृन्तनत्वष्टा बास्रो०” इत्यादि दो ऋ० 
से दोनों के अखण्ड नये बच्चों को ओढ़ा देवे ॥ “बहस्पति०” इत्यादि 
मंत्र से शष्प द्वारा अभिधारण कर ब्रीहि और यवों को दर्भ पिच्जुडि 
से वधू के मांग को ( सीमन्त ) केशों को शिश के बीचो बीच दोनों 
ओर फाड्कर सज देवे ॥१३॥१४॥ शण के डुकड़े से वधू के जूडे को 
लपेट कर बान्ध देवे और तीन रात्रि दोनों साथ सोबें ।१०। सब कम- 
काण्डों में आज्य की जाहुति होती है। परन्तु तन्‍्त्र की विधि है “आज्य, 
समिध, पुरोडाश, त्रीहि, यव, तिछ आदि में से किसी एक से आहुति 
देवे । अतएवं आज्य आदि १३ हविष्य वस्तुओं में से-किसी एक की 
“सत्येनोत्तमित०” इन दो अनुवार्कों से आहुतियाँ देवे ॥१॥॥ यदि चतुर्थी 
कर्म के भीतर वधू रजस्वढछा हो जावे तो उसका ग्रायश्वित करे ॥ “इहे- 
दसाथ०” ऋचा से वर वधू को अछग २ दद्देज देवे ॥१७॥ “द्वाभ्यां 
निवतेयतीह०” इत्यादि वर पढ़े ॥१८॥ या जैसा चाहें वेश्ता करें ॥१९॥ 
“परादेद्वि०” से बहु को पहनने को वख्र देते समय अलुसंत्रण करे । 
और “देवेदंत्तं०” से वस्ध को ग्रहण करे ॥२०॥२१॥ “भअपास्मत्तम०” 
से चस्र को बर बधू के शरीरों पर ढाऊ देवे ॥२२॥ “यावतीः कृत्या०” 


१९० अथववेदीय-को शिकसूत्रम । 








यावती! कृत्या इति ब्रजेत्‌ ॥२१५॥ था मे प्रियतमेति 
वृक्ष प्रतिच्छादूयति ॥२४॥ शुम्भन्याव्ज॒त्य ॥२५॥ ये अब्ता 
इस्याच्छादयति ॥२९॥ नव॑ वचश्चान इत्याबजति ॥२७॥ 
पूयोपरं यत्र नाधिगच्छेड़ह्मापरमिति कुयोत्‌ ॥२4॥ 
गौदक्षिणा प्रतीवाहः ॥२९॥ जीच॑ रुदन्ति यदीमे फेशिन 
इति ऊुहोति ॥३०॥ एव सोर्थों विवाहः ॥३१॥ त्रह्माप- 
रसिति ब्राह्मयच! ॥३२॥ आदत; प्राजापत्याः प्राजापस्थाः 
॥३२३॥श।७६॥ हस्थथवंचेदे कौोशिकसत्ेे दशमो5्ध्यायः 
समाप्त! ॥१०॥ 





अथ पितृमेध॑ व्याख्यास्थाम! ॥१॥ दृहननिधानदेशे- 
परिवृध्षाणि निधानकाल हति ब्राह्मणोक्तम्‌ ॥२।|हुबेली- 





से वल्यों को लेकर चले ॥२३॥ “या से प्रियतम०” से वस्च से वृक्ष को 
ढाके, “नवं वस्तान०” पढ़कर भावें, यदि पुरोहित विवाह कम कराने 
में पूवोपर कम का अनुक्रम न जाने तो “ब्रह्मापरं०” इत्यादि ऋ० से 
कम करावे ओर अभ्यातानादि उत्तर तंत्र, हस्तहोम, मंत्रों का विकल्प 
और यदि पूर्वेस्थण्डि में अग्नि करे तो उत्तर तंत्र करना चाहिये और 
“कामस्तद्म्र०” इत्यादि काम सूक्त का जप करे ॥२४--२८॥ कर्ता 
( पुरोहित ) को गौदक्षिणा देवे ॥२९॥ यदि बधू पिता घर पर रोबे तो 
“जीव रुदन्ति०” इत्यादि से आहुतियाँ देवे ॥३०॥ यह “सौयविवाह” 
कट्टछाता है ॥३१॥ “त्रह्मापरं०” इजल्यादि से जो विवाह होता है बह 
“आ्ाद्वय” विवाह कहलाता है ॥३१।॥ विना मंत्र के जो विवाह दोता 
है वह प्राजापत्यविवाह होता है या शूद्र का विवाह है ॥३१॥५॥७६॥ 
हय उन्यास्तीवी कण्डिका समाप्त हुई | 

यह अथबवबेद के कोशिक सूत्र का दशम अध्याय समाप्त हुआ ॥१०॥। 
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अब अम्त्येष्टि कम्स को कहेंगे। वृक्ष रहित प्रदेश सें दहन स्थान 
बसावे--ऐसा जाद्वण अन्य में छिखा है ॥१॥२।| जब प्रित भादि दुबबंछ 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । १९१ 
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'भमवन्तं शालातृणेषु दमोनास्तीये स्पोनास्मे भवेस्यवरोह- 
यति ॥१॥ मन्नोक्तावनुमन्नयते ॥४॥ यत्ते कृष्ण इस्थच- 
दीपयति ॥५॥ आहितारनो प्रेते सम्भारान सम्मरति ॥६॥ 
आज्यं च पृषदाज्यं चाजं व गां थ ॥७॥ वसने पश्वमम्र 
॥८) हिरण्यं पछ्ठम ॥६।॥ शरीर नानवालमते ॥१०॥ 
अन्य चेष्टन्तमनुमत्रयते ॥११॥ शान्स्युदर्क करोल्यसकरलं 
चातनानां चान्वावपते ॥११॥ शान्स्धद्कोदकेन केदाइस- 
अरोमनखानि संहारयन्ति ॥१३॥ आद्वावयन्ति ॥१४॥ 
अनुलिस्पन्ति ॥ १५॥ ख्जो डमिहरन्ति॥१ ६) एवं स्नातस- 
लंकतमहतेनावाग्दशेन चसनेन प्रच्छादयस्येतत्ते देव एत- 


अर्थात्‌ मर॒त्यु को प्राप्त हो जायें या मरणापन्न हो जावें ( यह संस्कार 
आहिताप्नमि और एकामप्मि का है ) तो भप्निशाला या आवसथ्यशाला में 
शाला तृ्णों को बिछाकर उस पर दभ तृणों को डालकर “्योनास्मे 
भव०” इत्यादि से स्त वा मरणापन्न को उस बिछाये ठृर्णों पर 
अवरोहण करावे ॥३॥४॥ “यत्त कष्ण०” से दीप जला देवे ॥५॥ यदि 
काक, पिपीढिका, से, व्याप्र , सींग वाले जन्तु, श्रापद, आदि जन्‍्तुों 
के सींग, नख, दनन्‍त आदि के काटने से मनुष्य का मृत्यु होवे, तो उसका 
प्रायश्वित्त इस प्रकार होगा “यत्ते कृष्ण: शकुनि०” इत्यादि ३ ऋचा से 
अग्नि को अभिमंत्रित कर दंशित-त्रण को उससे जला देवे ॥६॥- आहि- 
ताप्नि के मरने पर वद्षयमाण सामग्रियों को एकत्र कर रकक्‍्खे ॥।६।॥ शुद्ध 
अग्नि, दूर, तिछ, घृत, हिरण्य शकछ, चन्दनकाठ, गोपीचन्द्न, तुछसी, 
पिष्ट, वाम्नपान्न, गोबर, कुदार, अखण्ड नयावस्थ, सूत ॥७॥८॥९॥ सात 
कुर्सी के भीतर के व्यक्तियों को अन्य छोग बिना शुद्ध हुए नहीं स्प्श 
करते हैं ॥१०॥ चेष्टा करते हुए अन्य व्यक्ति को भनुमंत्रण करे ॥११॥ 
कत्ती सकल प्रतीकत्रयथ से और ओषधित्रय से मात नाम प्रतीकत्रय को 
शान्त्युदक में आवपन करे ॥१२॥ शान्ति जछ से, झिरके केश, दाढ़ी; 
मूँछ, छोम और नखों को कटवावे ॥१३॥ भोर प्रेत शरीर को जलाशय 
में डुवाकर स्नान करावें ॥१४॥ इमशान भूसि को छीपे और स्रज से 
अपग्रि को छावे ॥१४।१७॥१६॥ इस भांति नहवा घोढ़ाकर के अखण्ड 
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त्वा वासः प्रथम न्वागन्निति ॥१७॥ अपेममिस्यग्निषु 
जुहोति ॥१८॥ उखाः कुचेन्ति ॥१६॥ ता; शकूदाभ्यन्तरं 
लिम्पन्ति शुष्केण वा पूरयन्ति ॥२०॥ ता; प्ृथगग्निशिः 
संतापयन्त्या शक॒दादीपनात ॥२१॥ तेषां हरणालुपूव- 
माहवनीयं प्रथमं ततो दक्षिणाग्निं ततो गाहपत्थम ॥ 
॥२श॥ अथ विदेशे प्रेतस्था रोहत जनिन्री जातवेद्स इति 
पृथगरणीष्वग्नीन्समारोपयन्ति ॥२१॥ तेषु यथोर्त॑ क- 
रोति ॥२४॥ अपि वान्यवत्साया वा संधिनीक्षीरेणेक- 
शलाकेन वा सन्थेनाग्निहोत्र जुहोत्या दहनात्‌ ॥२५॥ 
दशपूर्णमासयो! कृष्णकतण्डुलानां तस्या आज्येन नान्‍्त॑ 
न यहिः ॥२६॥ पलालानि बहि! ॥२७॥ तिल्पिज्ज्या हृध्माः 
॥२८॥ ग्रहानाज्यमागो पुरस्ताद्धोमसंस्थितहोमानुद्धस्थ 
॥२६॥ प्राणापानावरुद्धये निधनाभिजहुयात्‌॥३२०॥ अथो- 


चीरे दार नये वस्य से “एततते देव०” मंत्र से प्रेत को ढाक देवे ॥१७॥ 
“अपेमं ०” मंत्र से अप्रि में आहुतियाँ देवे ॥१८॥ ओर “उखायें” 
तय्यार करे ॥ १९॥ उखाभों को गोबर से छीप देवे या सूखे गोबर से 
उनको भर देवे ॥२०॥ उनमें एकह्दी वार में अभि डाक कर सूखे गोबर 
को जछावे ॥२१॥ उनका हरणानुक्रम से आहवनीय श्रप्मि को पहिले। 
तब दक्षिणाप्रि को और अन्त में गाहपद्माग्नि को ॥२२॥ यदि देशान्तर 
में मृत्यु हो तो आहितापक्‍्नमि का कम इस भाति करे। “्रेतस्यारोहत०” 
मंत्र से अरणी द्वारा अग्नि उत्पन्न कर उनमें यथोक्त प्रकार से कम करे 
(२३॥२४॥ अथवा अन्य वत्सा को गो के पास धरकर जो दूध दूहा 
जाता-ऐसी गो के दूध से एक शा का द्वारा या मन्‍थ से अग्निहोत्न 
की आहुति करे जब तक प्रेत का दाह होता रहे ॥२५॥ दशोपूर्णमास 
में काछे चावछों की उक्त गो के दूध से न अन्त में न बाहर आहुति करे 
॥२६॥ पढाढों से बह होम करे ॥२७॥ तिछ के डांठ का इध्म करे ॥२८॥ 
ग्रह होम, आज्यभाग के होम, पुरस्तात होम, संस्थित होमों को निकाल 
कर, प्राण, जपान वायु को रोककर निधनाग्नि से आहुति करे ॥२९॥३०॥ 


अ्मिययकीय जहीमक #हग,.अग्प ५, कम, हर .आतर.आतय करी, हटने, रे जीती ध/११, 


अथववेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । १९३ 





३ ४३६ #ज॥३ ७०११६ हा. 


भयोसुत्तिष्ठेस्युस्थापयति ॥३१॥ प्रच्यवस्वेति न्रिः संहा- 
पयति यावस्कृल्वश्वोस्थापथति ॥३२॥ एचमेव कूर्दी जथने 
निषध्य ॥३३॥ इसो युनज्मीति गावो युनक्ति पुरुषों था 
॥ ३५ ॥ उत्तिष्ठ प्रेहि प्रच्यवस्वोदन्बत्तीत एते5्नीषोमेदं 
पूथंमिति हरिणीमिहरेयुरति द्रवेत्य्टमि! ॥३६५॥ इदं 
त इस्यग्निमग्रतः ॥३६९॥ प्रजानस्थध््य इति जधन्य॑ गामे- 
धमरग्नि परिणोय ॥३७॥ स्थोनास्मे 'भवेस्युश्तरतो5र्नेः 
शरीर निद्धाति ॥१८॥ अध्वथेव इष्टि नि्येपन्ति ॥३६॥ 
तस्थां यथादेवतं पुरस्ताद्धोमसंस्थितहोमानुद्धस्थ ॥४०॥ 
प्राणापानावरुदये निधनाभिजेहुयात्‌ ॥४१॥ अथोभयो- 
रपेत ददामीति शान्स्य॒दर्क कूस्था सम्प्रोक्षणी भ्यां कास्पी- 
लश्ाखया दहन सम्प्रोक्ष्य ॥४श॥ उदीरतामिस्युद्धत्या- 
अयुक्ष्य लक्षण कृस्वा पुनरम्य॒ध््य प्रापदक्षिणमेघश्रिन्चन्ति 
॥४१॥ इयं नारीति पत्नीसुपसंवेशयति ॥४४॥ उदीष्वेस्थु- 

॥३०।॥| अब “उभ्योरुत्तिष्ठत्‌०” मंत्र से दोनों का उत्थापन करे ॥३१॥ 
इसी प्रकार कूदी को जंघे में धान्धकर “इमौ युज्मि०” मंत्र से दो गी 
या दो पुरुषों को गाड़ी में जोते ३२॥३३॥३४।॥ “उत्तिष्ठ प्रेहि०” इत्यादि 
से हरिणी से कछश को उठाकर “द्रव॒०” इत्यादि आठ ऋचाओं से 
हड्डियों को अभिमंत्रित करके “इदं त०” से प्रेत के आगे अग्नि को घर 
कर “प्रजानत्यध््य०” से जघन्य गौ को अग्नि की परिक्रमा करके “'स्यो- 
नासमे भव०” से अग्नि के उत्तर भाग में शरीर को रख देवे ॥३५॥३६।॥ 
३७॥३८॥ और जध्बयुगण इष्टि को निर्वेषन करें ॥३५९॥ पुरस्तात्‌ होम 
और संस्थित होमों को निकाछकर प्राणापान को रोककर निधनाग्नि से 
आहुति देवे ॥४०॥४ १॥॥ “अथोभयोरपेव ददामि०” से शान्ति उदक को 
करके संप्रोक्षणियों से काम्पीछ शाखा द्वारा दृदस स्थान को मार्जन करके 
॥४२॥ “उदीरतां०” इत्यादि से अभ्युक्षण कर रेखा खींच कर पुनः माजन 
करके पूर्व दक्षिण भाग में समिधों को आधान करे जोर “इरयं नारी०” 
मंत्र से पत्नी को मरणा्थ प्रेत के स्थान सोडा देवे।।2२॥४४॥डद्रीघ्व ०? 

२५ 





१९४ अथववेदीय-कोशिकसूत्रमू । 
स्थापयति ॥४५७॥ यद्धिरण्य॑ विभति तइक्षिणे पाणावा- 
दायाज्येनाभिषाय ज्येषछ्ठेन पुत्नेणादापयतीद हिरण्यमिति 
॥४६॥ स्वर्ग यत इति दृक्षिणं हस्त॑ निमोजेयति ॥४० 
दण्ड हस्तादिति भन्नोक्त॑ ब्राह्मगस्यादापयति ॥४८॥ 
धनुहेस्तादिति ध्षशत्रियस्थ ॥४६॥ अष्टासिति वेइयस्थ 
॥५०॥ इदं पितृम्यथ इति द्भोनेधान्स्तणाति ॥५१॥ 
तश्रेनछुत्तानमाद्धीतेजानश्रित्तमारक्षद्शिमिति ॥५श५॥ 
प्राच्यां त्वा दिशीति प्रतिदिशम ॥५१॥ नेस्थुपरिवश्नवः 
॥५४॥ अनुमन्रयते ॥५५॥ अथास्थ सप्तसु प्राणेषु सप्त 
हिरण्यशकलान्यवास्थस्थरुतमस्थरूुतस्वायासतमस्मिन्धे- 
हीति ॥५६३॥१॥८०॥ 

अथाहिता-्नेदमेंषु ऋष्णाजिनमन्तलोंमास्तीय ॥१॥ 
तमन्नेनसुत्तानमाधाय ॥२॥ अथास्य यज्ञपाआाणि पथदा- 


मंत्र से उसे उठावे।।४५॥ ओर जो स्लोने का भूषण पहने हो उसको 
दद्दिने हाथ में लेकर आज्य के साथ घी का घार देकर जेठे पुत्र 
द्वारा /इदं हिरण्यं०” मंत्र पढ़कर दिछवावे ॥४६॥ “स्वग यतः०” से 
दहिने हाथ को साजन करे ॥४७॥ “दण्ड हस्तात्‌०” मंत्रोक्त विधि से 
ब्राह्मण का दिलवावे “घनुहृस्तात्‌०” से क्षत्रिय का ओर “अष्टां०” से 
वेश्य का ॥४८॥४९॥५०॥ “इदं पितृभ्य:०? डाभ ठृर्णों का आस्तरण करे. 
॥५१॥ उन बिछाये हुए कुशों पर “जानश्रित्तसारुक्षद्ग्नि०” से प्रेत को 
चित्त ( उत्तान ) डाछ देवे ॥५२॥ “प्राच्यां त्वा दिशि०” से प्रति दिशा 
में करे ॥५४३॥ “उपरिबअ्रवः” आचाय्यंगण ऐसा नहीं करते ॥|५४॥ अनु- 
मंत्रण करे ॥५५॥| अब १ झुख, २ कान, दो नाक के छिद्र और दो नेत्र 
इन सात प्रार्णो में सोने के सात टुकड़ों को “अमृतससि०” इत्यादि से 
ढाले ॥५६॥१॥८०॥ यह अस्खीवी कण्डिका समाप्त हुईं ॥ 

अब आदध्विताग्नि के अग्नि के पास बिछाये हुए कुशों पर काले मृग- 
खर्स को छोम ऊपर को करके बिछा देवे ॥१॥ उस पर भ्रेत को उत्तान 
रख देवे ॥र। ओर इसके यज्ञपात्रों को प्रषदाज्य से पूरा करके अनुरूप 
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अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । १९५ 


ज्येन पूरयिस्वानुरूपं निद्धाति ॥३॥ दक्षिणे हस्ते ज़हम 
॥४॥ सब्य उपभुतम्‌ ॥५॥ कण्ठे ध्रवां सुखेडग्निहोन्न- 
हवर्णी नासिकयों! खबम ॥६॥ तान्यनुमश्रयते हुुू 
दोधार यां धव आ रोहेति ॥७॥॥| ललादे प्राशिन्नहरणम्‌ 
॥८॥ इससरने चससमिति शिरसीडाचससम्‌ ॥६॥ 
देवा यज्ञमिस्युरसि पुरोडादम ॥१०। दक्षिणे पाइवे स्फ्यं 
सव्य उपवेषम्‌ ॥११॥ उदर पात्नीम ॥१२॥ अष्ठीवतोरु- 
लखलमसुसलम ॥१ श। ओरोण्यो! दाकटम ॥१४॥ भन्तरे- 
णोरू अन्यानि यज्ञपात्राणि ॥१५॥ पादयोंः शूपम्‌ ॥१७॥ 
अपो झनन्‍्मयान्यपहरन्ति ॥(७॥ अथस्मयानि निदधाति 
॥१८॥ अमा पुत्रा च दषत्‌ ॥१६॥ अथोमसयोरपदु्य थथ 
ति प्रजानस्यध्त्य इति जधन्यां गां प्रसव्यं परिणीय 
समानामलुमन्नयते ॥२०॥ ता नैऋतेन जघनताध्नन्त 
डप्वेशयन्ति ॥२१॥ तस्पाः पृष्ठतों वृक्काबुद्धाय पाण्योर- 


शरीर के प्रत्येक अंगों पर घरे ॥३॥ दहिने हाथ पर जुहू को, वाम हाथ 
में उपभृत्‌ ; कण्ठ में भ्वा को, मुख में अग्निहोत्र हवणी, नाक के छिठ्रों 
में सब को--उनको “जुहृदाघार०” मंत्र से अनुमंत्रण, छढाट पर प्राशि 
तरहरण को घरे “इमम्रग्ने चमसं०”? से इडाचमस को धरे ॥९॥ “देवा 
यज्ञं०” से कछेजे पर पुरोडाश को घरे ॥१०॥ दक्षिणपादव में स्फ्य 
को वामपाश्व में ठपवेश को घरे ॥११॥ पेट पर पात्नी को घरे ॥१२॥ 
और भ्रष्ठीवत में उद्धूलछ ओर मुसछ क्रम से घरे ॥१३॥ श्रोणी में शकट 
को, दोनों जंघों के भीतर अन्यान्य यज्ञपात्रों को, दोनों पेरों पर शर्प 
को ॥१४॥१५॥१६॥ जछ को माटी के बतनों में छावे छोटे के बतनों 
घरे, छोढा, सीढवट ॥१७)१८॥ अब “अथोभयोरपश्य॑ युव्तिं प्रज्ञा 
व्यध्त्य०” से जघन्या गौ को वामभाग से चछकर परिक्रमा करता हुआ 
अनुमंत्रण करे ॥२०॥ उस गो को नेशछत कोण से हनन करता हुआ उप- 
वेशन करे ॥२१॥ उसके प्रष्ठभाग से दोनों वृकू को निकाऊ कर दोनों 
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स्याद्चस्यति द्रव. श्वानाविति ॥शश। दक्षिण दक्षिणं 
सवब्पे सव्यम ॥२श। हृदये हृदयम्‌ ॥२४॥ अभ्नेधमंति 
वपया सप्तच्छिद्रथा सुख प्रचछादयन्ति ॥२५) यथागारज्न 
गात्राणि॥२९॥ दक्षिणेदेक्षिणानि सब्ये! सव्यानि ॥२७॥ 
अनुबद्धशिर/पादेन गोशालां चर्मणावच्छाय॥२८॥ अजो 
भाग उत्ता चहन्त्विति दक्षिणतोडजं बन्नाति ॥२६॥ 
अस्मादे स्वमजायथा अय॑ स्वद्धि जायतामसोौ स्वाहे- 
व्थुरखि ग़छयो जुहोति ॥३०॥ तथाभ्रिषु झ्ुहोत्यम्रये स्वाहा 
कामाय स्वाहा लोकाय स्वाहेति ॥३१॥ दक्षिणाग्नावि- 
स्येके ॥३२॥ मेनमरने वि दृह। शं तप आरभरव ग्रजानन्त 
इति कनिष्ठ आदीपयति ॥११॥ आदीछसे खबेण याभ्रान्‌ 
होमासहोति परेयिवांसं प्रवतो महीरिति ॥१४॥ यमो 
नो गातुं प्रथमो विचेदेति छे प्रथमे ॥३०॥ अज्विरसों नः 
पितरो नवग्या इति संहिता। सप् ॥३१९॥ यो ममार 


हाथों पर “अतिद्रव श्वानो०” से दहिने पर दहिने को, जाम पर वास 
को ॥२२॥२३।॥ हृदय पर हृदय को “अग्नेबेमं०” से वपा द्वारा सात 
छिद्रों को ठाक देवे ॥२४॥२५।॥ जिस प्रकार शरीर के अंग हैं उस्री 
प्रकार प्रत्येक अंगों को धरे ॥२६॥ दहिने पर दहिनों को, बायें पर 
बायों को धरे ॥२७॥ शिर पेरों को बांधकर गो को गोशाला में चमड़े 
से ढाक देकर “अजो भाग उत्त्वा वहन्तु०” से दक्षिणभाग में बकरे को 
बान्धे ॥२९॥ “अस्माह्व ०” से हृदय पर आहुति देवे ॥३०॥ उस्री प्रकार 
अग्नये स्वाहा ०” इत्यादि स्ले अभ्नियों में आहुतियाँ देंवे ॥३१॥ दक्षिणाप्रि 
में आहुति देवे--ऐसा कोई २ आचाय कहते हैं ।३२२॥ “मेनमग्ने 
विद ०” इटादि से सब से छोटा पुत्र अग्नि प्रज्वलित करे ॥ ३३ ॥ 
अग्नि प्रज्वलित हो जाने पर ख्रव से “परेयिवांस प्रवतो महीः०” मंत्र से 
याम होमों की आाहुतियाँ देवे ॥३४॥ “यमो नो गाठुं०”” इत्यादि पद्विडी 
दो आहुतियाँ देवे ॥३५॥ “अज्विरसों नः पितरो नवग्वा” इत्यादि से छमा 

तुप्तू ७ आहुतियां देवे ।२३॥ “यो समार प्रथमो मत्योनां०” इत्यावि से 


अथववेदीय-कौशिकसूच्रम्‌ । १९७ 
प्रथमो मस्योनां थे नः पितुः पितरों थे पितामहा 
इस्येकादश ॥३१७॥। अथ सारस्वताः ॥३८॥ सरस्वतीं 
देवयन्तो हवन्ते सरस्वती पितरों हवन्ते सरस्वति या 
सरथ ययाथ सरस्वति व्रतेषु त इदं ते हच्यं घृतवल्सर- 
स्वतीन्द्रो सा सरत्यानिति ॥३१६९६॥ दक्षिणतोःन्यस्पिन्न- 
नछाता जुहोति ॥४०॥ सर्वेसुपतिष्ठन्ति त्रीणि प्रश्धत्ति- 
भिवो ॥४१॥ अपि चानुष्ठानी सिः॥४२। एता अनुष्ठान्य; 
॥४३॥ मैनमग्ने थि दृह इति प्रभुत्थव रुजेति वजयिस्वा 
सहसख्ननीथा इस्पात; ॥४७॥ भा रोहत जनिन्रीं जातचे- 
दस इति पश्चद्शाभिराहिताग्निम ॥४४)॥ सिन्रावरुणा 
परि मामधातामिति पाणी प्रद्वालयते ॥४९॥ वचसा 
मामित्याचामति ॥४७॥ विषस्वान्न हत्युत्तरतोउन्यस्मि- 
चनुछाता जहोति ॥४घ८शादर।॥ 

यवीयः प्रधमानि कमोणि प्रा्युखानां यज्ञोपवी तिनां 
दक्षिणाव्ृताम ॥१॥ अथैषां सपससप्त शकेरा; पाणिष्वाव- 


११ आहुतियाँ देवे ।३७। अब सारस्वत हवन करे ॥३८॥ “सरस्वतों 
देवयन्तो हवन्ते०” इत्यादि संत्रों से दक्षिण भाग में आहुतियाँ देवे ओर 
दूसरे अग्नि में अनुष्ठाता आहुति देवे ॥३८॥३९॥ ४० सब मंत्रों से या 
तीन मंत्रों से उपस्थान करें ॥४१॥ या अनुष्ठानी ऋचार्भों से उपस्थान 
करें ॥४२॥ ये अनुष्ठानी ऋचायें हैं ॥४७३॥ “मेनमग्ने विदृह०” इत्यादि 
से “अवसज०” तक छोड़ कर सहस्तननीथा०” इत्यादि तक जानो ॥४४॥ 
“वा रोहत जनित्रीं जातवेद्ख०”? इत्यादि १५ ऋचाभों से आदिताग्नि 
को उपस्थान करे ॥|४५॥ “मिन्नावरुणा०” इत्यादि से दोनों हाथों को 
प्रक्षाठन करे ॥४॥॥॥ “बचेस्रा मां०” इत्यादि से आचमन्र-करे ॥४७॥ 
८विवस्वान्न०” से उत्तरमाग में आहुति करे और अन्य अग्नि में अल्तु- 
पाता आहुति करे॥४८॥२॥८१॥ यह एक्यासीवी काण्डिका खतम हुई । 

बढ़े प्रथम कर्मों को पूवमुख दो यज्ञोपवीती दोकर दक्षिणावृद होड़ 


१९८ अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 


पते ॥१५॥ तासामेकेकां सब्येनावाची नहस्तेनावकिरन्तो- 

धनवेध्षमाणा व्रजन्ति ॥३॥॥ अपाघेनानुमन्नयते ॥४॥ सर्वे- 
ध्ग्रतो ब्राह्मणा ब्रजन्ति ॥५॥ सा प्र गामेति जपन्त उद्‌- 
कान्ते व्यपाये जपन्ति ॥६॥ पश्चाद्वसिश्वति ॥»॥ छदु- 
त्तममिति ज्येष्ठः॥८॥ पयस्वतीरिति ब्रह्मोक्ताः पिण्जूली- 
रावपति ॥६॥ शानन्‍्त्युद्केनाचम्थान्युक्ष्याश्वावतीमिति 
नदीं तारयते ॥१४॥ नक्षत्र दृष्पोपतिष्ठते नक्षत्राणां भा 
संकाशश्व प्रतीकाशश्रावतामिति॥ १ १॥ शाम्पाकीः समि- 
घ आधायाग्रतो ब्रह्मा जपति॥१२॥ यस्य न्रया गतमलुप्र- 
यन्ति देवा मनुष्याः पदावश्ध सर्वे। त॑ नो देव॑ मनो अधि- 
ब्रवीतु सुनीतिनों नयतु दिचते मा रधासेति शान्त्यु दकेना च- 
स्पाभ्युश्ष्य ॥१ २॥ निस्सालामिति शालानिवेशन सम्प्रोश्य 
॥१७॥ ऊज् बिश्रद्ति प्रषादयति ॥१५॥ नदीमालस्भ- 


करे ॥१॥ अब इनके सात २ टुकड़े हाथों पर आवपन करे ॥२॥ उनमें 
से एक २ को वाम हाथ नीचे करके अवकिरण ( छीटें-बखेरें ) करते 
हुए इधर उधर न देखते हुए जावे ॥१॥ भर “श्रपाघेन०” मंत्र से 
अनुमंत्रण करें ॥४॥ सब के आगे २ ब्राह्मण गण जावें ॥श॥ “माप्र 
गास०” इत्यादि का जप करते हुए जछ के पास्र पहुँच कर जप करें 
॥॥॥ पीछे जल का सेक करे ॥»॥ “हउदुत्तमं ०” इत्यादि से जेठा जप 
करे ॥८॥ “पयरवती:०” से ब्राह्मण के कहृदने पर पिव्जुलियों का आवपन 
करे ॥९॥ शान्ति जछ से आचमन करके अभ्युक्षण कर “अश्वावर्ती०” 
ऋचा से नदी को पार करे ॥१०॥ नक्षत्र को देख कर “नक्षत्राणां०” 
इत्यादि से उपस्थान करे ॥११॥ शाम्याकी समिधों का आधान करके 
जागे ब्रक्षा जप करे ॥१२॥ अर्थात्‌ वक्ष्यमाण मंत्र का जप करे--“भयत्य 
त्रया०” इत्यादि मंत्रका जप करके शान्ति जछ से भाचमन और अभ्युक्षण 
करके “निस्सारां०” शाढा में निवास करे और उसका संग्रोक्षण करके 
, कर्ज विश्रदिति०” से टहले ॥१३॥१४॥१५॥ नदी को सपशे करे एव्रं गौ, 


अथववेदीय-कोशिकस्‌त्रम्‌ । १९९ 





यति गाॉंमग्रिमश्सानं च ॥१६े। यथवोष्सि यवयास्मद्रेषो 
यवयारातिमिति यवान ॥१७।| खल्वकास्थेति खल्वा- 
न्खलकुलांध्ध ॥९८॥ व्यपादयाब्यां शाम्याकीराधघाप- 
यति ॥१९॥ तासां घूम॑ भध्तयन्ति ॥२०॥ यद्यस्कव्यादु 
ग़होद्यदि कव्यादा नान्तेःपरे्र:। दियो नभः शुक्क 
पयो दुह्ाना इषसज पिन्वमानाः॥ अप थोनिमपाध्व 
स्वधा याश्रकृषे जीवं॑स्तास्ते सन्‍्तु मधुश्रुत इस्यग्नो 
स्थालीपाक॑ निषणाति॥२१॥ आदहने चापि वान्यवस्सा 
दोहयिस्वा तस्थाः एछे जुहोति वेश्वानरे हविरिदं ज्ुहो- 
मीति ॥२२॥ तस्थाः पयसि ॥२२॥ स्थालीपाक हस्पेके 
॥२७॥ ये अग्नय इति पालाइया दृव्धो सन्धथम्ुपसथ्य 
काम्पीलीम्याप्ुपस्‍॒न्‍्थनी भयां. तृतीयस्थामस्थीन्य भिज्ञ॒ - 
होति ॥२५॥ उप दाां हां ते नीहार इति मन्नोक्तान्यव- 
दाय ॥२७॥ क्षीरोस्सिक्तेन ब्राह्मगस्थावसिश्वति सधू: 
भग्नि, पत्थर को स्पश करे ॥१६॥ “यबो5सि०” इत्यादि से गौओं को 
छूए ॥१७॥ और “खल्वकास्य०” मंत्र से खल्‍वा ओर ख कुछों को 
छूए ॥१८॥ “व्यपाद्या०” से श्ञाम्या की इध्मों का आधान करे ॥१९॥ 
उनके धूम को मक्षण करे॥२०॥ “यद्यव्कव्याद्‌ गृह्मेत्‌०” इत्यादि मंत्रों से 
अग्नि पर स्थाडी पाक को पकावे ॥२१॥ और दहन होते समय तक 
अन्य वत्सा को दृहकर उसके पीठ पर “वैश्वानरे हृविरिद्‌ जुद्दोमि०”' से 
आहुति करे ॥२२॥ उसके दूध में स्थाछीपाक पकावे ऐसा कोई २ 
आचार्य कहते हैं ॥२३॥२४॥ “ये अग्नय०” इत्यादि से पछाश की दर्वी 
से मन्‍्थ को उपसथन करके काम्पीडी की दोनों उपसनन्‍्थनी से तीसरी 
उखा में हड्डियों की आाहुति देवे ॥२०॥ “दपयां झं ते नीहार०” इत्यादि 
मंत्र से मंत्रोक्त पदार्थों को छाकर तीसरे या चौथे दिन अस्थि संचय 
करके “उप द्यां०” इन दो मंत्रों से, “द्विस्ण्पपाणि०” इन तीन से जोर 
०शं ते नीहार०” इस एक ० से मंत्र में कही जोषधियों, जछ एवं दूध 
को एकत्र करके आह्वण की हृड्डियों को सिंचन करे ।। मधु से क्षत्रिय को 


२०० अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


स्सिक्तेन छ्षत्नियस्यथो दकेन वेदयस्थ ॥२७॥ जव रसजेस्थनु - 
मतनत्न्थते ॥२८॥ मा ते मनो यक्ते अदड्भमिति सश्विनोत्ति 
पच्छ; ॥२९॥ प्रथम॑ शीषेकपालानि ॥३०।॥ पश्चास्कलशे 
समोप्य स्सरभिचणेरचकीर्योस्थापनी भिरुस्थाप्य 
हरिणीमिहरेयुः ॥३१॥ मा सवा वृक्ष इति चृप्तसूले 
निद्धाति ॥३१॥ स्थोनास्मे मवेति भूमो त्रिरात्र मरसा- 
शिन; कमोणि कुव ते ॥३३॥ दक्चारात्ष इस्येके॥३४॥ यथा- 
कुलघर्म वा॥३५॥ उच्च तृतीयस्या चेषस्वतं स्थालीपाक 
अपयिस्वा विवस्वान्न इति जहोति ॥३९५॥ युक्ताम्यां 
तृतीयाम्‌ ॥३७॥ आनुमती चतुर्थीम्‌ ॥३८॥ शेष शान्स्यु- 
दफेनोपसिच्यामिसन्त्र्य प्राइययति ॥३९॥ आ प्रच्यवेथा- 
हड्डियों को ओर जल से वेश्य की दृड्डियों की सींचे। मंत्र में कही गयीं 
ओपषधियाँ--शमी की डाछ, दूध, शतपत्र, पछाशपतन्न, वेतसकणें, नदी- 
फेन, सीखा, सेमार; मुक्तिका एवं सूक्तिका,॥२६।।२७॥ हड्डियों को ““'अब 
सज०” से अनुमंत्रण करे ॥ कछश में घरे। ओर पढछाश के पत्तों से 
“मरा ते मनो यक्ते अद्भं०” से पेर से छेकर सब अज्जों को सींचे | पहिले 
शिर एवं कपाल आदि को खींचे। उसके अनन्तर ओषधियों के धूणे 
को कछशे में धर कर उसे उठाकर ““उत्तिष्ठ प्रच्यवस्व उदन्वती इत एत 
अग्नीषोसा इदं पूष०” इस संत्र से कछश को उठाकर “अतिद्रब०” 
इत्यादि हरिणी ऋचाओं से अभिमंत्रण करके उत्थापक गण छठावें ओर 
“मा त्वा वृक्ष०” से वृक्ष के सूछ में भूमि को खोद कर कछश को गाड़ 
देवे। ओर उस पर मट्टी डाह्कर भर देवे। उस्र पर पिण्डदान करे।।२८॥ 
॥२९॥३ ०॥३१॥३२॥ “स्योनास्मे भव०? से भूमि में तीन रात्रि तक रस 
सहित भोजन करते हुए कर्मों को करें ॥३३॥ कोई कोई दश रात्रि तक 
कहते हैं |॥३४॥ किसी का मत है कि कुछ में जेसी परिपाटी हो वैज्ञा 
करें ॥३५॥ तीसरी रात्रि बीतने पर वेवस्वत स्थाढीपाक को पका कर 
“क्वस्थान्न०”? से आहुतियाँ करे। “युक्ताभ्यां०? से तीसरी रात्रि में 


जाहुति देगे ओर “अहनुमतीं०” से चौथी आहुति करे ॥३६॥३२७॥ और 
शेष को जछ से स्रींच कर जमिमंत्रण करके प्रांशन करे ॥३५९॥ “आ प्र- 
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समिति गावातुपयच्छति ॥४०॥ एयमगन्निति दद्गवाय- 
राध्यो दक्षिणा ॥ ४१॥ द्वादहरात्र कतो यमब्रतं चरेत्‌ 
॥४२॥ एकचेलस्व्रिचेलोी या ॥४१॥ हृविष्यमक्षः ॥७४॥ 
सायंप्रातरुपस्एशेत्‌॥४५॥ तअह्मचारी ब्रस्थधः दायी त।।४६॥ 
स्वस्प्ययनानि प्रयुज्धीत ॥४ज॥शदर॥ 
पितन्निधास्यन्संभारान्‌ संभरति ॥१॥॥ एकाददा 
चरूअककूृतान कारयति ॥श॥| शतातृणसहस्रातणौ च 
पाशीसूष सिकताः झाहं शाह॒क सव सुरभिशम्ती चणेकृत॑ 
शान्तवृक्षस्थ नाव॑ त्रिपादकम ॥३॥ दे निःशीयमाने 
नीललोहिते खत्रे सब्यरज्जु शान्तबृक्षस्थ चतुरः दाहूं- 
अतुर! परिधीन्वारणं शामीलमोदुम्बरं पालाइां इृश्वस्थ 
शान्तोषधीः ॥४॥ माधे निदध्यान्माध॑ मद्ति ॥श॥। 
शरद निद्ध्याच्छास्थत्वचमिति ॥ ६॥ निदाघे निद 


च्यवेथा०” दो गो को छावे ॥४०॥। “एयमगन्‌०” के दश गौवें दक्षिणा 
आचाय को देवे ॥४१॥ बारह रात्रि तक कतो यम ब्रत से रहे ॥४२॥ 
एक वस्खौ से या तीन बच्चों से युक्त रहे ॥४३॥ हविष्य अन्न भोजन 
करता रहे ॥४४।॥ साय॑ प्रातः जल स्पशें करे (शोच सन्थ्यादि कर्मों में) 
॥४५।॥ तज्रह्मचारी श्रती भूमि पर शयन करे ॥४६॥ ओर स्वस्व्ययन 
कर्मों को करे ॥४७॥३॥८२५॥ यह ब्यासीवी कण्डिका खतम हुई |। 
पिठमेघ यज्ञ करने के ढिये स्रामग्रियों को एकत्र करे। यह यज्ञ 
साछ भर करे या वर्ष के भीतर यथा समय करे।॥१। ग्यारह चदु 
कुम्मकार से बनवावे। मट्टी के दो पात्र ऐसे बनवावें जो एक में सो 
छिद्र दवों दूसरे में १००० छिद्र हों | पाशीमूष, बालुका, शह्द; शात्रूक, 
स्व सुरभि एवं शर्त चुण किया हुआ, शान्तवृक्ष का तीन पेर का नाव) 
पुराने वद्ध के नीछे एवं छाछ रंग के , दो सूत, खव्यरण्जु, शान्त 
वृक्ष के चार शह्कू, चार परिधी, बारण, शामिछ्र, गूछर और पढाझ्न- 
ये शान्तवृक्ष हैं ॥२भशाष्टा। “माघे निदष्यान्माधं भूत०” यह आाइह्मण 
वचन है-इससे पित्मेघका समय निर्धारित होता हे ॥५॥| झ्रत्‌ ऋतु में 
२६ 
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ध्यान्षिद्तामधर्मिति ॥७॥ अमावास्थायां निदध्यादसा 
हि पिलरो मवन्ति ॥द८।। अथावसानम्‌ ॥९॥ तद्मस्समं 
समृलमविद्रध॑ प्रतिष्ठित प्रागुदक्प्रवघणम्‌ ॥१०॥ यज्रा- 
कप्डका वृध्ताओऔषधयश् ॥११॥ उन्नत स्वगंकामश् ॥१श। 
श्वोष्मावास्पेति गां कारयते ॥११॥ तस्थाः सब्यं चाप- 
घनं प्रपाकं च निधाय ॥१४॥ भिक्षां कारयति ॥१५॥ 
ग्रामे यामसारस्वतान होसान दस्वा॥ १ ९।॥ सम्प्रोक्षणी बयां 
काम्पील्शाखया निवेशनमनुचय ॥१७॥ प्राग्दक्षिणं 
शाखां प्रविष्य सीरेण कषग्रित्वा छाखाभिः परिवाये 
॥१८॥ पुनर्देहीति वृध्षमुलादादसते ॥१६॥ यप्ते कृष्ण इति 
भूमेयेसने समोप्य स्वख्धरभिचृणेरवर्कीयोंत्थापनीभि- 
रुव्थाप्य हरिणीमिहरेयु: ॥२०॥ अविदन्तो देशास्पांसन 





पितरों का निधान करने से पाप की शान्ति होती है ॥३॥ निदाघ ऋतु 
में निधान करने से पाप भस्म हो जाता है ।।७॥ अमावास्या तिथि सें 
निधान करने से पितृगण अमा ( साथ ) होते हैं ॥८॥ अब अवसान 
( जहां सत मनुष्य का अस्थि संचय कछश रहता दहै--उस स्थान को 
कद्दते हैं॥ ) के विषय में कहते हैं ।।९॥ जो स्थान समचोरस समूछ- 
जहां सुदों न जछा हो--और पूर्व या उत्तर को ढालआ हो ॥ जहाँ काटे, 
वृक्ष, भोषधियां न हों ||१०॥११॥ स्वग की इच्छा वाढा उन्नत ( ऊँची ) 
भूमि को अवसान बनावे ॥१२॥ कल्द प्रातःकाल अमावास्यथा तिथि 
दोगी-पिठ्यज्ञ होगा--अतएव आज्ञ गौ का प्रबन्ध करवा रक्खे ॥२३॥ 
उस्रके वास चापघन ओर प्रपाक को छाकर धरे और, भिशक्षा करवावे 
॥१४॥१५॥ भोर भाम में याम एवं सारस्वत होमों की आहुतियां देकर 
संप्रोक्षणो ऋ० से काम्पीछ शाखा द्वारा निवेशन ( घर ) बनाकर पूरे 
पश्चिम भाग सें शाखा को गाड़कर उस भूमि को हछ से जुतबा कर 
झारतओों से घेरा बनाकर “पुनर्देहि” से वृक्ष के मूल में से अस्थि- 
ऋवाज को काकर भूसि में वस्त विक्वाकर उस पर घरे। ओर सर्वंसुरसि 
के चूनों को उस पर बस्तर कर उत्वापनी क्रचा को पढ़कर उसे उठा 
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॥२१॥ क्रषपि वोदकान्ते चसनमास्तीयौसाविति हयेत्‌ 
॥२५। तत्न यो जन्तुरनिपतेत्तप्तुत्थापनी भिस्स्थाष्य हरि- 
णीमिहरेयु; ॥२श॥ अ्षपि वा श्रीणि षष्टिशतानि पला- 
शस्सरूणास्‌ ॥२७॥ ग्रामे दक्षिणोद्ग्वार॑ विभितं दसें- 
रास्तारथति ॥२५॥ उचत्तरं जीवसंचरो दक्षिण पितसंचरः 
॥२३॥ अनस्तसित आ यातेस्थायापयति ॥२७॥ आच्या 
जान्विस्युपवेशयति ॥२८॥ सं विशन्त्विति संवेशयति 
॥२९॥ एतद। पितरः पात्नसिति श्रीण्युद्कंसान्षिनयति 
॥२०॥ ज्रीन लातालुलिसान ब्राह्मणान सघुसन्धं पाययति 
॥३१॥ ब्राह्मणो सधुषकसाहारयति ॥३२॥ गां वेदयन्ते 


कर हरिणी ऋचा से छावें ॥१६॥१७॥१८॥१९॥२०।॥ अस्थि के नाश हो 
जाने पर प्रायश्रित्त कम को कहते हैं । अस्थि यदि नष्ट हो जानें, उस 
स्थान से मट्टी ( पांसुबूठी ) ठछेकर अस्थि गृह में ढाल कर बहा से 
उठावे ॥२१॥ या जछाशय के पास वस्तौ को बिछाकर “असो०” ऐसा 
कट्दे ॥२२॥ वहाँ यदि कोई जन्‍्तु गिर पढ़े तो उसको उत्थापनी ऋचाओं 
से उठाकर हरिणी ऋ० से छातबें। या ३६० पत्ाशकी त्सरु के प्रान्त 
भागों से पुरुष बनाकर वहाँसे उत्थापनी ऋ० से उठाकर हरिणी ऋ० 
से छावें || शरीर के नाश होने पर भी या दग्ध हो जाने पर भी यही 
प्रायश्वित्त होता है ॥२३॥२४॥ ग्राम में जो मण्डप बना है उसके 
द्वार एक दक्षिण मुख एवं दुसरा उत्तर मुख बनावे जोर उसमें डाभों 
को बिछावे ॥२०।॥ उचर द्वार अन्य जीवों का आने जाने का द्ोगा 
पव॑ दक्षिण द्वार पिवरों के छिये ज्ञानो ॥२६॥ सूर्य रहते समय “जायात'” 
इत्यादि ऋचा पढ़कर अस्थियों को मण्डप में छावे।। ओर “आच्या 
जानु०” इत्यादि से उसको धरे ॥२७॥२८॥ संविश्वन्तु”” से उसको 
संवेशन करे ॥२९॥| “एतद्ठ: पितरः पात्र०” से तीन जलपात्र छावे ॥रेथण। 
ओर तीन नहाये पूजादि करके निवृत्त हुए ब्राह्मणों को मधुमन्थ को 
पिलाबे ॥३१। ब्राक्षण के छिये सधुपक छावे ॥३२॥ गो को छाकर 
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॥१श। कुरुतेत्थाह ॥३४॥ तस्था दक्षिणसध ब्राह्मणान्‌ 
'मोजयति सब्यं पितन ॥३५॥४॥<३॥ 
वह वां जातवेद! पितृथ्यों यत्नतान वेस्थ निहि 
न्पराके । मेदसः कुल्या उप तान खवन्तु सत्या एपा- 
माशियः सन्‍्तु कामाः स्वाहा स्वधेति वपायासख्िजहोति 
॥१॥ इस यमेति यमाय चतुथीम ॥२%॥ एकविशस्यथा यथेः 
कूशर रन्धयति युतमन्यस्प्रपाकं च ॥ ३॥ सथवस्थ 
जीवाः प्राश्चन्ति ॥॥॥ अधेतरस्यथ पिण्ड निषृणाति ॥५॥। 
य॑ ते मंन्थमिति मन्त्रोक्त॑ विमिते निपृणाति ॥३॥ तदु 
हतोष्महतोरो दासा झुखते ॥ ७॥ वीणा वद्न्त्वित्याह 
'ैदो। महयत पितनिति रिक्तकुम्म॑ विमितमध्ये निधाय 
त॑ जरदुपानहाध्नन्ति ॥९॥ करये रजाना इति त्रिः 
प्रसव्यं प्रकीणकेश्य/ परियन्ति दक्षिणानूरूनाध्नाना! 
॥१०॥ एवं मध्यराज्रेडपरराजे च॥११॥ घुरा विवाहात्‌ 
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दिखलावें ओर ब्राह्मण कह्टे कि “करो” ॥३४। उस गो का दहिना भद्धे 
भाग को बाह्मणों को खिढावे ओर वाम भाग को पितरों के निमित्त 
॥३५॥।४॥८३।॥ यह तिरासीवी कण्डिका खतम हुई ।॥ 

“बहू वर्षां जातवेद०”इत्यादि से वपषा की तीन भआाहुतियाँ देवे ॥१॥ 
४इम् यमाय० से चोथी आहुति देवे ॥२॥ इक्कीश यवों की खिचड़ी बनावे 
ओर दूसरे पाक को बनावे ॥|१॥ यव की खिचड़ी को गोत्र बाछे (स्गो 
त्रीगण) छोग भोजन करें |४॥ और दूखरे प्रपाक का पिण्ड बनावे ॥५॥ 
४यं ते मन्धं०” से मन्त्रोक्त रीति से पिण्ड को विमित (पात्र) में धरे ॥ 
कास करने वाले दास भोजन करें। प्रेष द्वारा “बीणां वदन्तु” ऐसा 
कहें तब बाजा बजावें “महयत पितन०” से खाली घड़े को विमित 
में धर कर उसको पुराने जूते से मारे ॥६॥ “कस्येमंजाना०” से वाम 
ओर से शिर केशों को खोल कर दहिने जांघ को पीटती हुई तीन वार 
परिक्रमा करे ॥१०। इसी प्रकार आधीरात और जाधीरात के पीछे करें 
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करके 





सर्मांसः पिण्डपितृयज्ञ: ॥१२॥ उस्थापनी भिरस्थाप्य हरि- 
णीमिहरेयु:; ॥१६॥॥ अधावसायेति पश्चात्‌ पूवकृतेम्य: 
पूवोणि पूर्वेभ्यो५पराणि यचीयसाम ॥१७॥ प्राहक्षिणां 
दिशमभ्यत्तरामपरां दिशिमसमितिष्ठन्ति ॥१५॥ यथा 


चिति तथा इमझान दक्षिणापर्?ा दि्दशिमभिप्रवणम ॥ 
॥१६॥५॥०४॥ 


अथ मानानि ॥१॥ दिश्विकृदिष्टिवितस्तिनिस्ठष्टाथ- 
रलिपद्प्र॒रमाः ॥२॥ प्रादेशेन घनुषा चेमां सात्रां मिमी- 
मह इति ॥३॥ सप्त दक्षिणतों मिमीते सप्तोत्ततः पश्च 
प्रस्तात्‌ त्रीणि पश्चात्‌ ॥४॥ नव दक्षिणतों मिमीते 
नवोत्तरतः सप्त पुरस्तास्पश्च पश्चात्‌ ॥५॥ एकादर दक्षि- 
णतो सिसमीत एकादशोत्तरतों नव पुरस्तास्सप्त पश्चात्‌ 
॥९॥ एकादशणिदवदा शनाम्‌ ॥७॥ अयुग्मसानानि परि- 


निकलना तन णा।... बन अ»-ऊ८कत अबम+अकनभक 


॥११॥ विवाह के पहिले समांस पिण्डपित्यज्ञ करे ||१२॥ उत्थापनी ऋ० 
से उठावें और दरिणी से छावें ॥१श॥। यह कर्म अमावास्या के प्रातःकाछ 
करे ॥| अथात्‌ उन हड्डियों को मण्डप से उठा कर छावें ओर पाद पर घधरें॥ 
उस्रकी विधि यह है कि पीछे पृवकूत पितरों के लिये॥। “अवसाय०” 
से पश्चात्‌ पहिले किये हुओं के ढिये, ओर अपरों को युवाओं के डिये 
॥१४॥ पूर्व दक्षिण दिशा के सम्मुख उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के 
सम्मुख रहें ॥१०॥ जैसे चिति को उसी प्रकार इमशान को दृक्षिण पत्चिम 
ढालुआ बनावे ॥१६॥५॥।८७॥ यह चोरासीवी कण्डिका खतम हुईं ॥ 

अब मान ( माप, नाप ) के विषय में कहते हैं ।॥।१॥ दिष्टि, कुदिष्टि, 
वितस्ति, निमुष्टि, अरल्लि, पद; प्रक्रम होते हैँ ॥२॥ प्रादेश ओर धनुष से 
८इममाँ सात्रां सिसीमह०” से सण्डप बनाने के ढिये भूमि को नाप करे 

॥३॥ स्रात दक्षिण से, स्रात उत्तर से, £ पूर्व से ओर तीन पत्मिम से नाप 
करे ॥४॥ नो दक्षिण से, नौ उत्तर से, स्रात पूर्व जोर पांच पश्चिम से 
नापे ।०॥ ग्यारह दक्षिण से, म्यारद्द उत्तर से; नो पूव से; पांच पश्चिम 
से नाप करे ॥६॥ ग्यारह का नाप देवदर्शियों के ढिये ॥॥। विषम 
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समण्डलानि चतुरस्राणि वा शौनकिनाम्‌॥<८॥ तथाहि दृश्य- 
न्‍ते ॥६॥ यावान पुरुष ऊध्वयषाहुस्तावानप्िश्वितः ॥१०॥ 
सव्यानि दक्षिणाद्वाराण्ययग्मशिलान्ययुग्मेष्टिकानि च 
॥११॥ इसां सात्रां सिसीमह इति दक्षिणतः खसब्य- 
रज्ऊं मीत्वा ॥१९॥ वारयतामधम्तिति वारणं परिधि 
परिद्धाति छाह्ु च निचतति ॥११॥ पुरस्तान्मीत्वा 
दामेभ्थो5स्त्वघमिति शासीले परिधि परिद्धाति शाह 
च निचतति ॥१४॥ उत्तरतो मीत्वा श्ाम्यत्वघमित्यो- 
दुस्‍्थरं परिधिं परिद्धाति छाछ्ुु च निचतति॥१४५॥ पश्चा- 
न्मीस्वा शान्तमधसिति पालाशं परिधि परिदधाति 
शऊहु थे निचतति ॥१९॥ असासीस्थनुमन्तज्रयते ॥१७॥ 
अ्रद्णया लोहितसूत्रेण निबध्य ॥१८॥ स्तुहि श्रतमिति 
सध्ये गत खात्वा पाशिसिकतोधषोदुम्परदहुशाल्क- 


धारा तक प्रण++ २०2० साकपपमनापत++ लकी 


( वे जोड संख्या ) मान परिमण्डढों के लिये या चतुष्कोण समचोरस 
इसश्ान भूमि को बनावे यह विकल्प पक्ष शोनक शाखा वालों का है 
॥८॥ छोक में ऐसा ही देखा जाता है ॥९॥ जितना ऊँचा पुरुष बाहु 
उठाने पर होता है, उसी परिमाण का अग्निचित्‌ होता है ॥१०॥ दक्षिण 
के दरवाजे सव्य होवें, विषम संख्यक शिढायें या इष्टि का ( इंटें ) ये 
होवें ॥११॥ “इमां मात्रां मिमीमह०? से दक्षिण से सव्य रज्जु को नाप 
करके “बारयतामघं०” से वारण परिधि को धरे और शक को गाड़े 
॥१२॥१३॥ पू्े से नाप करके “शमेभ्यो5स्त्वघं०” इत्यादि से शामीछ- 
परिधि को घरे और शह्लु को गाढ़े ॥१४॥ उत्तर से नाप कर 'शाम्यत्वघं०” 
से गूलर की परिधि को घर कर शक को गाड़े ॥ १५॥ पश्चिम भाग को नाप 
करके “शान्तमघं०” से पछाश की परिधि को घरकर शह्ू को गाड़े 
॥१६॥ “असासि०” से अनुमंत्रण करे ॥१७॥ अद्णा द्वारा छाछ सूत से 
बान्ध देवे ॥१८॥ “स्तुदि श्र॒तं०” से बीच में गते खोदकर पाशि, बालु- 
का, उपा,-गूछर, शह्छ, शासक, सब सुरभि, शमी इनके चूर्णों को उस 
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सघसुरभिशमीचूणोनि निवपति ॥१६॥ निःशीयतासघ- 
मिति निःशीयमानमास्तणाति ॥२०॥ असंप्रस्थधम ॥२१॥ 
विलुम्पतामघमिति परि चैलं दूर विलुम्पति ॥२२॥ 
उत्तो होमो दक्षिणत; स्तरणं च॥२३॥ एलदा रोह ददा- 
सीति कनिष्ठो निवपति ॥२४। एदं बहिरिति स्थित- 
सून॒यथापरु सश्चिनोति ॥२५॥ मा ते मनो ये अद्ू- 
मिन्द्रो मोदपूरिस्थातो5लुमन्त्रयते ॥२६॥ घाना। सलिशझ्ा- 
भिरावपति ॥२७॥९॥८५।॥ 

इृद॑ कसाम्ज्विति सजातानवेक्षयति॥?१॥ ये च जीवा 
ये ले पूर्थ परागता इति सर्पिमंधुभ्यां चरूुं प्रयित्वा शी्षे- 
देशे निद्धाति ॥२॥ अपूपवानिति भमन्शत्रोक्तं दिध्यष्टम- 
देशेषु निद्धाति ॥३॥ मध्ये पथचन्तम्‌ ॥०४॥ सहसधारं 





गत्ते में डाले ॥ १६॥ “निःशीयतामघं०” फठे पुराने कपड़े को बिछावे 
॥२०। “असंप्रत्यघं2? और “विल्ुम्पतामधं०” से दूखरा परिचैल 
वस्त्र को बिछावे ॥२१॥२२॥ दक्षिण से होम करना एवं स्तरण करना कहा 
गया ॥२३॥ उसी स्थान में बाहर घरने से अग्नि कम होगा अतएवं वस्त्र 
से होम और स्तरण दोनों कह गये ॥२३॥ “एतदारोह ददामि०” से सब 
से छोटा-( नाते में ) सब हड्डियों को उस्री गत्ते में डाले ॥२४॥ ०एढं 
बहि:०” से कुछ में जो ज्येष्ठ हो वहद्द हड्डियों को गते में डाले ॥२५॥ 
“जा ते मनो यत्ते०” से अनुमंत्रण करे ॥२६।॥ “या ते थाना” ये दो 
८घानाघेनु:०” एक ऋचा “एतास्ते असो घेनव०” यह एक ऋ० “यास्‍्ते' 
धान्‍्य अस्तु०” यह एक ऋचा इन ऋचाओं से तिछ मिश्र धान को 
अस्थियों फर डाढे ॥२७॥ ६॥८५।। यह पचासीबी कण्डिका समाप्त हुई ॥ 

७हृढूं कम्ताम्जु०” से सजाति के छोगों को दिखढावे ॥शा “ये च 
जीवा ये ते०” इत्यादि से घृत और मधु से दो चर को भरकर झीफे 
देश में घरे भोर आठ चदमों को अपूर्पो से भरकर अरूग २ आठ 
दिशाओं में घरे “अपूफ्यान+५” से घरे | बीच से पकते हुए चर को 
घरे॥श।शाश। “सदलभारं शतवारं०” से जछर से सींचकर “थर्णो 
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शतधारमिस्यद्धिरभिविष्यन्दय ॥५॥ पर्णों राजेति मध्यम- 
पलाइोरभिनिद्धाति॥९॥ ऊर्जो भाग हस्यइ्मणिः॥७॥ 
उच्से स्तभ्नामीति लोगान्यथापरु ॥८॥|। निःशीयता- 
मधमिति निःशीयमानेनावच्छाद दुर्भेरवस्तीय ॥६॥ 
इृदमिद्ा उ नोप सपोसो हा इति चिन्चन्ति ॥१०॥ यथा 
यमायेति संश्ित्थ ॥१ १॥ श्णात्वघमिस्युपरिशिरः स्तम्ष- 
मादधाति ॥११॥ प्रतिषिद्धमेकेषाम ॥१ ३।॥ अकल्माषाणां 
काण्डानामष्टाइली तेजनीमन्तहितमघमिति ग्मदेशा- 
दुच्छयति ॥१४॥ प्रसव्यं परिषिच्य कुम्भान सिन्द- 
न्ति॥१५॥ समेतेत्यपरस्यां श्मशानस्रत्तयां भुवनान्यु- 
पयच्छन्ते ॥१६॥ पश्चादुत्तरतो5नेवेचेसा सां विवस्वा- 


राजा०” से सध्यम पलाशों द्वारा उसको ढाक देवे॥५॥६॥ “ऊर्जा 

भाग०” से पत्थरों से या विषम इष्टिकाओं से वामावत्ते इमशान को 
घेरेदार कर चुन देवे ओर छोक भी बड़े छोदे क्रम से यथास्थान 
बेठे ॥७॥॥८॥ “निःशीयतामधघं०?” से फठे कपड़े से ढाक कर उसपर 
कुशों को बिछावे ॥९॥ “इद्मिद्वा०”से इंटादि से भछीभौति चुन देवे 
॥१०॥ “यथा यमाय०” से, एक इंटों के साथ दूसरी इंढों को खटाकर 
छगावे ॥११॥ “अृणात्वघं०” से ऊपर शिर के स्तम्ब को धरे ॥१२५॥ 
किन्हीं आचाय्य के मत में ऐसा करना निषिद्ध है।।?श॥ अकल्मराषों 
के काण्डों की आठ अछुछी की तेजनी को “अन्तहिंतमघं०” से अभि- 
मंत्रण करके आम ओर श्मशान को छिपा देने के लिये खड़ी कर देवे 
॥१४॥ भाठ अछुछ की कटिका को कुश से प्रसव्य तीन बार जछ सींच 
करके घुमाकर स्रींचे ओर पश्चिम दिशा में उसे फोड़ देवे ॥१५॥ “समेत 
विश्व०” इस ऋचा से सब ही बन्धुगण जछ से सेचन करे और धुवनों 
को देवे । ओर केशों को खोलकर स्लियाँ वाम भाग से तीन बार परि- 
क्रमा करती हुईं ओर अपनी दाहिनी जंघाओं को पीटती हुई फेरे 
छगावें ॥१६॥ यह ध्रुवन कर्स है ॥ अप्नि के पश्चात्‌ भांग में स्थित हो 
को एवं , गोजिगण “अग्तेवेचेसा मां०” इत्यादि ५ ऋचाओं से उप- 
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निनद्र ऋतुमित्यातः ॥१७॥ समिन्धत इति पश्चास्संकस- 
कछुद्दीपयति ॥१८|| अस्मिन्वयं यद्विप्रं सीसे सड्ढमित्य- 
भयवनेजयति॥१६॥ कृष्णोणंया पाणिपादान्निछुज्य ॥२०॥| 
इमे जीवा उदीचीनेरिति भनन्‍्त्रोक्तम्‌ ॥२१॥ नत्रिः सप्लेति 
फूदया पदानि योपयथिस्वा इसशानात्‌॥२१॥ रस्घोः पदमिति 
द्वितीयया नाव:॥२३॥ पर झस्‍्घो इति प्राग्दक्षिण कूदीं प्रवि- 
ध्य ॥ २४ ॥ सप्त नदीरूपाणि कारयिस्वोदकेन प्रयिस्वा 
॥२५॥ आ रोहत सबितुनावमेतां सुत्नामाणं मही स्‌ विवति 
सहिरणयाँ सथवां नावमारोहयति ॥ २६ | अइमनवती- 
रीयत उचिछता प्रतरता सखाय हस्युदीचस्तारयति 
॥ २७ ॥ झछाकराद्या समिदाधानात्‌ ॥ २८॥ वैवस्वतादि 
समानम्‌ ॥ २६ ॥ प्राप्य गृहान्समानः पिण्डपितृथज्ञः 
॥२०॥ओदद)।। 

अथ पिण्डपित्यज्ञ:॥१॥ अमावास्थायां सायं न्यन्हे- 





स्थान करे ॥१७॥ “सखसिन्धत०” से पश्चात्‌ संकसुक को जछा देवे ॥१८॥ 
८४ अस्मिन्वयं यद्विप्रं०”” से अवनेजन करे |१९॥ काछे सूत से हाथ पेर 
को मसाज न करके “इसे जोीवा०” से गोत्र के छोग “त्रिः सप्त०” से कूदी से 
पैर को छिपाकर श्मशझ्ानभूमि से नदियों की ओर नावे ॥२०॥२१॥२२॥ 
«मृत्यो: पद ०?” इस दूसरी ऋचा से नाव को छावे। “पर म॒त्योः” से 
प्रदक्षिणा कर कूदी को छेदे । ओर सात नदियों के समान बनवा कर 
उनमें जल भरवा देवे। और “आरोहत०” इल्शादि मंत्र पढ़कर सोने 
एवं जौ के साथ नाव पर सवार करवावे ॥२३॥२७॥२०॥२६।॥ “अश्स- 
नन्‍्वती०” इत्यादि से उत्तर दिशा में उतरवा देवे ॥२७॥ शकरादि, समि- 
दाधान से ढेकर यमग्त तक सारे कम पूववत्‌ यहाँ भी होंगे ॥२८॥२९॥ 
३०ाणा८६॥ यद्द छियासीबी कण्डिका समाप्त हुई ॥ 

अब पिण्ड पित्यज्ञ के विषय में कहेंगे ॥१॥ इस यज्ञ के करने का 
समय अमावास्या को खायंकाढ और अपराह्न में दे ऐसा जाद्षण प्रन्य 

२७ 


करत मी 


२१० अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । 


5हनि विज्ञायते ॥२॥ मिन्रावरुणा परि सामधातासिति 
पाणी प्रचालयते ॥१॥ वचेसा सामिस्यायामति॥४॥ 
पुन! सव्येनाचमनादपसव्यं कृत्वा प्रेषकृतं॑ समादि- 
जाति ॥॥ उल्खलछुसलं शूप चर कंस॑ प्रश्नाल्य बहिं- 
रदकुम्भभाहरेति ॥६॥ यज्ञोपवीती दक्षिणपूर्थमन्त- 
देशममिमस्ुखः शूप एकपविच्नान्तहिंतान्हविष्यान्निधंपति 
॥ इृद्मग्रथे कव्यवाहनाथ स्वया पितृभ्यः पृथि- 
वोषजा इतीदं सोमाय पितमते स्वचा पिन्तृरुूय! सोम- 
वद्ध। पितम्यों वान्तरित्तसद्य इतीदं घबमाय पितमते 
स्वया पितृभ्यश्ष दिविषद्य इति ज्रीनवाचोनकाशोन्रि- 
वेपति ॥॥ उलछ्खछ ओप्य त्रिरवहन्तीदं व! पितरो 
हविरिति ॥६॥ यथा हविस्तथा परिचरति ॥१०॥ हवि- 
होंव पितृयज्ञ:॥११॥ प्रषकृतं समाद्शिति चरूं प्र्वालया- 
घिश्रयाप॑ ओंप्य तण्डुलानावपरव नेध्षणेन योधय- 
पास्व मा शिरो ग्रहीः ॥१२॥ शिरोगहं पचिक्षते ॥१३५ 





से प्रतीत होता है ॥२॥ “मिन्नावरुणा परि मामधातां०” से दोनों हाथों 
को प्रक्षाऊन करे ॥३॥ और “वचसा मां०” से आचमन करे ॥४।॥ पुनः 
वास से आचसन कर दहिने करके प्रेषकृत्‌ आदेश करे ॥५॥ उल्खछ, 
मुसछ, सूप, चरु, कटोरा, इनको प्रश्काछन करो, कुश् ओर जछ भरा 
कछश ढाभो ॥६॥ तब यज्ञोपबीती होकर दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख 
दो सूप में एक पवित्रे धरकर उसमें हृविष्य पदार्थों को धर कर अग्नि 
में आहुति करे ॥७॥ इन मंत्रों को पढ़कर एक २ आहुति देवे “इद्मम्ये 
कव्यवाहनाय०”” इत्यादि ओर तीन मुट्ठी नीचे करके डाले ॥८॥ और 
चलखढछ में हृविष्य पदार्थ को डाछकर “इढं बः पितरों हविः०” से 
मूसछ से कूठे ॥९॥ जैसी हवि हो तदनुसार उसको करे ॥।१०॥ क्योंकि 
वि दी पितर हैं ॥११॥ प्रेष से आज्ञा देवे चरु को भ्रक्षाठन करो, 

” उसमें जक ढ़ाककर चावढों को डालो; नेक्षण से अग्नि पर 


अथववैदीय-कौशिकसूत्रम । २११ 
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बाह्मेनोपनिष्क्रम्य यज्ञोपवीती दक्षिणपूर्वन्तर्देशमणि- 
सुख उदीरतामिति कषू खनति प्रादेशमात्रीं तियेगहू- 
रिम्‌॥१४॥ अवागजुरिं प्वेमाश्रीमिस्थेके ॥५॥ अपहता 
अमुरा रक्यांसि ये पितषद इति प्रागदक्तिणं पांसनुद- 
हति ॥१५॥ कषूं च पाणी च प्रक्षाल्यैतदः पितरः पाश्र- 
मिति कषूसुदकेन प्रयित्वा ॥१७॥ अन्तरुपातीस्य मस्तुना 
नवनीतेन वा प्रतिनीय दक्षिणाअझुद्ास्य ॥ १८॥ दे 
काछे गहीत्वोशन्त इस्थादीपयति ॥१६॥ आदीघ- 
योरेक॑ प्रतिनिदृधाति ॥२०॥ इहेवेैधि घनसनिरिस्येक॑ 
हत्वा ॥९१॥ पांसुष्वाधायोपसमादधाति ये निखाताः 
समिन्धते ये तात॒षुर्य सल्यास इति ॥२२५॥ सम्मारालुप- 
सादयति ॥२३॥ पयक्षणीं बहिंरुदकुम्मं॑ फंस दर्विसा- 
ज्यमायवन चरूं वार्सांस्यासनमभ्यस्नभिति ॥२७॥ यद- 


चरु में चछाओ, शिर में कुछ बान्घे रहो क्योंकि इसका खण्डन वा 
प्रतिषेध है ॥११| बाहर निकल कर यज्ञोपवीत पहन कर दक्षिण पू्ठ की 
दिशा की ओर मुख करके “उदीरतां०” से प्रादेशमात्र ढम्बी और अद्जुरी 
परिमाण चौड़ी कषूं खोद़े।॥।१४७॥ तियंक्‌ अंगुरी गद्दरा कषूं हो ऐसा 
कतिपय आघचाय कहते हैं, या पवेमात्र ॥१५॥ “अपहता असुरा रक्षांसि 
ये पितृषद्‌०” से पूबदक्षिण कोण सें धूछि को फेंके ॥१६॥ कषघू और 
दोनों हाथों को प्रक्षाऊन करके” “एत्तढ्ः पितरः पान्नं०” से कपूं को जल 
से भर कर उसमें नवनीत या मस्तु डालकर दक्षिण की ओर दरद्ठासन करके 
॥१७॥१८॥ दो काठों को छेकर “उशन्त०” से दोनों को आग से प्रज्वढित 
कर देवे । और जछते हुए दोनों में से एक को घर देवे ॥१९॥२०॥ 
“इद्ैवेधि घनसनिः:” । से एक को छेकर पांसु में घर कर “ये निखाताः 
समिन्धते०” इत्यादि से आधान करे ॥२१॥२२। अब इस यज्ञ में 
प्रयोजनीय सामग्रियों को ढावे ॥२श॥ पयुक्षणी, बहिंकुश, उद्कुम्भ, 
कटोरा, द्विं, आज्य, आयवन, चढ़, कपड़े, जच्जत, कज़रौटा, ओर भी 


२१२ अथव वेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 





त्रोपसमाहाय भवति तदुपसमाहत्य॥२५॥ अतो यज्ञो- 
पवीती पिव्यपवोती बहिंशेहीत्वा विचस्थ संनहनं 
दक्षिणापरमष्टमदेशमब्यवास्थेत ॥ २९॥।॥ बहिंरुदकेन 
सम्प्रोष्ष्य बहिषद! पितर उपहूता नः पितरो$शिष्वात्ताः 
पितरो ये न! पितुः पितरो यरेउस्माकमिति प्रस्तणाति 
॥२७॥ आयापनादी नि त्रीणि ॥२८॥ उदीरतामिति तिर्त- 
भिरुदपात्राण्थन्चर्चं निनयेत्‌ | २६ ॥ अतः पिश्युपवीती 
यज्ञोपवीती ये दस्घच इस्युभयत आदीघछुक्छुक॑ त्निः 
प्रखव्यं परिहृत्य निरस्थति ॥३०॥ पयक्ष्य ॥३ १॥८॥८७॥ 
ये रूपाणि प्रतिछुश्वमाना अछुराः सन्‍तः स्वचया 
चरन्ति। स्वं तानग्ने अप सेध द्रान्सस्या नः पितृणां स- 
न्त्वाशिषः स्वाहा स्वघेति हुत्वा कुम्भमीपाकमणिधारयति 
॥१॥ अग्नथे कव्यवाहनायेति जुहोति ॥२॥ यथानिरूछ॑ 
हदितीयाम्‌ ॥१॥ यमाय पितमते स्वधा पितृभूष इति 
जो यहाँ छाना आवश्यक हो उन सब को छावे ॥२४॥२५॥ इसढिये 
यज्ञोपवीती, और उपचीती (प्राचीनावीती ) हो बहिंकुश को छेकर 
बहिंकुओं को बिछाकर उस पर आयवन करे अथोत्‌ बहिंको जल से 
संप्रोक्षण कर“बहिषेंद: पितर:०!इत्या दिसे बहिंकुश का आस्तरण करे॥२७॥ 
“आयात पितर . यह ऋ०,“आच्या जानु०” यह ऋचा और “सं विशन्तु ०” 
यह ऋचा | इन तीन ऋचाओं से तिछों को बखेर कर ॥२८॥ उदी रता०” 
इत्यादि तीन ऋचाओं से जलपात्रों में से एक २ को ऋचा पढ़ २ कर छावे 
॥२९॥ इसलिये “पिन्युपवीती यज्ञोपवीती ये दस्यवः०” से दोनों ओर 
जछते उल्मुक को तीन बार बायें होकर-घुमाकर डाछ देबवे और जल से 
पयुक्षण कर देवे ॥३१॥८।॥।८७॥ यह सत्ताखीवी कण्डिका खतम हुईं ॥ 
“ये रूपाणि प्रतिमुच्थधमाना०” इत्यादि से स्वाहा, स्वधा छगाकर 
आहुति देकर कुम्भीपाक का अभिघार देवे ॥ १॥ “अग्नये कव्यवाह- 
नाय०” से आहुति करे ॥ २॥ “सोमाय पिठ्मते०” से दूसरी आहुति 
देवे ॥ २॥ “यमाय पित्मते स्वया पिठम्य:”। से तीखरी आहुति 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । २१३ 


आभदिडसममेकरमिपदारर पक पर डकीगेत्ररीनो शा के कम... नरक पारी घर 
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तूतीयाम ॥ ४॥ यहो अग्निरिति साथवनांस्तण्डुलान 
॥५॥ सं बहिरिति सद'भोस्तण्डुलान पर्यक्ष्य ॥९॥ अतो 
यज्ञोपवीती पिश्युपषीती दुर्व्योद्धरति॥७॥ चौदविरक्षिता 

परिसितानुपदस्ता सा यथा च्योदेविरध्चितापरिसितानुप 

दस्तैवा प्रततामहस्येय॑ दर्विरक्षितापरिमितानुपदस्ता॥द॥ 
अन्तरिक्ष दविरक्षितापरिमितानुपदस्ता सा यथान्तरिक्ष 
दर्विरक्षितापरिमितानु पदस्तैवा ततासहस्थेयं दविरक्षि- 
तापरिमितालनुपद्रता ॥६॥ पृथिवी दवविरक्षितापरिमिता- 
नुपदस्ता सा यथा एथिवी दर्विरक्षितापरिमितानु- 
पदस्तेवा ततस्थेयं दविरक्षितापरिमितानु पदस्तेति ॥१०॥ 
उद्धस्थाज्येन संनीय श्रीनिपण्डान संहतातन्निद्धास्थेतत्ते 
प्रततामहेति ॥११॥ दक्षिणतः पत्नी भय इृदं व परन्‍्य इति 
॥१२॥ इृदमाशंसूनामिद्सादांसमानानोां स्त्नीणां पुंसां 
प्रकोणोवरशीणानां थेषां वर्य दातारो ये चास्माकझुप- 
जीवन्ति । तेन्‍्यः सर्वभ्य! सपसनोकेश्य! स्वधा वद्ध्तय्य 

मस्त्विति त्रि। प्रसव्यं तण्डुलेः परिफ्तिरति ॥१४॥ पिज्र 

लीरासन सर्पिषि पर्यस्थाद्धं पितर इति न्यस्थति ॥१४॥ 
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चित असम किन, 


देवे ॥ ४ ॥ “यहो अग्नि” से जो के साथ चावढों “एवं संबहिं: ” 
से सदभ तण्डुछों को पर्युक्षण करके अथौत्‌ “संबर्हिरक्तं०” से सदभ 
चावछों की आहुति करे, तब पयुक्षण करे ॥ ६॥ अतएव यज्ञोपवीती 
पिच्युपवीती दर्वि से उद्धरण करे ॥ ७॥ ०“ग्ोद्विरक्षिता०” इत्यादि 
मंत्रों से निकाछ कर आज्य में मिछाकर तीन” पिण्डों को एक साथ 
५एतत्ते प्रततामह०” इत्यादि से | ८॥ ६।॥ १० ॥ ११॥ दक्षिण से 
पत्नियों के ढिये “इदं वबः पत्नय:” इत्यादि ॥ १२॥ “इद्माशं०” 
इत्यादि तीन बार वास होकर चावछों को बखेर देवें ॥ १३॥ पिछली, 
आज्ञन; को घी में मिलाकर “वध्यं पितरो०” से पिण्डों पर घरे ॥१श॥। 


२१४ अथववेदीय-कौ शिकसूत्रम्‌ । 


चद्ध॑ं पितरों मा वो5तोडन्यस्पितरों घोयुवतेति खुन्नाणि 
॥१५॥ अखज़ते व्यसते इस्यन्यखनम ॥१६९॥ आज्येना- 
विच्छिन्न पिण्डानभिधारयति ये च जीवायथे ते पूर्व 
परागता इति ॥१७॥ अन्न पितरो सादयध्यं यथानागं 
यथालोकमावर षायध्चप्रिति ॥१८॥ अन्न परन्यों माद- 
यध्व॑ं यथाभागं यथालोकमावृषायध्वभिति ॥१६॥ यो- 
5सावन्तरग्निभेवति त॑ प्रदक्षिणमवेश्प तिखस्तामीस्ता- 
म्थति ॥२०।॥ प्रतिपयोजृस्थामीमदनत पितरों यथाभागं 
यथालोकमावृषायिषतेति ॥२१॥ _ अमीमदन्त परनन्‍्यों 
यथाभागं यथालोकमाधच्रषायिषतेति ॥२१५॥ आपो अग्नि- 
मिस्यद्धिरग्निसविसिच्य ॥२४॥ पुत्र॑ पौश्ननभितपयन्ती- 
रिस्याचामत मम प्रततामहास्ततामहासस्‍्तता; सपत्नी का- 
स्तृप्यन्स्वाचामन्त्विति प्रसव्यं परिषिच्य ॥२४॥ वीरान्मे 
प्रततामहा दत्त वीरान्मे ततामहा दत्त वीरान्मे पितरो दृत्त 
पितन्‌ वीरान्याचति ॥२५॥ नमो व) पितर हस्युपतिष्ठते 
॥२६॥ अक्षन्नित्युत्तसिचसवधूयथ ॥२७॥ परा यातेति 
“वध्वं पितरो०” इत्यादि सूत्रों में हे॥ १५॥ “अज्ञते व्यज्ञत०” से 
अख़न घरे ॥ १६॥ आज्य से अविछिन्न पिण्डों का भभिषघार करे । 
“ये व जीवा०” इत्यादि से ॥ १७ ॥ “अन्न पितर०” इत्यादि प्रति पिण्ड 
को देते समय जपता जावे। १८॥ इसी प्रकार “अन्न पत्न्यो०”? 
इत्यादि प्रति पत्नियों के पिण्ड को देते समय पढ़े ॥ १९॥ जो यह 
अन्तराप्नि को तीन २ बार प्रदक्षिण करके तीन २ बार प्राणायाम करता 
जावे ॥ २० ॥ ओर प्रत्येक बदछने में “अमीमदनन्‍्त०” इत्यादि पढ़ता 
जावे ओर प्रति पिण्ड में उपस्थान करता जावे ॥ २१॥ इसी 
प्रकार प्रति पत्नियों के पिण्डों में उपस्थान, करता ज्ञावे ॥ २२॥ 
५आपो अप्लि०” इत्यादि से अम्नि को जछ से अवसेचन करके। २३ ॥ 
“पुन्न पोन्नसमभितपेयन्ति०” से आचमन करे और “मम प्रततामहा०” 
से बाम दोकर परिषेक करे ॥| २४ ॥ “वीरान्मे प्रततामहा०” इत्यादि से 
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ऋदालं 


परायापयति ॥२८। अतः पिचज्यपवीती यज्ञोपवीती यज्न 
इृदे। पित॒भिः सह मनोउमृतसद्पाव्हयामीति मन 
जपाहयति ॥२श॥६॥दद।॥ 
मनो न्वाव्हामहे नारहांसेन स्तोमेन | पितर्णां 'च 
समन्‍्मझिः॥ आ न एतु सनः पुनः फऋलवे दक्षाय जीवसे 
ज्योक्च सथय हशे॥ पुनने। पितरो मनो ददातु दैव्यः 
जन; | जीचं॑ वरात॑ सचेमहि ! व्य॑ सोम बते तव मनस्त- 
नघषु बविश्वतः । प्रजावन्‍तः सचेमहि ॥ ये सजाताः 
समनसो जीवा जीवेघु मामकाः। तेषां क्रीमंयि करुप- 
तामस्मिन्गोष्ठे शत समा इति ॥१॥ यचरुस्थाल्यासोद- 
नावशिष्ट॑ 'मवति तस्पोष्ममसक्ष भप्षयित्वा ब्राह्मणाय 
दयात ॥२॥ यदि ब्राह्मणों न लब्येताप्स्वभ्थवह रेत ॥३॥ 
निजाय दासायेस्थेके ॥४| मध्यमपिण्डं परन्‍्ये पृत्रकामाय 
प्रथदरुछति ॥५॥ आधत्त पितरो गभ कुमार पुष्करस्रजम । 
यथेह पुरषोष्सत्‌॥ आ स्वास्थ्क्षषमः एश्निरप्रियों सेधा 
बिन॑ पितरो गर्ममादधुः ॥ आ स्वायं पुरुषों गमेस्पुरुषः 
पुस्यादधि । स ते अ्रेष्थ्याय जायतां स सोमे साम 
गायस्विति ॥ए।॥ यद्यन्या द्ितीया मवस्यपर॑ तस्ये ॥»॥ 
पितरों का 'उपतध्थान करे ॥ २५॥ २६ ॥ “अक्षज्न०” से उत्तरसिच 
को धोकर | “परायात०” से परायापन करे | २८ ॥ “यजन्न इदमिति 
मनो न्वाव्हामह” इत्यादि सूक्त के मन्त्रों को हृदय को छूकर जप करे 
॥ २९ ॥ ६॥ ८८॥ यह भ्रद्टाखिवी कण्डिका समाप्त हुईं । 
“सनो न्वाह्ामहे” इत्यादि का जप करे ॥१॥ जो चरुस्थाली में 
ओपन रह जावे उसका ऊष्स क्षण कराकर ब्राह्मण के छिये दे देवे॥२।॥। 
यदि ब्राह्मण न मिलें तो उसे जछ में डाछ देवे ॥३॥ भपने दास को दे' 


देवे ऐसा किन्हीं जाचायों का मत है ॥४॥ सब्यस पिण्ड को पुत्र की 
इच्छा वाली पत्नी के लिये देवे ॥५॥। “आधत्त पितरों गभ०” इशज्यादि 
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प्राग्रतम॑ श्रोश्रियाथ ॥८॥। अथ यस्प भाथो दासी या 
प्रद्राविणी मचति येड्मी तण्डलूाः प्रसव्यं परिकीणो 
'मवन्ति तांस्तस्थे प्रयच्छति ॥६॥ अवोच्युपसंक्रमे भा 
पराच्युप वस्तथा | अन्न प्राणस्य बन्धन लेन बन्नाप्ति 
सवा समथीति ॥१०॥ पयक्षणीं समिधश्चधादाय सा प्र गासे 
स्थाव्रज्योज बिश्वदिति गहानुपतिष्ठते ॥११॥ रमध्वं मा 
बिभोतनास्मिन गोछे करीषिण: । ऊज दुहानाः शुचयः 
शुचित्रता गहा जीवन्त उप वः सदेसम। ऊज मे देवा अद्‌ 
दुरूज सनुष्या उत । ऊज पितृभ्य आहाषंसूजस्वन्तो 
गहा सम । पयो से देवा अद॒दुः पयो मनुष्या उत । 
पथः पितृम्य आहाष पयस्वन्तों गहा मम । बीय 
मे देवा अद॒दुवीर्थं मनुष्या उत | चीय पितृलम्य 
आहाष वीरवन्तो श॒हा समसेति ॥१२॥ अन्तरूपातीस्य 
समिधो5न्याद्याति । अयं नो अभिरध्यक्षोष्यं नो 
वसुवित्तमः ॥ अस्थोपसदे सा रिषामायं रक्षतु नः 
प्रजाम। अस्मिन्‌ सहस्॑ पृुष्यास्मैधमानाः स्वे ग्हे।॥ 
इस समिन्धिषी सद्यायुष्मन्तः सुवचंसः | स्वभम्त इडित 
आ स्वाग्न इधोमहीति ॥१३॥ अभृहत हस्थस्नि 
प्रस्यानयति ॥१५४॥ यदि से! प्रणीतः स्पाहक्षिणाग्नो 
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पढ़कर पत्नी को देवे॥६$॥ ओर जो यज्ञिया दूसरी होती हे उसे 
श्रोत्रिय ( वैदिक ) पण्डित को देवे ॥७॥८॥ जिसकी भाय्यों या दासी 
भाग जाया करती हो, उसके छिये, चावछ जो वाम भाग में बखेरे 
जाते उस को देवे ॥९॥ “अवोच्युपसंक्रमे०” इत्यादि पढ़कर पयुक्षणी 
ओर शमी को छाकर “मा प्रगाम०” इत्यादि से घरों का उपस्थान 
करे ॥१०११॥ “रमध्वं सा” इत्यादि को ज़प कर समिधाओं को 
अग्नि में डाढे भोर “अय॑ नो अग्निरध्यक्षो ०” इत्यादि से समिदाधान 
करे।। ओर “जमृहुत०” से अग्नि को छावे ॥१४॥ यदि सब ही अग्नि 
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त्वेतदाहिताउने। ॥१५॥ गद्यष्वनाहितारने। ॥१६५॥ इ्द 
चिन्मे कृतमस्तीदं॑ चिच्छक्तवानि । पितरश्ििन्मा चेद- 
न्निति ॥१७॥ यो ह यजते त॑ देवा विद्या दृदाति त॑ मलु- 
व्यायः आाद्धानि कुरुते त॑ पितरस्त पितरः॥१८॥? नाद६॥ 
इत्यथवंवेदे कोशिकसत्ने एकादशो5ध्याथ/! समाप्त:॥११॥ 

मधुपकमाहारथिष्यनू दमोनाहारयति ॥१॥ झथ 
विश्वरान कारधति ॥२॥ स खल्वेकशाखमेव प्रथम पाय॑ 
दिशाखसासन त्रिशाखं सधुपकाय ॥॥ स यावनो 
मनन्‍्येत तावत उपादाय विविच्य संपर्योप्ध सूलानि च॑ 
प्रान्तानि च यथाविस्तोण इच स्थादिस्युपोत्कृष्प सध्य- 
देशेष्भमिसंनछ्यति ॥४॥ ऋतेन रवा सस्थेन सवा तपसा 
सवा कमंणा स्वेति संनद्यति ॥५॥ अथ ह सजस्पतिसण्टो 


प्रणीत हों तो दक्षिणाग्नि में यह होम कम आहिताग्नि का होगा ॥१५०॥ 
और अनाहिताग्नि का अग्नि में होम घर दही में होगा ॥१६।। “इदं चिन्से' 
कृतमस्ति०” मंत्र से अग्नि का उपस्थान करे ॥१७॥ जो कोई देवयज्ञ 
करता है उस को देवता जान छेते हैं, जो दान देता है उसको मनुष्य 
छोग जान छेते हैं, और जो श्राद्ध करता है उस को पितर छोग जानते हैं 
॥१८॥१०॥।८९॥ यह नवासिवी कण्डिका खतम हुईं ॥ 
यह भ्थववेद के कोशिकसूत्र का ग्यारद्दवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥११॥ 
मधुपक कम को कहते हैं । जब आचाय्य यजमान के घर जाते 
हैं तो यह कम होता है । मघुपक सामग्री छाते समय दर्भों को भी छावे 
॥१॥ अब विष्टरों को बनवाबे ॥२॥ यह पददिढठा काम है। पाद्य 
( पेर धोने को ज़ल ) दूसरा है, आसन और तीसरा है मधुपक॥ सो 
जितना चाहे उतना छाकर अछग २ घरे ओर छुशों के जड़ एवं प्रान्त 
साग बिछाने की भाँति घरे तो वहाँ से छेकर मध्य देश में कुशों को 
यथाविधि बान्घे। “ऋतेन त्वा सत्येन त्वा०” इत्यादि से कुझों 
को इस भाँति बान्घे जिसमें बिछाने के काम में जात्रे ॥७॥ जब 
श्ट् 
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देष्ठा थोष्स्मान कओेष्टि थ॑ च बर्थ द्विष्म/ ॥९॥ अस्य च 
दातुरिति दातारमीक्षते ॥»। अथोदकमाहारयति पाय॑ 
भो इति ॥८॥ हिरण्यवर्णोभिः प्रतिमन्त््य दक्षिण पा 
प्रथम प्रकषेति । सयि ब्रह्म च तपश्च धारयाणीति ॥६॥ 
दक्षिण प्रध्वालिते सब्य॑ प्रकषति | मयि क्षत्र॑ च विदश्र 
घारयाणीति ॥१०॥ प्रक्षालितावनुमन्त्रथते । इमो पादा- 
ववनित्तो ब्राह्मणं यदशासावताम ॥ आप; पादावनेजनी- 
हिंषन्त निदृहन्तु मे ॥११॥ अस्थ च दातुरिति दातारमी- 
छ्ते ॥१९। अथासनमाहारयति | सर्विश्टरमासन 'भो 
इति ॥१ ५ तस्मिन्प्रस्यड्सुख उपविद्यति ॥१४॥ विम्त- 
ग्वरी पृथिवीमिस्येतया विष्टरे पादौ प्रतिष्ठाप्पाधिष्ठितो 
देष्टा योउस्मान देष्टि यं च वयं छिष्पः ॥१५॥ अस्यथ च 
दातुरिति दातारमीक्षते ॥!९६॥ अथोदकमाहारयस्यध्य 
मो इति॥१७॥ तस्प्रतिमन्त्रयते । अन्नानां सुखलमसि झुख- 


विष्टर को बनाते समय “अतिसृष्टो द्ष्टा यो०” इत्यादि का जप करे। 
मधुपक के दाता को अध्येव्यक्ति देखे। तब दाता जछ छाकर कहे 
“पायं भो:”? (जल है भगवन्‌ ) “हिरण्यवणोमि:०” से अमभिमंत्रण 
करके अध्य के दहिने पग को दाता या उसका दाख हाथ से खींचकर 
“सयि ज्रह्म च०? इत्यादि पढ़कर ( पुरोद्दधितादि ) दहिने पैर को धो छेने 
पर बायें पेर को खींचकर “मयि क्षत्रं च०” इत्यादि पढ़े ॥६॥७॥८॥९॥ 
॥१०॥ दोनों पेरों को धो छेने पर अनुमंत्रण करे--“इमौ पादाववनिक्तौ 
ब्राह्मणं यशासावताम्‌ । आप: पादावनेजनीहिंषन्तं निदेहन्तु मे” ॥११॥ 
“अस्य च दातु:०” से दाता को अध्ये पुरुष देखे ॥१२॥ तब दाता 
आसन छाकर “सविष्टरमासनं भो” कहे तब अध्य पुरुष उस पर 
पश्चिमामिमुख बठे “विमग्वरी प्रथिवीं०” इससे विष्टर पर पैरों को 
घरकर ठीक से बेठ जावे ॥ “द्वेष्टा यो०” इत्यादि पढ़े ॥१५॥ “अस्य च 
दातुः” से दाता को अध्य देखे ॥१६॥ तब जछ छाकर दाता बोढ़े 
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महं श्रेष्ठ समानानां मयासम्‌। आपो5झूत स्थासतं सा 
क्णुत दासास्माक॑बहुवो 'भवन्त्वद्वावहोमन्मय्यस्तु 
छमों 'मसुंवःस्वजनदोमिति ॥१८॥ तृष्णीमध्यास्म॑ 
निनयति॥१६॥ तजोःषस्थरुूतम सी ति ललाटमालभते॥२०॥ 
अथोदकमाहारयस्याचसनीय॑ मो इति ॥२१॥ जीवासि 
राचम्य ॥२९। अधास्मे मधुपक वेदयन्ते दयनुचरों 
मधुपर्कों भो इति ॥३१॥ द्वाभ्यां शाखाम्यामधस्तादेक- 
योपरिष्टास्सापिधानम्‌ ॥२ण०ी मधु वाता ऋतायत 
इस्पेतामिरेवासिमन्त्रणम्‌ ॥२५॥ तथा प्रतिमन्श्रणम्‌ 
॥२६॥१॥९०॥ 
मधु वाता ऋतायते मधु ध्वरन्ति सिन्धवः। साध्वी 
गांवों भवन्तु नः। सधु नक्तम्ुतोषसो मधुमस्पार्थिवं रजः 
साध्वीनः सम्स्वोषधीः॥ मधुमान्नो वनस्पतिमंधु्मों अस्तु 
खयः । मधु द्यारस्तु नः पिता॥ १॥ तस्खूयस्थ सवा चन्नुषा 
प्रतीक्ष इति प्रतीक्षते ॥१॥ भयुतो5हं देवस्थ सवा सवितु 
रिति प्रतिग॒हछम पुरोछु्ख प्राग्दण्ड निद्धाति ॥३॥ पृथि 
व्यास्वा नाभौ सादयाम्यद्त्था उपस्थ इति भी प्रति- 


“अध्य भो:” उसको “अन्नानां मुख०” इत्यादि से अनुमंत्रण करे ॥१८॥ 
और तृष्णी अध्ये की अश्लछि को दाता छावे ॥१९॥ “तेजोजस्यम्ृत 
मस्रि०” से भध्य के छढाट का स्पशे करे ॥२०॥ भ्ब अध्य के छिये 
मधुपक को छावे--एक छोटे कटोरे में मधुपक ( दद्दी, मधु, धी ) धर 
कर उसपर बड़े कटोरे से ढठाककर अनुचर छाकर बोले “मधुपर्का भो:” 
॥२१॥२१॥२शारछ॥ “मधु वाता ऋतायते०” इत्यादि से अभिमंत्रण करे 
॥२०। भर प्रतिसंत्रण करे ॥२६॥१॥९०॥ यह नब्बेवी कण्डिका 
पूरी हुई ॥ 

उक्त मंत्रों से देखे ॥१॥२॥ “अयुतो5हं देवस्य०” इत्यादि से मघुपक 
को लेकर पूर्व मुख हो दण्ड को धर देवे॥३।! “प्रथिव्यास्तवा०” इत्यादि 
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छाप्य।४॥ दाभ्यामइुलिस्यां प्रदक्षिणसाचाल्यानासिकया- 
जक्याइुछेन च संगह्य प्राश्नाति ॥५॥ आओ भृस्तत्सवितु- 
चरेण्यं स्‌ः स्वाहेति प्रथमम्‌ ॥६॥ 'भर्गों देवस्थ घीमहि 
खुबः स्वाहेति छ्वितीयम्‌॥७»॥ थियो यो नः प्रचोदयात्स्व! 
स्वाहेति तृतीयम्‌ ॥८॥ वयं देवस्थ धीमहि जनत्श्वाहेति 
चतुथम ॥६॥ तुर॑ देवस्प भोजन वृधस्त्वाहेति पश्चमम्‌ 
॥१०॥ करस्स्वाहेति षछठम ॥११॥ रुहस्स्वाहेति सपम्म्‌ 
॥१२॥ महस्स्वाहेस्थष्टमम्‌॥१३२॥ तस्स्वाहेति नवमम॥! ४॥ 
हां स्वाहेति दशामम॥१५॥ ओमिस्पेका दशम॥ १ ६॥ तूष्णीं 
हआाद्शम्‌ ॥१७॥ तस्थ 'भूयोमात्रमिव सुक्त्वा ब्राह्मणाय 
ओतियाय प्रयच्छेत्‌ ॥१८॥ आरोत्िया ला से वृषलाय प्रय- 
च्छेत्‌ ॥१९॥ अथाप्यथं निगमो भवति। सोममेतत्पिषत 
यस्कि चाइनीत ब्राह्मणाः। भान्राह्मणायोच्छिष्टं दात मा 
सोम॑ पात्वसोमप इति ॥२०॥श॥४६ १॥| 

से उसको भूमि पर धर कर दोनो अछ्लुलियों से प्रदक्षिण कटोरे में के 
मधुपक को चछाकर भनामिका अकछुछी और अंगूठे से लेकर चाटे ॥५॥ 
“ओं भूस्तत्खचितुबरेण्यं भू: स्वाहा” से पहिली बार। “भर्गो देवस्य 
घोमहि भुवः स्वाहा” से दूसरी बार। “थियो यो नः प्रचोदयात्‌ रवः 
स्वाहा”? से तीसरी बार ॥5॥ “वर्य देवस्य०” से चौथी वार ॥९॥ ०“तुर॑ 
देवस्थ भोजनं ०? से पद्चम बार ॥१०॥ “करत्वाहा” से छठी बार 
॥११॥ “रहत्स्वाह्” से सप्तम बार ।॥१२॥ “महत्सवाहा” से अष्टम बार 
॥१३॥ “तत्वाहा” से नवम॒ बार ।।१४॥ “हां स्वाहा? से दशम बार ॥१५॥ 
“ओं”से ग्यारहवीं बार ॥१६॥ तृष्णीं बारहवी बार ।१७॥ उसको 
बढ़ी सात्रा से खाकर श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिये दे देवे ॥१८॥ यदि श्रोत्रिय 
न भिलें तो वृषछ को देवे।।१९॥ यहां पर निगम का प्रमाण भी है। 
यह जो ज्ाह्मण पीता है, वह सोम पीता है। ब्राह्मण को उच्च्षिष्ट न देवे 


और न असोमप को सोम पीने को देवे ॥२०॥२॥९१॥ यह एक्यानबेबी 
कण्डिका खतम हुई । 
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दधि व मधु च ब्राह्मों मधुपकः ॥१॥ पायस ऐगन्द्रो 
मधुपकः ॥२॥ मधु चाज्यं च सौम्यों मधुपकेः ॥२॥ 
सन्थश्वाज्यं च पौष्णे मधुपकः ॥४॥ क्षीर चाज्य॑ च 
सारस्वतो मधुपकः ॥५॥ सुरा चाज्यं च मौसलों मधु- 
पके; ॥६॥ स खलल्‍वेष दथे मवति सोतन्रामण्यां च राज- 
खसूये च ॥॥। उद॒क॑ चाज्यं च वारुणो मधुपकः ॥८॥ तेलं 
चाज्यं च आवणो मधुपकः ॥६॥ तेलश्थ पिण्डश्व पारि 
त्राजकोी मधुपकः ॥१०॥ इति खल्वेष नवविधो मधुपरकों 
'मवति ॥१ १॥ अथास्मै थां वेदयन्ते मोौर्भो इति ॥११॥ 
तान्प्रतिमत्रयते । 'मभतससि भवद्स्यज्न प्राणो बहुभंच | 
ज्येष्ठ यज्ञाम नामत ओ भूलुंवः स्वजनदोमिति ॥१३॥ 
अतिसजति । मातादिस्यानां दुहिता वसूुनां स्वसा रुद्रा 
णामम्तस्य नाभि! । प्र णो वोच चिकित॒पे जनाय सा 
गासनागासदिति वधिष्ठ॥ ओ तृणानि गौरत्त्विस्थाह 
॥१४॥ सथयवसादिति प्रतिष्ठमानामनुमगन्रयत ॥१५॥ ना 
लोहितो मधुपर्कों मवति ॥१६९॥ नानलुज्ञानमधीमह इति 
दृद्दी और मधु आह्म सधु५क है । १॥ पायस ऐन्द्र मघुपक हे ॥२॥ 
मधु एवं घृत सोस्य मधुपक है। ३॥ मनन्‍्ध भोर आज्य पौष्ण मघुपक हे ॥४॥ 
क्षीर ओर आज्य सारस्वत मधुपक है। ५॥ सदिरा ओर घृत मोसलढू मधु 
पर है ॥६॥ सो यह दो ही यज्ञों में होता है एक सतोत्रामणी में और 
दुसरा राजसूय यज्ञ में ॥ ७॥ जल ओर घृत का वारुण सधुपक 
होता है॥ ८॥ तेल और भाज्य श्रावण मधुपक होता है। ९॥ 
तेछढ और पिण्ड पारिव्राजक मधुपक हे॥१०॥ इस्र प्रकार मधुपक 
नौ प्रकार का होता है ॥ ११॥ यहाँ गो जानी जाती है-मोर्भो: ॥ 
इसका प्रतिमंत्रण “भतससि०” इत्यादि पढ़ कर गो को छोड़ देवे। 
छोड़ते समय “मातादित्यानां०” इत्यादि पढ़कर गो को छोड़ देवे 
“बह घास खाधे”--ऐसा कह्टे ॥१४॥ “सूयवसात्‌०” से गो को ग्रतिष्ठ 
मान करते हुए अनुमंत्रण करे ॥ १४५॥ बिना मांस के सधुपक नहीं 
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कुरतेस्थेव ब्रयात्‌ ॥१७॥ स्वधिते मेनं हिंसीरिति शर्त 
प्रथच्छति ॥१८॥ पाष्सानं मेडप जहीति कर्ततारमनुमत्रयते 
॥१९॥ आशर्नेयीं ब्षां कुयें! ॥२०॥ अपि वा ब्राह्मण एव 
प्राइनीयात्तदेवत॑ हि. तद्धविसभेवति ॥२१॥ अभधथास्मे 
स्नानमनुलेपन मालाभ्यखनमिति॥२२॥ यद्न्नोपसभा हा थे 
भवति तदुपसमाहस्य ॥२३१॥ अथोपासकाः प्राष्योपास- 
का; स्मो 'भो इति वेदयन्ते ॥२४॥ तान प्रतिमन्न्नयते। 
भूयांसो भूयास्म ये च नो भूयसः काष्छोपि च नोड्न्ये 
भूयांसो जायन्ताम्‌ ॥२५॥ अस्थ च दातुरिति दातार- 
भीध्षते ॥२९॥ अथान्नाहाराः प्राप्यान्नाहाराः स्मो भो 
इति वेदयन्ते ॥२७॥ तान्प्रतिमन्नयते। अन्नादा भूया- 
स्‍्म॒ ये च नोउच्नादान्काष्टीपि च नोउन्येज्नादा भूंयांसो 
जायन्ताम्‌॥१८।॥ अस्य च दातुरिति दातारमीक्षते ॥२६॥ 
आहतेउ्ने जुहोति यस्काम कामयमाना इस्पेतया ॥३०॥ 
यसल्कास कामयमाना हद कृण्ससि ते हविः। तन्नः सब 





होता है ॥१६॥ हम छोग विधि का उलछ्ठन नहीं कर सकते अतएव 
“करो” ऐसा ही बोले ॥१७॥ “स्वधिते मेन हिंसी:०” से श्र को देवे 
॥ १८।॥ “पाप्मानं मेडपजहि” से कत्तों को भनुमंत्रण करे ॥१९॥ 
आग्नेयी वपा को करें |२०॥ या त्राह्मण ही खावे उस्री देवताक हि 
होती है ॥२१॥ इसके लिये स्नान, चन्दन, अनुलेपन, माछा, अद्भन 
छावे ।२२॥ जो २ पदाथ इसके छिये छाना पड़े उच्च २ को पहिले से 
छाकर घरे ॥२३॥ वल्घादि अलंकार सहित सब छाकर सब अध्य को 
देवे ओर कहे कि “दसछोग आप के उपासक हैं” यह दाता कह्दे ॥२४॥ 
उनको प्रतिमंत्रण करे--“भूयांसो भूयास्म ०” इत्यादि पढ़कर इसके दाता 
को देखे।।२५।।२६॥ अब कहते हैं “अन्नाहारा: प्राप्यान्नाहाराः स्मो भो? 
ऐसा जतछावे ॥२७॥ इनको प्रतिमंत्रण करे “भूयास्म०”इज्यादि पढ़े ॥ 
#अस्य च दातु:०” से दाता को देखे ॥२८।।२९॥ अन्न ढाने पर “यत्काम ०” 
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अमल अहयेक वरना, 


समृध्यताममैतस्य हवियो वी हि सवा देति॥२१॥ एव भाचा- 
थेकल्प एब ऋत्विक्॒ल्प एव संयुक्तकल्प एव विवाह- 
कल्प एथबोउतिधिकल्पो एपोइतिथिकक्पः ॥३२॥३॥९२।॥ 
इस्थधर्ववेदे कौदिकसूञे डादश्यो्ष्याथः समाप्तः॥१२॥ 

अधाहुतानि ॥१॥ वर्ष ॥९ यक्षेषु ॥३॥ गोमायुथ द्‌- 
ने ॥॥॥ कुल कलहिनि ॥५॥ 'मुमिचल्त ॥६॥ आदित्योप- 
प्ये ॥७॥ चन्द्रमसश्र ॥<4 ओपस्पामनु्स्थाम्‌ ॥६॥ 
समायां दारुणायाम्‌ ॥१०॥ उपतारकशइ्राथाम्‌ ॥११॥ 
ब्राह्मणेष्वायुधिषु ॥१९॥ देवतेषु वृस्थस्स चोतत्खु 
हससत्स गायस्सख ॥११॥ लाइलयोः संसग ॥१४॥ रज्ज्वो- 


इस ऋचा से आहुति करे ॥ ३० ॥ “यस्काम कामयमाना५'' इत्यादि से 
आहुति करे ॥३१॥ यह आचार्यकल्प है, यह ऋत्विकू कल्प हे। 
यह संयुक्त कल्प हे, यह विवाह कल्प है ओर यह अतिथि कल्प है 
यह अतिथिकल्प है।।३२॥३॥९२॥ यह ब्यानबेत्री कण्डिका खतम हुई ।॥| 
यह अथवंबेद के कोशिकसत्र का बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१२॥ 
अद्भुत्‌ के विषय में कहेँगे। अद्भुतू की परिभाषा यह है किजो 
संसार में स्वभावतः जो कम-क्रियायें होती हैं, कभी २ कुछ आश्वयमय 
लोकविरुद्ध क्रिया हो पइती है उसको “अद्भुत” कहते हैं ॥ ऐसे अद्भुत्‌ 
कार्य्यों की जहाँ यथाविधि शान्ति नहीं द्वोती है वहाँ दोष होता दे। 
जहाँ अद्भुत्‌ होता है वहाँ दुःख होता है, नाश द्वोता हैे। विनाश होने 
की सूचना के छिये देवता छोग भद्भुत्‌ को सुजन करते हैं ॥१॥ जछ 
की वृष्टि में; यक्षों के उपद्रव में, श्गाल के बोलने में, परिवार में परस्पर 
मगढने में, भूकम्प में, चन्द्र ओर सृय्यग्रदण में ॥२॥३॥४॥५॥६॥७॥।८॥ 
उषा के न उगने में, दारुणसंवत्सर में, दुर्मिष्ष और द्देजा प्छेगादि 
मारक मेँ, उपतारक के सन्देद में, ब्राह्मणों के झख्राल्न ग्रहण में ॥९॥ 
॥१०॥११॥१२॥ जहाँ देवमूर्तियाँ या आकाश में देवगण नाच करें, अपनी 
जगह से हटजावें, हँसे, गान करें या अन्य २ रूपों को घारण करें॥६३॥ 


दो हों का संघर्ग दो जावे ॥१४॥ दो झछग २ रज्जुओं का ख्ंसग, 


२२४ अथव वेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 
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स्‍्तन्त्वोश्व ॥१५॥ अग्निसंसग ॥१६॥ यमवस्सायां गवि 
॥१७। वडवागदेम्थोमोनुष्यां च॥१८॥ यज्ञ घेनवो लोहित॑ 
दुहवते ॥१६॥ अनड्हि घेलुं घयति ॥२०॥ धेनो घेलुं घय- 
न्थाम ॥२१॥आकाइाफेने ॥२२॥ पिपीलिकानाचारे॥२३॥ 
नीलमक्षानाचारे॥२४॥ सधुमध्यानाथारे॥२५।॥ अनाज्ञाते 
॥:६॥ अवदीणे ॥२७॥ अनुदक उदकोन्मीले॥२८॥ तिलेषु 
समतेलेषु ॥२६॥ हविःष्वमिस्ष्टेषु ॥३०॥ प्रसव्येष्वाव- 
तेंघु ॥३१॥ यूपे विरोहति ॥३२॥ उल्कायाम्‌ ॥३३१३॥ घूम- 
केतो सप्तरषीनुपध्ूषयति ॥३४॥ नक्षत्रेषु पतापतेषु ॥३५॥ 

मांसछुखे निपतति ॥३५९।  अनग्नाववभासे ॥२७॥ 

अपनो श्वसति ॥३८॥ सर्पिषि तैले सधुनि च विष्यन्दे 

॥३६॥ ग्राम्थेडडनो शालां दृहति ॥४०॥ आगन्तों च 

॥४१॥ वंशे स्फोदति ॥४१।॥ कुम्मोद्धाने विकसस्युखायां 
सक्त॒धान्यां च ॥४२॥१॥६३॥ 

दो भिन्न २ भ्रग्नियों का संसग ॥१०॥ गो को एक साथ दो बच्चा हो, 

इसी प्रकार, घोड़ी, गद्दी ओर मनुष्य की स्त्री को हो तो ॥१८॥ जहाँ 
गो को दूध की जगह रुघिर हो, बेल बेल से मैथुन करे, गो गो से मेथुन 
करे ॥१६॥२०॥२१॥ आकाश में फेन हो, चूँटियों के अनाचार में, नीले 
रंग की मक्खियों के अनाचार में, मधुमक्खियों के अनाचार में, अना- 
ज्ञात-उपद्रव में, किसी पदाथ के एकाएक फटने जादि में, जहाँ जल न 
हो वहाँ जल होने में, जितना तिछ हो उरसे उतना ही तेछ होने में 
॥२२॥२९॥ वाया हवियों को चिड़ियायें या दो पद या चतुष्पद्‌ 
जन्तु लेकर भाग जाने में, कुमार या कुमारी दो आवच्त मूधन्य हों, एक 
सव्यावृत्‌ भोर दूसरा देशाबृत्त हो, यज्यूप के टूट जाने पर, द्नि-में 
उल्का पात होने पर, सप्रर्षि ताराओं को धूमकेतु अपने प्रकाश से छिपा 
देवे, नक्षत्रों के गिरने पर, मांस मुख गिरने पर, बिना आग के धुआँ आना, 
जग्नि में श्वास-सा चढना, घी, तेल ओर मधु में विष्यन्दन होवे, गाँव 
के अग्नि से शाठा जछ जाने पर, आगन्तु के आग छगाने पर, बंश 
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अथ यत्रेतानि वषोणि वर्षन्ति घूतं मांस मधु च यदिर- 
ए्यं यानि चाप्यन्थानि घोराणि वषोणि वषन्ति तस्परा- 
भचति कुल वा ग्रामो वा जनपदो वा ॥१॥ तम्र राजा 
भूमिपतिविंदांसं ब्रह्माणमिच्छेत्‌ ॥९। एव ह वे विद्वान्य- 
हुग्वद्टिरोवित्‌ ॥। एते ह था अस्थ सर्वेस्‍्थ दामयितारः 
पालयितारों यद्भग्वड्निरसः ॥॥।| स आहोपकल्पयध्व- 
मिति ॥५॥ तदुपकक्पथन्ते कसमहते घसने शुद्धसाज्यं 
शानता ओषधी नचसुदकुम्भ म ॥६॥ त्रीणि पवोणि कमेण; 
पौणमास्यमावास्थे पुण्यं नध्तश्रम ।।७॥ अपि चेदेव यदा 
कदाचिदातीय कुयोत्‌ ।।८॥ स्ातोडहतवसनः सुरभि- 
च्रेलवान कमण्य उपवसस्थेकराज्र त्रिरात्र षडराज हादरा- 
राज वा ॥९॥ द्वाददया! प्रातयत्रवादः पतितं भघधति तत 
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में शब्द हो, कुम्म के रखने सक्तघानी या उखा या अनिन्विता विकसित 
हो, ये अद्भत्‌ू काय्य हैं ॥४३॥१॥६३॥ यह तिरानबेवी कण्डिका 
खतम हुई ॥ 

जहाँ वो में ये पदार्थ वर्ष घृत, मांस, मधु, सोना, ओर भी जो 
घोर वस्तु्ों की वृष्टि हो वहाँ अल्न्त दुःख द्वोता है, चाद्दे कुल, गामः 
जनपद क्यों न हो सबको कष्ट होता है ॥१॥ ऐसे स्थान में, राजा, भूमि: 
पति विद्वान ब्राह्मण की इच्छा करे ॥१९॥ विद्वान वद्दी है जो भ्रगु-भाद्विरस 
विद्या को जानने वाला हो | ३ ॥ इन सारे अद्भधत्‌ कार्य्यों की शान्ति 
करने एवं छोगों को बचाने वाले जआान्विरस,विया के विद्वान ही हैं ॥४॥ 
राजा ने कद्दा इसकी तय्यारी करो ॥ ५ ॥'उसकी वस्यारी में कटोरा, 
अखण्ड नये वस्च; शुद्ध घृत, शान्ता ओषधी, नया जछकछूश ॥६।॥ 
इसके करने के तीन समय हैं। पौणमासी, जमावास्या और शुभ नश्षत्र 
७) या आंतुरता वश्ञ जब कभी चाहे तब ही करे ||८।॥ स्लान कर नये 
अखण्ड वस््र पहन कर सुगन्धित पदार्थों का सेचन, त्रतवान्‌, कमंण्य, 
उपवास रहे एक रात्रि, ३ रात्रि, छः रात्रि, या १२ रात्रि ॥९। द्वादक्षी 
के प्रातःकाल जदाँ ही वह पड़े वद्दी उत्तर अग्नि का आधान करके ॥१०॥| 

२५९ 
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उच्तरमग्निसुपसमाधायथ ॥१०॥ परिससुदय पयेक्ष्य परि- 
सतीय बहिं रुदपाश्रसुपसाथ परिचरणेनाज्यं परिचय 
॥११॥ निस्यान्पुरस्ताद्धोमान्‌ हुत्वाज्यमागों च॥१२॥ 
अथ जुहोति ॥११॥ घृतस्थ धारा इह या वर्षन्ति पक 
भांस मधु च यडिरिण्यम॥ दिपन्तसेता अनुयन्तु वृष्ट- 
योष्पां बृष्टयो बहुलाः सनन्‍्तु महझाम॥ लोहितवष मधु- 
पांसवष यद्वा वर्ष घोरमनिष्टमन्धत्‌ ॥ दिषन्तसेते 
अनुयन्तु सर्वे पराश्वो यन्‍्तु निवतेमानाः॥ अग्नये 
स्वाहेति हुत्वा ॥१४॥ दिव्यों गन्धवे इति मातनामभि- 
जेहुयात्‌ ॥१४॥ वरमनडवाहं ब्राह्मण: कर्ज दह्यात्‌॥१९॥ 
सीर॑ वेइयो5दवं प्रादेशिको ग्रामवर॑ राजा ॥१७॥ सा 
तत्र प्रायश्वित्तिः ॥१८॥२॥९४॥ 

अथ यज्रैतानि यक्षाणि दृह्यन्ते तद्यथेतन्मकेटः 
इवापदो वायसः घुरुषरूपमिति तदेवमादाइम्थसमेव 'भव- 
ति ॥१॥ तत्न जहुयात्‌ ॥श॥ यन्मकठः श्वापदो वायसो 
यदी द॑ राष्ट्र जातवेदः पताति पुरुषरक्षसमिषिरं यस्प- 





परिसमूहन, पयुक्षण, परिस्तरण करके ब्दि, एवं जलपात्र को छाकर 
परिचरण द्वारा आज्य की परिचयों करके ॥११॥ नित्य पुरस्तात्‌ दोमों 
को करके और आज्यभाग की दो आहुतियाँ करके ॥१२५॥ अब हवन करे 
/घृतस्य घारा इह०” इत्यादि से अग्नये स्वाह्य से आहुति करके ॥१३॥१४॥ 
“५द्व्यों गन्धबें०” से माठ्नाँमों से आहुतियाँ देवे । ब्राक्षण को दक्षिणा 
में बे देवे ॥१०।॥१६॥ वैश्य दक्षिणा में स्लीर देवे और प्रादेशिक हो 
तो दक्षिणा में घोड़ा देवे। एवं राजा अच्छा ग्राम दक्षिणा में देवे ॥१७॥ 
यही उसम्तकी प्रायश्रित्ति है ॥१८॥२॥६४। यह चोरानबेवी कण्डिका 
खतम हुई || 

जहाँ सक्षों को देखे--जैसे कि मकट, श्वापद, वायस, पुरुष रूप 
तब ही जाशक्ला होती है।|१॥ तब वहाँ आहुति करे ॥२॥ “यन्मकद; 
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ताति। दिषन्तसेते अजुयन्तु सर्वे पराश्ो थन्तु निवते- 
साना।॥ अग्नये स्वाहेति हुस्वा ॥३॥ दिव्यों गन्धवे इति 
मातृनामभिजुहुयात॥४॥ सा तन्न प्रायश्वित्तित॥५॥३॥६५॥ 

अथ ह गोसाय्‌ नास मण्ड्को यतश्र वदतस्तद्यन्म- 
न्पन्ते मां प्रति वदतों मां प्रति चदत इति तदेवमा- 
शबत्यमेव भवति ॥१॥ ततन्न जुहुयात्‌ ॥२॥ यद्‌ गोसायू 
बदतो जातवेदोषउन्ययथा वाचामि जस्भातः ॥ रथन्तर 
बृहच सामेतद्विषन्तमेतावशि नानदेताम्‌॥ रथन्तरेण 
सवा बृहच्छमयामि बृहता त्वा रथन्तरं शामयासि॥ 
इन्द्राग्नी सवा ब्रह्मणा वाश्धानावायुष्मन्तावुत्तसं स्था 
कराथः ।| इन्द्राग्निम्यां स्वाहेति हुस्वा ॥३॥ दिव्या 
गन्धव इति मातृनामभिजहुयात्‌ ॥४॥ सा तन्न प्राय- 
खिलिः ॥५॥४॥६६॥ 

अथ यज्रेतस्कुलं कलहि 'भवति तन्निऋतिगहीतमि- 
स्थाचक्षते ॥१॥ ततन्न जहुयात्‌ ॥२॥ जारादरातिमिलि दे 
॥३॥ भयाश्रार्नेइस्थनमिशस्तिश्व सस्यमित्त्वमया असि। 


इवापदो वायसो यदौीदं राष्ट्र जातवेद: पताति०” इत्यादि आहुति देवे ॥ 
॥ ३ ॥ “द्व्यों गन्धवे:” ओर सातूनामों से आाहुति देवे, यही उसकी 
प्रायश्रित्ति है।। ५॥ ३ ॥ ९५ ॥ यह पंचानबेबी कण्डिका खतम हुई । 

अब गोमायू नाम दो मण्ड्क जहाँ बोछते हैं, उसे वह समझते हैं 
कि मेरे प्रति बोलते हैं, मेरे प्रति बोलते हँ--यही सन्देह का स्थल है ।॥ 
॥ १॥ यहां श्राहुति देबे | २॥ “यद्‌ गोमायू वदतो०” इत्यादि से 
आहुतियां देकर ॥ ३ ॥| “दिव्यो गन्धवं:” से एवं माठ्नामों से जाहुति 
देवे | ४ ॥ यही उसकी प्रायश्रित्ति है ॥ ५ ॥ ४॥ ९६ || यह छानबेवी 
कण्डिका खतम हुई 

अव--जिस कुछ में नित्य कछद हुआ करता है, उस कुछ को 
निऋति ने पकड़ा है जानो || १॥ तहां आाहुति देवे ।| २॥ “आरादइ- 
रातिं०” से दो जाहुतियां देषे ।| ३॥ “भयाश्रारनेउस्यनमिशस्तिश्व ०” 





२२८ अथव वेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


अयासा मनसा कूतोव्यास्थं हृब्यमूहिषे॥ अथानो 
घेहि भेषजम्‌ ॥ स्वाहेत्यग्नो जुहुयात्‌ ॥॥॥ तज्नेबेतान 
होमाज़हुयात्‌ ॥५॥ आरादरगिन क्रव्यादं निरूहज्जीवा- 
तवे ते परिधि द्धामि। इन्द्राग्नी सवा ब्रह्मणा चावृधा- 
नावायुष्मन्तावुत्तम सवा कराथः॥ इन्द्राग्निभ्यां स्वा- 
हेति हुस्वा ॥ ६ ॥ अपेत एतु निऋतिरिस्येतेन सक्तेन 
जुहुयात्‌ ॥५| अपेत एतु निऋतिनेंहास्था अपि किश्वन । 
अपास्या; सस्वनः पाशान्म्॒स्यूनेकशतं नुदे॥ येते पाशा 
एकरातं झत्यो मस्योय हन्तवे। तांस्‍्ते यज्ञर्य मायया 
सवो अप यजामसि॥ निरितो यन्तु नैऋरत्था रत्यव एक- 
शत परः॥ सेघामैषां यक्तमः प्राण ज्योतिश्व दध्महे॥ 
थे ते छत वरुण ये सहर्न॑ यज्ञियाः पाशा वितता महा- 
न्‍तः । तेभ्यो अस्मान्‌ वरुणः सोम इन्द्रो विश्वे छश्ग्तु 
मरुतः स्वकोः ॥ ब्रह्म भ्राजदुद्गादन्तरिक्ष दिवं च ब्रह्मा- 
वाधूद्रास्नतेन सस्युम। ब्रह्मोंपद्रष्टा सुकृतस्थ साध्वाहइलवा- 
स्मद्प हन्तु दाम तसस्थ ॥८॥ वरमनड्वाहमसिति समा- 
नम्‌ ॥९॥२)९७॥ 
अथ यज्रेतद्धमिचलो भवति तनत्न जहुयात्‌॥ १॥ 

अच्युता चयोरच्युतमन्तरिक्षमच्युता भूमिदिशो अच्युता 
इसाः। अच्युतो 5यं रोधाषरोधाद्‌ घवो राष्ट्रे प्रति तिष्ठाति 
जिषणु) ॥ यथा सूर्यो दिवि रोचते यथान्तरिक्ष॑ मातरि- 





इत्यादि से आहुति देकर ॥४॥ वही इन होमों को भी देवे | ५॥ 
“आरादश्ि क्रव्यादं ०?” इस सूक्त से आहुति देवे ॥ ६॥ ७॥ “अपेत 
एतु०” इत्यादि से आहुतियां देवे || ८ ॥ दक्षिणा में कर्त्ताको बैठ देवे 
॥९॥ ५ ॥ ९७ ॥ यह सत्तानबेवी काण्डिका खतम हुई ॥ 

जहां भूकम्प होवे बहां आहुति देवे ॥ १॥ “अच्युता द्योरच्युत०? 


अथववेदोय-कोशिकसूत्रम्‌ । २२९ 





श्वाभिवस्ते । यथापः प्थिवोमा विवेशेवायं धरवो 
अच्यतो भस्तु जिष्णु।। यथा देवो दिवि स्तनयन्वि राजति 
यथा वष वर्षकासाय व्षति । यथापः प्ृथिवीमा विवि 
शरेवाय॑ं भवो अच्युतो भस्तु जिष्णु।॥ यथा पुरीषं नद्याः 
समुद्रमहोरात्रे अप्रमादं ध्षरन्ति॥ एवा विद्य! संमनसो 
हव॑ सेउप्रसाद्सिहोंपा यन्तु सबोः ॥ हंहतां देवी सह 
देवताभिश्नवा दृढाच्युता मे अस्तु भूमिः। सर्वेपाप्सानस- 
पनुद्यास्मद्मित्नान्मे द्षिषतो5नुविध्यतु॥ एथिव्ये स्वाहेति 
हुस्वा ॥२॥ आ त्वाहाष धवा द्योः सस्य बृहद्स्थितेनानु 
वाकेन जुहुयात्‌ ॥३॥ सा तत्न प्रायश्वित्तिः ॥४॥६॥६८॥ 
अथ यज्रेतदाद्त्थि तमो ग़ह्ाति तत्न जुहुयात्‌ 
॥१॥ दिव्यं चित्रसतुथा कल्पयन्तरतूनाछुअं श्रमयन्नु 
देति । तदादित्यः प्रतरन्नेतु सबंत आप इमां लोकाननु 
संचरन्ति ॥ ओषधोीसिः संविदानाविन्द्रात्नी स्वाभि- 
रध्तताम ॥ ऋतेन सस्यवाकेन तेन सब तमो जहि ॥ 
आदिस्थाय स्वाहेति हुस्वा ॥२॥ विषासहिं सहमानमि- 
स्थेतेन सतक्तेन ज़हुयात ॥३॥ रोहितेरपतिछते ।|४॥ सा 
तत्र प्रायश्वित्ति! ॥५॥७॥६६॥ 





इत्यादि से आहुति देकर ॥ २॥ “आ त्वाह्ष भ्रुवा द्यो:०” इत्यादि 
अज्ुवाकसे आहुति देवे ॥ ३॥ यही उसकी प्रायश्रित्ति है ॥ ७॥ ६॥ 
॥ ९८ ॥ यह अटद्ठानबेबी कण्डिका खतम हुई ॥ 

जहां सूथ्ये महण होता है, वहां आहुति देवे ॥ १॥ “दिव्य चित्र 
मृतूया०”? इत्यादिसे आहुति देकर ॥ २॥ “विषासहिं०” इत्यादि 
सूक्त से आहुति देवे ॥ ३॥ “रोहिते:” से उपस्थान करे ॥४॥ यह 
उसकी प्रायश्वित्ति हे ॥ ४ || ७।॥ ६६ ॥ यह निनन्‍यानबेबी कण्डिका 
खतम हुई ॥ 





२३० अथवेवेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । 


न्पदमकन्शनमक जप के पी भोग की आस की आओ आम मम शी गन शा शीश शीत शीला 


अथ यनत्रतचन्द्रससछ॒पश्नचतलि ततन्न जुहुयात ॥१॥ 
राहु राजानं स्खरति स्परन्तमेनसिष्ट हन्ति पूथः 
सहस्नम॒त्य तन्‍्व इह नादयाः शर्त तन्‍वोी विनइयन्तु ॥ 
चन्द्राय स्वाहेति हुस्था ॥२॥ दाकधूमं नक्षत्राणीस्थेतेन 
सत्तेन जहुयात्‌ ॥३॥ सा तन्न प्रायश्चित्तिः ॥४॥८॥१००॥ 

अथ यज्ञजेतदौषसी नोदेति तन्न हुहुयात्‌ ॥१॥ उदेतु 
ओ्रीरुषसः कल्पयन्ती प्लयान्कूसत्वा पलित एतु चारः 
ऋतुन्विश्रती बहुधा विरूपान्मझं भव्यं विदुषी कल्प- 
याति॥ ओऔषस्ये स्वाहेति हुत्वा ॥ दिव्यों गन्धवे इति 
मातनामभिजुहुयात्‌ ॥ ३॥ सा तन्न प्रायश्िक्तिः॥ 
॥४॥६॥१०१॥ 

अथ यत्रेतस्समा दारुणा मवति ततन्न ऊहुयात्‌ ॥१॥ 
या समा रुद्ात्येति प्राजापत्थान्वि धूलुते। तृप्तियां 
देवता विदुस्तां सवा सझुल्पयाससि ॥ व्याधकस्प सांतरं 
हिरण्यकुछ्तीं हरिणीम्‌ ॥ तां त्वा सझ्ुल्पयामसि ॥ यक्ते 
घोर॑ भत्ते विष तद्दिषत्सु नि द्ध्सस्थमुष्मिन्षिति ब्रयात्‌ 
॥श।| शिवेनास्माकं समे शान्त्या सहायुषा समाये सवा 


जहां चन्द्रमहण होता है, वहां आहुति करे ॥ १॥ “राहू राजानं०” 
इत्यादि से आहुति करके | २॥ “शकधूमं नक्षत्राणि०” इत्यादि घुक्त 
से आहुति करे ॥ ३॥ यह उसकी प्रायश्रित्ति है॥। ४ ॥ ८॥ १०० ॥ 
यह सतोवी कण्डिका खतम हुई ॥| 

अब जहां जहां उषा का उदय नहीं द्ोता है, वहां आहुति देवे ॥१॥ 
८छद्देतु श्रीरुषस:०”? इत्यादि आहुति देकर ॥ २॥ “दिव्यों गन्धवे:०? 
से जोर माठनामों से आहुतियाँ देवे ॥ ३॥ यह उसको प्रायश्रित्ति है 
॥ 9॥ ९॥ १०१॥ यह एक सो एकवी कण्डिका खतस हुई ॥ 

अब जहां का संवत्सर दारुण (दुःखश्रद बष ) होता है, वहां 
आहुति देवे ॥१॥ “या समा रुशत्येति०” इत्यादि से आहुति 


अथववेदीय-कोशिकस्‌त्रम्‌ । २३१ 





हेति हुस्वा ॥॥॥ समास्ट्वाञ्न इस्थेतेन खतक्तेन जहुयात्‌ 
॥४॥ सा तम्न प्रायश्वितिः ॥१॥१०॥१०२॥ 
अथ यजत्रेतदुपतारकाः शइन्‍्ते तन्न जह्ययात्‌ ॥ १ ॥ 
रेवतीः शुआ इषिरा मदन्‍्तीस्स्थचों धूममनु ताः संवि- 
इान्तु । परेणापः पथिवों सं विशन्त्वाप इमां लोकाननु 
संचरन्तु ॥ अज्यः स्वाहेति हुस्वा ॥ २॥ ससुस्पतन्तु 
प्रनभस्वेति वर्षोजेहुयात्‌॥ ३॥ सा तत्न प्रायश्रित्ति 
॥४॥१ ९॥१०३१॥ 
अथ यज्रेतद्राह्मणा आयुधिनों भवन्ति तत्र जहू- 
यात्‌ ॥१॥ य आसुरा सनुष्या आतक्तधन्व; पुरुषस्तुखाश्य- 
रानिह। देवा वयं मनुष्यास्ते देवा; प्रविशामसि। 
न्द्रो नो अस्तु पुरोगवः स नो रक्षतु स्वतः । इन्द्राय 
स्वाहेति हुत्वा ॥९॥| मा नो विद्न्नसो देववधेम्य इस्थेता- 
भयां सुक्ताम्थां हुहुयात्‌ | ३॥ सा तन्न प्रायश्रिस्ति। 
॥8॥१२॥१० 2। 


देकर ॥ २॥ ३॥ “समास्त्वाम्र०” इस सूक्त से आहुति देवे ॥४॥ 
यह उसकी प्रायश्चित्ति है ॥ ५॥ १०॥ १०२॥ यहद्द एक सो दूसरी 
कण्डिका समाप्त हुई । 

अब जहां यह उपतारकाओं की शह्ढा होती है, तहां आहुति देवे ॥ 
॥ १॥ “रेवती: झुआा इषिरा०” इत्यादि से आहुति देवे ॥ ३॥ यह 
उसकी प्रायश्वित्ति है ॥| ४॥| ११ ॥ १०३॥ यह एक सौ तीखरी कण्डिका 
खतम हुई। 

अब जहां आह्मणछोग अख्रधारी द्वोते हैँ, तहां जाहुति देवे ॥ १॥ 
“य आसुरा मनुष्या०” इत्यादि से आहुति देकर ॥२॥ “भा नो 
विदक्षमो०” इत्यादि दो सुक्तों से आहुति देवे॥ ३॥ यह उसकी 
प्रायश्रित्ति है ॥ ४ ॥ १२९॥ १०४॥ यह एक सो चारवी कण्डिका 
ख़तम हुई । 


२१२ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । 


अथ यत्रेतरेवतानि रृत्यन्ति च्योतन्ति हसन्ति 
गायन्ति वान्यानि वा रूपाणि कुबन्ति य आखुरा मनु 
प्या सा नो विदन्नसों देववधेन्य इस्यभयेजहुयात्‌॥ १॥ 
सा तत्र प्रयश्विसिः ॥२॥१३॥१०५॥ 
अथ यत्रतज्लाड़ले संसुजत! पुरोडाश अपयिस्वा 
॥१॥ अरण्यस्थाधेमसणिव्रज्य ॥२॥ प्राीं सीतां स्थाप- 
यिस्वा ॥ ३॥ सीताया मध्ये प्राश्वमिध्मझुपसमाधाय 
॥४॥ परिसछुछाय पयक्ष्य परिस्तीये बहिंः शम्याः परि- 
धीन्कृस्वा ॥१॥ अथ जुहोति। वित्तिरसि पुष्टिरसि श्री 
रसि प्राजापस्थानां ता त्वाहं मयि प्रष्टिकामो जहोमि 
रवाहा ॥६९॥ कुसुद्वती प्रृष्करिणी सीता सवोह्शोभ 
नी। कृषि: सहस्रप्रकारा प्रस्यष्टा श्रीरिय॑ मयि॥ उदी 
त्वाहुमेनुष्धा! श्रियं सवा मनसों विदु)। आइये: न्नस्य 
नो घेहानसी वस्थ शुष्मिण! ॥ पजन्यपत्नि हरिण्यभिजि- 
तास्थमि नो वद्‌॥ कालनेत्रे हविषो नो जषस्व तप्ति 
नो घेहि छिपदे चतुष्पदे॥ याभिदेवा अखुरानकल्पयन 
यातून्मनन गन्धवोन्‌ राध्षसांश्। ताभिनों अद्य सुमना 
अब जहां देवता (या मूर्तियां ) नाचतीं, इधर उधर चढती, हँसती, 
गाती हैं या अन्यान्य रूपों को धारण करती हैं-वहां “य आसुरा०” 
इत्यादि से आहुति देवे ।। १॥ यह उसकी भ्रायश्रित्ति है ॥ २॥ १३॥ 
॥ १०५ || यह एक सौ पांचवीं कण्डिका खतम हुईं ॥। 
अब जहां लाइ्ल में बल के पुच्छ का संस्र्ग हो जावे या हल से 
हल का। वहां पुरोडाशको पकाकर ॥१॥ अरण्य के आधे भाग में जाकर 
॥ २॥ पूव मुख सीता को स्थापन करके ॥| ३ ॥ सीता के मध्य भाग में 
पूवाभिमुख इध्मों का उपसमाधान करके | ४ ॥ परिसमूहन, पयुरक्षण, 
परिस्तरण करके बहिं, शम्या, परिधियों को करके || ५ ॥ आहुति देवे । 
वैवत्तिरस्ति पृष्टिरसि०” इत्यादि आहुतियाँ देवे | ६॥ “कुमुद्गती पुष्क 


अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । २३३ 
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ठपा गहि सहस्रापोष सुभगे रराणा ॥ हिरण्यस्र- 
क्वुष्करिणी श्यामा सवोह़शो भनी ॥ कृषिहिरण्यप्रकारा 
प्रस्य्ठा ओरिय मयि॥ अशिवभ्यां देवि सह संविदाना 
इन्द्रेण राधेन सह पृष्टया न आ गहि ॥ विशस्त्वा 
रासन्तां प्रदिशोष्नु सवी अहोराजाधे मासमासा आतंवा 
ऋतुमिः सह ॥ भरी देवानाछुत मस्योनां भर्नीं प्रजा- 
नाम्ुत मानुषाणाम्‌॥ हस्तिभिरितरासेः क्षेत्रसारधि 
भिः सह । रहिरप्मेरदवैरा गोभिः प्रस्यष्टा श्रीरियं मयि 
(॥७॥ श्रन्न शुनासीराण्यन्नुयोजयेत्‌ ॥ ८॥ वरमनडा- 
हम्ििति समानम्‌ ॥।६॥१४॥१०६॥ 

अथ यज्रेतसत्सजन्स्थोवों कृन्तन्त्थोवा नाना तन्‍त 
संख्जतो मनाये तन्‍्ते प्रथममिस्पेतेन सक्तेन ज़ुहुयात्‌ 
॥१॥ मनाये तन्तुं प्रथम पश्येदन्‍्या अतन्वत । तत्नारी 
प्रत्रवीमि वः साध्वीच: सन्‍्तूवरीः ॥ साधुवेस्तन्तमंषतु 
साधुरेतु रथो ब्ृतः ॥ अथो होचरीयूयं प्रातवोढवे 
घधावत ॥ खगला इव पत्वरीरपासछुग्रमिवायनम्‌। पतन्त 
पत्वरीरिवोवरी! साधुना पथा ॥ अवाच्यी ते तोतयेते 
तोदेनाइवतराविव॥ प्र स्तोमझुवरीणां शब्चयानामस्ता 
विषम ॥ नारी पश्चमयूख॑ सत्नवस्कृणुते बखु ॥ भरिष्य 
अस्य चस्ता प्रेन्द्र वास उतोदिर ॥९॥ वास! कत्र दर्यात्‌ 





रिणी०” इत्यादि से आहुति देवे ॥| ७॥ यहां शुनास्रीरों की अनुयोजना 
करे ॥| ८।॥ कच्ो को दक्षिणा में बेछ देवे ॥ ९॥ १४ ॥ १०६ ॥ यद्द एक 

सौ छहवी कण्डिका खतम हुईं ॥ 
अब जहां सूतों के ऋतने या बिनने में सूत परस्पर संस्ज होकर टूट 
ज्ञावे या बेकाम हो जाया करे वहां आहुति करे॥ १॥ “मनाये तन्तुं प्रथम ०” 
इत्यादि से आहुति करे ॥ २॥ कत्तो को दक्षिणा में बस्र देवे ॥ ३ ।। यह - 
३० 


२३४ अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 


वान्‍करयिए किक तप रच ढत, 





॥श॥ सा तम्न प्रायटिचक्ति। ॥४॥१५॥१०७॥ 

अथ यत्रेतद्प्रिनाक्‍शि! संखज्यते 'भवतं न! समन- 
सौ समोकसाविस्येतेन सक्तेन हुहुयात ॥ १॥ सवत॑ 
नः समनसो समोकसावरेपसो। भा हिसिष्ट॑ यज्ञपति 
मा यज्ञ जातवेदसों शिवों मवतमद्य नः॥ अग्निनाग्रिः 
संरज्यते कविबृहस्पतियंवा । हज्यवाड्‌ जुहास्थः ॥ 
स्थ॑ झग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सनन्‍सता। सखा सख्या 
सम्रिध्यसे ॥ पाहि नो अभ्न एकधा पाहि न उत द्विती यया । 
पाहि गीमिस्तिसभिरुज़ोपते पाहि चतसभिचंसों॥ 
समीची साहनी पातामायुष्मस्था ऋचों सा सस्सि। 
तनूपात्साम्नो चसुविद॑ लोकमनुसंचराणि ॥२॥ रुक्‍्म॑ करन 
दयात्‌ ॥२॥ सा तन्न प्रायश्वित्ति! ॥७४॥१६९॥१०८॥ 

अथ यज्रेतद्वमसूथ मौ जनयति ता शान्त्युद्केना 
ज्युक्ष्य दोहयिस्वा ॥ १॥ तस्था एच गोदुरधे स्थालीपाक॑ 
अपचयिल्या ॥२॥ प्राश्वमिध्मज्ुपसमाधाय ॥३)॥ परिससुछय 
पर्युक्ष्य परिस्तीयें बहिंरुद्पात्रसुपसाथ ॥ ४॥ एकैक- 


उस्रकी प्रायश्रविति है ॥४॥ १५ ॥ १०७।॥ यह एक सौ सातवी 
कण्डिका समाप्त हुई ॥ 

अब जहां जहां अग्नि से अग्नि का संघर्ष हो जावे वहां “भवतं नः 
समनसो समोकरसो” इस सूक्त से आहुति देवे || १।॥ “भवतं नः सम- 
नसौ०”इत्यादि से आाहुति देवे ॥ २।| कर्त्ता को दक्षिणा में सोना देवे 
॥ ३॥ यह उसकी प्रायश्विति है ॥७॥१६॥१०८॥ यह एकसौ आठहवी 
कण्डिकां खतम हुई ॥ 

अब जहाँ एक साथ भनेक्‌ बच्चे गौ को पेदा हों उसको शान्ति जल 
से अभ्युक्षण कर गो को दुदर करके ॥॥॥ उसी गौ के दूध में स्थाली- 
पाक पका कर ॥१॥ पूवरोभिसुख इध्याधान करके ॥३॥ परिसरमूहन, 
पयुक्षण, परिस्तरण करके, बहिंकुश एवं जलूप।त्र छाकरके |।४।। “एकेकये- 





अथववेदीय-कोशिकसृत्रम्‌ । २३५ 
येषा रूष्टया सं बमवेस्थेतेन सुक्तेनाज्यं झहन॥ ४ ॥ 
लद॒पात्रे सम्पातानानयथति ॥ ६॥ उत्तमं॑ संपातभोदने 
प्रत्यानधति ।.७। ततो गां च प्राश्ययति घलत्सौ चोदपान्रा- 
देनानाचाभयति च संप्रोक्षति च |८॥ तां तस्पेव 
दद्यात्‌ ॥:॥ सा तन्न प्रायश्वित्ति। ॥१०॥१७॥१०६॥ 
अथ चेह्रठवा वा गदभी या स्यादेवमेच प्राथमिध्म- 
सुपसमाधराय ॥ १॥ एवं परिस्तीय ॥९२॥ एक्सुपसाध्य 
॥१॥ एत्तनेच संक्तनाज्यं जहन्‌ ॥४॥ उद॒पाज्े संपाताना- 
नयति॥५।॥ उदपात्रादेनानाचा मयति च संप्रोध्लति च॥६॥ 
तां तस्थेव दद्यात॥७॥ सा तत्न प्रायश्चित्तिः॥द।१८११०॥ 
अथ चेन्मानषी स्थादेवपमेव प्राश्वमिध्यछुपसमाधाय 
॥१॥ एवं परिस्तीयें ॥श। एचसुपसाञ ॥शा उपस्थे 
जातकावाधाय ॥४॥ एतेनेव सक्तेनाज्यं जहन ॥५॥ 
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षा सृष्त्या०” इलादि सूक्त से आब्य की आहुति करता हुआ जलपात्र में 
सम्पातों को रखता जावे। उत्तम सम्पात को ओइन में छावे ॥५॥६॥७॥ 
तब गो ओर दोनों बच्चों को प्राशन करावे और जलूपान्र से इसको 
आचमन करा कर सस्प्रोक्षण करावे ॥८॥ उस्र गौ को कत्तों ही को देवे 
॥९॥ यह उसकी प्रायश्वित्ति है ॥१०॥१७॥१०९॥ यह एकसो नौहवी 
कण्डिका खतम हुईं ॥ 

यदि घोड़ी या गद॒ही इसी प्रकार जोड़े बच्चे प्रसव करे तो पृवरोभि 
मुख इध्मों का भाधान करके एवं परिस्तरण करके सामग्रियों को जासा- 
दून करके इसी सूक्त से आज्य की आहुति देता हुआ ॥शाराशाए।॥ 
जलूपात्र में सम्पातों को रखे ॥५॥ जलूपान्न ही से इनको आचमन 
ओऔर सम्प्रोक्षण करे ॥६!। इसको दक्षिणा में कत्तो को ही देवे ॥»॥ यह 
उसकी प्रायश्वित्ति है ॥८॥१८॥११०॥। यह एकसो दसवी कण्डिका 
खतम हुई ॥ 

यदि मनुष्यक्षी को यसढू प्रसव दो तो, उसको भी इसी प्रकार पूत्रो- 
भिमुख इध्सों का आधान, परिस्तरण ओर उपसादन करके ॥१॥२॥३॥ 


२३६ अथबेबेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । 


कीच 





अमीषां मूर्ति स मातुः पुत्रयोरित्यन॒ुपूथ सम्पाताना- 
नयति ॥६९॥ उदपात्र उत्तरान्सपातान ॥७॥ उदपात्रा- 
देनानाचामपति च संप्रोक्षति च ॥८॥ ता तस्वेच दद्यात्‌ 
॥8॥ सा तन्न प्रायश्वित्ति। ॥१०॥ तस्था निष्क्रयो यथथाह 
यथासंपदा ॥११॥१६॥१ १ !। 

अथ यत्नेतद्धेनवो लोहित॑ दुह्वते यः पौरुषेयेण ऋषिषा 


के के 


समदडक्त इस्पेताभिश्वतसुभिजुहुयात्‌ ॥!॥ वरां घेलुं कर्ज 
द्यात्‌ ॥१॥| सा तन्न प्रायश्िित्तिः ॥३॥२०॥११२॥ 

अथ यज्ञेतदनड़ान्धेनुं घयति तत्न जुहुयात्‌ ॥१॥ 
अनडवान्धेनुमधघयदिन्द्रो गोरूपमाविशत्‌ | स से भूति च 
चुष्टि च दीधेमायुश्र धेहि न:॥ इन्द्राय स्वाहेति हुस्वा 
॥श॥ मा नो विद्न्नसों देववधेन्य इस्येताभ्यां सृक्ताम्यां 
जुहुयात्‌॥शा सा तन्न प्रायश्विक्तिः ॥॥२१॥११४॥ 


गोदमें बच्चों को लेकर इसी सूक्त से आज्य की आहुति देता हुआा। 
“अमीषां मूध्नि०” इत्यादि से सम्पातों को छावे ॥४॥५॥६॥ जलूपान्न में 
शेष सम्पातों को धरे ॥७॥ जलूपात्र ही से इनको आचमन और सम्प्रो- 
क्षण करे ॥८॥ उसके बच्चों को उस्रीको देवे |[६।॥! यह उसकी प्रायश्रित्ति 
है ॥१०॥ दखका निष्क्रय यथाशक्ति यथासम्पद्‌ कत्तों को देवे॥११॥ 
॥१९॥ १११॥ यह एक सो ग्यारहवी कण्डिका खतम हुई ॥ 
अब जहां घेनु को दुहने पर दूध की जगह रुघधिर आचे तो “यः पोरु- 
षेयेण क्रविषा समडमक्त०?” इत्यादि ४ ऋचाभों से चार आहुतियाँ देवे 
0१ कर्ता को दक्षिणा में घेनु देवे ॥२॥ यह उसकी प्रायश्रित्ति है ॥३॥ 
॥२०॥११श।॥ यह एकसो बारहवी कण्डिका खतम हुईं ॥ 
अब जहाँ बेढ घेनु पर मेथुनाथ चेष्टा करता है, वहाँ आहुति करे 
॥१॥ “अनडूान्घेनुमधयदिन्द्रो ०” इत्यादि से आहुति देकर ॥२॥ “सा नो 
विदज्नसो देववधेभ्य:०” इन दो सूक्तों से आहुति देवे ॥५।। यह उसकी 
प्रायश्ित्ति है ॥४॥२१॥११श॥ यह एकसो तेरहबी कण्डिका खतम हुई ॥ 


अथववेदीय-कोशिकपृत्रम्‌ । २३७ 
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अथ यत्रेतद्वेनु घेनं घयति तन्न जुहुयात्‌ ॥१॥ योगप्षेम॑ 
धेनु वाजपत्नी मिन्द्रा ग्निभ्यां प्रेषित जस भाने। तस्पान्मा- 
सप्ने परि पाहि घोरास्प नो जायन्तां मिथुनानि रूपछा!ः। 
इन्द्राग्निभ्यां स्वाहेति हुस्वा॥२॥ दिव्यो गन्धव इति मात 
नामभिजहुयात्‌ ॥३॥ सा तन्र प्रायश्वित्तिः ॥४।२२१ १४॥ 
अथ यन्नतहौवाम्वो वाश्वतरों वा पुरुषों बांका 
छाफेनसव्गन्धयति तत्न जुहुयात्‌ ॥१॥ पयो देवेघु पथ 
ओषधीषु पथ आशासु पयोउन्तरिक्षे। तन्मे धाता च 
सविता च धत्तां विद्वे तदेवा अभिसंग्णन्तु ॥ पयो 
यदप्सु पथ उखियासु पथ उस्सेषुत पव॑तेघु | तम्मे 
घाता च सविता च धत्तां विदवे तदेवा अभिसंगणणन्तु ॥ 
न्छ्गेषु पथ आविश्वमस्ति यदेजति पतति यस्पतत्रिषु। 
तनन्‍मे घाता च सविता च धत्तां विश्वे तदेवा अभि- 
संग्णन्तु ॥ यानि पर्यासि द्व्यापितानि यान्यब्तरिक्षे 
बहुधा बहूनि। तेषासीशानं वशिनी नो अद्य प्रदत्ता 
चदयावापियी अहणीयमाना इस्थेतेन सक्तेन जहुयात्‌ 
॥२॥ सा तन्न प्रायशिचिक्तिः ॥३॥२३॥११५॥ 
अथ यत्नतत्पिपीलिका अनाचाररूपा दृश्यन्ते तत्न 
अब जहाँ घेनु घेनु से मेथुन करना चाहती है, वहाँ आहुति करे 
॥0॥ “योगक्षेमं घेनुं०” इत्यादि से आहुति देकर ॥२॥ “दिव्यो गन्धच०? 
और मातृ नामों से आहुतियाँ देवे ॥२॥१॥। यह उसकी प्रायश्रित्ति है 
॥४॥२२५॥११४॥ यह एकसो चोददहदवी कण्डिका खतम हुई ॥ 
अब जहाँ गो या अश्व या अद्वतर या पुरुष आकाश के फेन का 
गन्ध लेता है, वहाँ आहुति करे॥१॥ “पयो देवेषु०” इत्यादि इस युक्त से 
आहुति करे ॥२॥ यह उसकी प्रायश्चित्ति है ॥३॥२३।॥।११५॥ यह एकसो 


पन्‍्द्रहवी कण्डिका खतम हुई || है 
अब जहाँ पिपीछिका अनाचार रूप से दीखने छंगतीं, तदाँ आहुति 
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जहुयात्‌ ॥ १॥ खुवाय स्वाहा झुबनाथ स्वाहा उवन- 
पतथे स्वाहा खुवां पतये स्वाहा वोषाय स्वाहा चिनताय 
स्वाहा दातारुणाय स्वाहा ॥२॥ यः प्राच्यां दिशि इवेत- 
पिपीलिकांनां राजा तस्मे स्वाहा। यो दक्षिणायां द्शि 
क़ृष्णपिपीलिकानां राजा तस्मे स्वाहा। यः प्रतीच्यां 
दिशि रजतपिपीलिकानां राजा तस्मे स्वाहा । यथ उदी- 
च्यां दिशि रोहितपिपीलिकानां राजा तस्मे स्वाहा | यो 
भुवायां दिशि बश्रुपिपीलिकानां राजा तस्मे स्वाहा। यो 
व्यध्चायां दिशि हरितपिपीलिकानां राजा तस्मे स्वाहा। 
य उऊध्वोयां दिश्यरुणपिपीलिकानां राजा तस्मे स्वाह॥१५॥ 
ताश्रेदेतावता न दास्येयुस्तत उत्तरमग्निसुपससा- 
घाय ॥ ४ ॥ शरम्य बहिरुमयत!ः परिच्चछिन्ञ प्रसव्यं परि- 
स्‍तीये ॥५॥ विषावध्वस्तमिद्निडमाज्यं शाकपलाशे- 
नोस्पूतं बाघकेन ख्ुबेण जहोति ॥६९॥ उत्तिष्ठत निद्नेचत 
न व इहार््विस्यश्वनम्‌ । इन्द्रो व: सवोसां साक॑ गसो- 
नाण्डानि भेत्स्थति । फडुताः पिपीलिका इति ॥७॥ 
इन्द्रो वो. थमो यो बरुणों बो5ग्नियों वायुव!ः सूर्थो 
वश्न्द्रो व! प्रजापतिवे इशानों व इति ॥८॥२श॥१ १६॥ 

अथ यज्ञेतन्नीलमक्षा अनाचाररूपा दृहयन्ते तन्न 


करे।।१॥ “भुवाय स्वाहा, भुवनाय स्वाहा ०” इत्यादि से आहुति देवे ॥२॥ 
॥३॥ यदि इससे न शान्ति करें तो उत्तर अग्नि का आधान करके ॥७॥ 
शरसयबर्दि जो दोनों ओर टूटे हों प्रसव्य परिस्तरण करके ॥५॥ विषा'- 
वध्वस्त इज्िड आज्य को शाक के पत्ते से उत्पवन करके बाधक वृक्ष 
के खुब से आहुति देवे ॥६॥ “उत्तिष्ठत निद्रेबत०” इत्यादि से ॥७॥ 
फिर “इन्द्रो वो यभो०” इत्यादि से आाहुति देवे ॥८॥२४॥११६॥ ग्रह 
एकसो स्ोछ॒दइवी कण्डिका खतम हुई ॥। 


अथवबेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । २३९ 
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जहुयात्‌ ॥१॥ या मस्ये; सरथं यान्ति घोरा झस्पोदूल्‍्थः 
क्रविशा! स॑ बमत॒!। शिवं चश्षुरुत घोषः शिवानां शं नो 
अस्तु द्विपदे शां चतुष्पदे ॥ शान्तं चल्तुरुत वायसीनां 
या चासां घोरा मनसो विस्ृष्टि!॥ मनसरपते तन्‍्वा 
मा पाहि धोरान्मा वि रिछ्षि तन्‍्वा मा प्रजया मा पशु- 
मिधोयवचे स्वाहेति हुत्था ।२॥ वात आ वातु भेषजमिस्थे 
तेन सक्तेन जह॒यात्‌ ॥३॥ वात भा वातु भेषजं शंख 
मयोलु नो हुदे॥ प्रण आयुूंषि ताषत्‌ ॥ उत वात 
पिलासि न उत भ्रातोत न। सखा। स नो जीवातवे 
कृषि ॥ यददों वात ते शहे निहित॑ भेषज गृहा। तस्य 
नो घेहि जीवस इस्पतेन स्तन जहुयात्‌ ॥४॥ सा तन्न 
प्रायश्रित्ति। ॥४॥२५॥१ १७॥ 
अथ यत्रतन्मघुमक्षिका अनाचाररूपा दहयन्ते सघु 
बात ऋतायत इस्येतेन सक्तेन जहुयात्‌ ॥१॥ सा तत्न 
प्रायश्वित्ति; ॥२॥२६॥१ १८॥ 
भथ यत्रतदनाज्ञातमद्भधता दश्यते ततन्न जहुयात॥१॥ 
यदज्ञातमनाम्नातम्थस्थ कमंणो मिथः॥ झरने स्वं नस्‍्त- 
स्मात्पाहि स हि वेस्प यधायथम्‌ ॥ अग्नये स्वाहा॥श॥ 
वायो सर्थ चन्द्रेति च॥१॥ पुरुषसंमितो5थः कप्तोथः 


अब जहाँ नीले रंग की मध्विक्रा अनाचार रूप से दीख पढ़ें, तहाँ 
आहुति देवे १॥ "या मत्ये: सरर्थ यान्ति०” इत्यादि से आहुति देवे॥२॥ 
“बात जा चातु०” इत्यादि सूक्त से आहुति देवे ॥३॥ “बात आ वातु 
भेषज़ं ०” इत्यादि सृक्त से आहुति देवे ॥2॥। यह उसकी प्रायश्रित्ति है 
॥५॥२०।॥ १ १७) यह एकसी सतरहवी कण्डिका खतस हुई ॥ 

अब जहाँ मधुमक्षिका अनाचार रूपा दीख पड़े, वहाँ आाहुति देना 
चाहिये ॥१॥ “यदल्लातमनाम्नातं ०” इत्यादि से आहुति देबे॥२॥ 


२४० अथर्ववेदीय-कोशिकसूत्रम । 





पुरुषसंभितः । वायुमो तस्मात्पातु स हि वेल्थ थथा- 
यथम ॥ वायवे स्वाहा ॥४॥ भग्निमों सर्यो मा चन्द्रो 
मेति च ॥५॥२७॥११६॥ 
अथ यज्रेतद्वामे वावसाने वार्निशरणे वा सम- 
ज्यायां वावदीयेंत चतस्रो घेनव उपकूृछ्ता भवन्ति 
श्वेता कृष्ण रोहिणी सुरूपा चतुर्थी ॥१॥ ताखामेत- 
द्वादशराज्न संदुग्ध॑ नवनीत॑ निद्धाति ॥२॥ दाददया: 
प्रात4थंत्रेवादीधवदीण 'भवति तत उत्तरमग्निछतपसमसा- 
धाथ ॥३॥ परिससद्य पर्यक्ष्य परिस्तीय बहिंः श्वेताया 
आज्येन सन्नीय ॥॥| अग्निर्मृम्धासिति तिसमिरति 
मन्ध्यालब्य ॥५॥ अथ जहुयात ॥४ऐ॥ तथा दृक्षिणाघ 
॥७॥ तथा पश्चार्थे ॥८॥ उत्तराधें संस्थाप्प बास्तोष्पस्थे 
जहुयात्‌ ॥९॥ अवदीणे संपातानानीय संस्थाष्य होमान 
॥१०॥ अवदीण हान्ध्युदकेन संप्रो््य ॥११॥ ता एव 
“बायो सूय चन्द्रेति च०” इत्यादि से आहुति देवे ॥३॥४॥ “अभ्निमो 
सूर्यो मा चन्द्रो मा०? इत्यादि परे आहुति देवे॥५)॥२७॥११९॥ यह एकसो 
उन्नीसबी कण्डिका खतम हुई ॥ 
अब जहां ग्राम में या दहन ग्रह में या अपमिशाला में, या समज्या में 
कोई काष्ठ आदि फट या टूट जावे तो उसकी शान्ति के लिये ४ घेनु की 
आवश्यकता होती है । एक इवेता, दूसरी काडी, तीसरी रोहिणी, चौथी 
सुरूपा ॥ इन चारों के दूध, नवनीत १२ रात्र तकगहण करे ओर द्वादशी 
के प्रातः:काल जहाँ, दीवार या काष्ठादि फट गया हो उससे उत्तर अग्नि 
का आधान करे ॥१॥२॥ परिसमूहन, पयुक्षण, परिस्तरण करके बहिंकुश 
को श्वेत गो के घी से चपोट कर ॥४॥ “अग्निभूम्यां०” इत्यादि तीन 
ऋचा से अभिमंत्रण कर भूमि को स्पश करे |।९॥ तब आहुति देवे॥३६॥ 
उसी प्रकार भग्ति के दक्षिणाघधं भाग में तथा परश्चिमाध सें ओर उत्त 
राद्ध में संस्थापन करके “बास्तोष्पत्य” ऋचाओं से आहुतियाँ देवे॥»॥ 
॥5॥९॥अवदीण स्थान सम्पातों को छाकर होम को संस्थापन करके ॥ १०) 


अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । २४१ 
ब्राह्मणों दद्यात्‌॥१२॥ सीरं वेइयो5श्व॑ं प्रादेशिको ग्राम- 
चर राजा ॥१६४॥ सा तत्न प्रायश्ित्ति; ॥१४॥२८॥१२०॥ 

अथ यज्रेतदनुदक उदकोन्मीलो भवति हिरण्ट्वणों 
इस्यपां सत्तेजहुयात्‌ ॥ १॥ सा तत्न प्रायश्वित्तिः॥ २॥ 
॥२€॥१२१॥ 

अथ यत्रेतत्तिला: समतैला भवन्ति तत्र जहुयात 
॥९॥ अनूनायथ स्वाहा। अधक्िताय स्वाहा । अपरिमिताय 
स्वाहा | परिपू0्णाय स्वाहा ॥ २॥ स यघं दिष्यात्तस्था- 
शायां लोहित॑ ते प्रसिश्वामीति दक्षिणासुखः प्रसिश्वेत्‌ 
॥३॥३०॥१२२॥ 

अथ यत्रेतद्वपां वा हवींषि वा वयांसि छिपद्‌ चतुष्पद॑ 
वाभिसरश्यावगच्छेथुर्थे अग्नयो नमो देववर्धेम्य इस्थेताभ्पां 

सक्तान्यां जहुयात॥१॥ सा तन्न प्रायश्वित्ति/२३१।१२१॥ 


अवदी्ण को शान्ति जछ से संप्रोक्षण करके ॥११॥ उस्नीको ज्राह्मण को 
दे देवे ॥१२॥ दक्षिणा में कत्तों को वेश्य (यजमान ) सीर देवे, प्रादेशिक 
घोड़ा देवे और राजा झाम देवे ॥१३॥ यह उसकी प्रायश्वित्ति है ॥१४॥ 
॥२८॥१२०॥ यह एकसो बीसवी कण्डिका खतम हुई ।। 

अब जहाँ विना जछ के स्थान जछ हो तो “हिरिण्यवणो०” इत्यादि 
जछ सूक्तों से आहुतियाँ देवे ॥१॥ यह उसकी प्रायश्रवित्ति है ॥२॥२९॥ 
॥१२१॥ यह एकसो इक्कीसवी कण्डिका खतम हुई ॥ 

अब जहाँ तिछ के बराबर उससे तेल निकले वहाँ आहुति देवे ॥१॥ 
अनूनाय स्वाहा | अध्विताय स्वाहा | अपरिमिताय स्वाहा । परिपूणोय स्वाहा । 
“सयं दिध्यात्तस्याशार्यां छोद्दितं ते प्रसिश्वामि? से दक्षिणगमुख सिंचन 
करे ॥२॥३॥३१०॥१२२॥ यह एकसी बाइसवी कण्डिका खतम हुई ॥ 

अब जहाँ वपा को हवियों को चिल्हं, कोवे आदि लेकर भाग जातें 
तो “अम्नयों नमो देववधेभ्य:” इन दो सूक्तों से आहुतियाँ देवे ॥१॥ 
यह उसकी प्रायश्रित्ति है ॥२॥।३१॥१२३॥ यह एकसो तेइसबवी कण्डिका 
खतम हुई ॥ 

३१ 
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अथ यज्नेतस्कुमारस्थ कुमायों वा दायावतों सूधन्यो 
भमवतः सबव्यावृदेकों देशावतस्तत्र ज्ुहयात ॥१॥ स्वष्टा 
रूपाणि बहुधा विकुवश्जनथन्पज्ा बहुधा विश्वरूपाः॥ 
स में करोस्वविपरोत्मस्मानलुपृव कल्पयतामिहैब ॥ 
स्वष्द्े रवाहा ॥२॥ अन्तगर्भेषु बहुधा सं तनोति जनथ- 
न्प्रजा बहुधा विश्वरूपाः। स में करोत्वविपरी तभस्मा- 
नलुपृव कल्पथतामिहेव।॥ स्वष्टे स्वाहा ॥३। यद्यन्सृष्ट 
यदि वाभिरूए्ट तिरश्वीनथ उत मम्जन्ते। शिव तदेव! 
सविता कृणोतु प्रजापतिः प्रजामिः संविदानः॥ स्वष्ट्रे 
स्वाहा ॥४॥ सब्यावृत्तान्युत या विभ्वरूपा प्रस्यग्वृत्ता- 
न्युत या ते पर/षु ॥ तान्यर्थ देव बहुधा बहूनि स्पोनानि 
शग्मानि शिदानि सन्‍्तु ॥ स्वष्ट्रे स्वाहेति हुस्वा ॥५॥ 
स्वष्टा मे देवयं बच इस्पेतेन सतक्तेन जहुयात्‌ ॥९॥ सा 
तन्न प्रायश्वित्ति; ॥७॥३२॥१२७॥ 

अथ यजत्नतद्यपो विरोहति ततन्न ज्हुयात्‌ ॥१॥ यूपो 
विरोहज्छतशाखो अध्चरः समातव्तोी मोहयिष्पन्य- 
जमानस्थ लोकान । वेदाभिशुप्तो ब्रह्मणा परिवतों5थवे- 
भिः शान्तः खुकृतासेतु लोकम्‌ | यूपों असरूधक्षद्विषतां 
वधाय न मे यज्ञो यजमानश्र रिष्पात | सप्तषीणां सुकूतां 


अब जहाँ कुमार या कुमारी को दो आवत्त मूधन्य हों एक सव्यावृत्‌ 
दूसरा देशावत्त तो, वहाँ आहुति करे ॥ १ ॥ “स्वष्टा रूपाणि बहुधा०” 
इत्यादि से आहुति देवे ॥२॥ “अन्तगंभंषु बहुधा०” इत्यादि से आहुति 
देवे ॥३॥ “यचन्मृष्ट यदि वामिसृष्टं०? इत्यादि से आहुति देवे ॥श॥ 
“द्व्यावृत्तान्युत०” इत्यादि से आहुति देवे ॥५॥ “त्वष्टा मे देव्यं वच:” 
इस सूक्त से आहुति देवे ॥३॥ यह उस की प्रायश्रित्ति है ॥७॥३२॥१२४॥ 
यह एकसो चोबीसवी कण्डिका खतम हुई । 

अब जहां यूप टूट जाता है, तहां आह्ुति करे ।|१॥ “यूपो विरोह- 


अथववबेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । २४३ 





यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञ यजमानं च घेहि॥ वनस्पतये 
स्वाहेति हुस्वा ॥९॥ वनस्पति! सह देवैन आगन्निति 
जुहुयात्‌ ॥श॥। सा तत्न प्रायश्िक्ति; ॥४॥२२॥१२५॥ 

अथ यत्रेतदिवोल्का पतति तदयोगक्षेमादाई 
भवस्थवृष्टयाशझं वा ॥१॥ तन्न राजा भूमिपतिविद्योंस 
ब्रह्माणं वृणीयात्‌॥९॥ स वृतोररण्यस्थाधेमभित्रज्य तत्न 
द्ादशरात्रमनुशुष्येत्‌ ॥॥॥ स खल पूव नवराजत्रमार- 
ए्यशाकस्‌ लफल भक्षग्वाथोत्तरं॑ त्रिरात्र नान्यदुद्कात्‌ ॥ 
॥ ४॥ इचो भते सप्तपेनव उपकूसा भवन्ति इवेता 
कृष्णा रोहिणी नीली पादला खुरूपा बहुरूपा सप्तमी 
॥ ४॥ तासामेतद्वादशरात् सन्दुग्धं नवनीतं निद्धाति 
॥६॥ द्वादहयाः प्रातयत्रेचासो पतिता 'भवति तत उत्तर- 
मग्निछुपसमाधाय ॥७। परिसमुछ पयुक्ष्य परिस्तोये 
बहिः ॥८॥ अथाएं नवनीत॑ सौवण्णे पाओ्रे विछाप्य सोव- 
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उछतशाखो०” इत्यादि से आहुति करके ॥२॥ “वनस्पतिः सह देवैन० 
से भाहुति करे ॥३॥ यह उसकी प्रायश्रित्ति है ॥४॥२३॥१२४५॥ यह 
एकसो पचीसवी कण्डिका खतस हुई । 

अब जहां दिन में उल्कापात होवे, वहां योग क्षेम होने में श्झा 
है या अवृष्टि की शह्ढा होगी ॥१॥ वहां राजा या भूमिपति विद्वान 
ब्राह्मण को बुछाकर वरण करे ॥५॥ वह वृत्त हो वन के आध भाग में 
जाकर वहां १२ रात तपस्या करे ॥३॥ वह पहिले नो रात वन्य शाक, 
फछ, मूल खाकर निवोह करे और अन्तिम तीन रात फलादि भी न खावे; 
केवछ जछ पीकर रहे ॥४॥ प्रातः काछ होते ही सात घेनु एकत्र करे। 
सफेद, काली, रोहिणी, नीडी, पाटछा, सुरूपा, बहुरूपा सप्तमी ॥५॥ 
उनका दूध एवं नवनीत १२ रात लेकर रखे ॥६॥ द्वादशी के प्रातःकाल 
में जहां, उल्‍्का का पतन दह्वोता है उससे उत्तर में अग्न्याधान करके 
परिसमूहन, पयुक्षण, परिस्तरण करके और बर्हि छाकर घरे ॥८॥ 
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णेंन खवेण रक्शोष्नेश्व सतक्तेयोमाहुस्तारकैषा विकेशी- 
स्थेतेन खक्तेनाज्यं जुहन ॥ ६ ॥ अवपतिते सम्पाताना- 
नीय संस्थाप्य होमान्‌ ॥ १० ॥ अचपतितं शान्स्युद्केन 
सम्प्रोध्ष्य ॥११॥ ता एच तब्राह्मणो दद्यात्‌ ॥१५॥ सीर॑ 
वैद्योडश्व॑ प्रादेशिको ग्रामवरं राजा ॥१शा सा तन्न 
प्रायश्वित्ति! ॥१४॥३४॥११६॥ 
अथ यज्नेतद्धमकेतुः सप्तर्षीनुपधूषयति तदयोग्षे- 
माछाइ्मिस्युक्तम ॥१॥ पश्च पशवस्तायन्ते वारुणः कृष्णो 
गौवोजो वाबविवों हरिवोयव्यों बहुरूपो दिश्यो मास्ती 
मेष्याग्नेयः प्राजापत्यश्व क्षीरोदनो5पां नप्च्र उद्गरः ॥२॥ 
उतेय॑ भूमिरिति त्रिवेरुणमशिष्ट्य ॥३॥ अष्छु ते राजन्नि- 
ति चतसभिवोरुणस्थ जहुयात्‌ ॥४॥ चायबा रुन्द्धि नो 
: झगानस्मन्यं सुगयद्भय!। स नो नेदिष्ठणा कृधि वातो हि 
रशनाकूृत इति वायव्यस्थ ॥५॥ आश्ानामिति दिश्य- 


अब उस नवनीत को सोने के पात्र में गलाकर घरे। और सोने के 
खुवा से रक्षोन्न सृक्तों से “यामाहुस्तारकेषा बिकेशी” इस सुक्त से 
आज्य की आहुती देता हुआ। गिरे हुए संपातों को छाकर और होम 
को संस्थापन करके ॥९॥१०॥ नीचे गिरे हुए सम्पात को शांति जल से 
संप्रोक्षण करके त्रह्मण को देवे ॥११॥१२॥ सीर को वेश्य देवे, घोड़े को 
प्रादेशिक देवे ओर राजा बाह्मण को ग्राम देवे ॥॥१३॥ यह उसकी प्राय- 
श्वित्ति है ॥ १४॥३४॥१२६॥ यह एकसो छब्बीसवी कण्डिका खतस हुईं ॥ 

अब जहां घूमकेतु अपने प्रकाश से सप्तर्षि ताराओं को तपाता है, 
वहां कल्याण होने में श्डा है। अत एवं वहां पांच वारुण पशुओं को 
जो काछी गो या बकरा या भेड़, हरि, वायव्य, बहुरूप, दिश्य, मारुती; 
मेषी, आग्नेय ओर प्राजापत्य ॥ “क्षीरौदनो5पां नप्त्र उद्र:” ॥२॥ “उतेय॑ 
भूमि” इत्यादि तीन ऋ० से वरुण देव की स्तुति करके ॥३॥ “अप्सु 
ते राजन०” इत्यादि ४ ऋ० से भाहुती देवे।।४॥। “बायवा रुत्घि०” 


अथववेदीय-को शिकसूत्रम । २४५ 
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स्थ ॥६९॥ प्रति स्थ॑ चारुसध्चरं गोपीधाय प्रहयसे । मरु- 
द्विरन्न आ गही ति मास्तस्थ ॥७॥ अपामसश्रिरिस्यास्नेयस्थ 
॥5॥ प्रजापति: सलिलादिति प्राजापस्थस्य | अपां खतक्ते- 
हिरण्यशाकलेन सहोद्रमष्सु प्रवेशयेत्‌ ॥१०॥ प्र हैव च्षति 
॥११॥ सचस्च॑ तत्र दक्षिणा ॥१५॥ तस्यथ निष्कयो यथाह 
यथासम्पद्दा ॥१ १॥२५॥१२७। 

अथ यज्रेतन्नक्षत्राणि पतापतानीबच भवन्ति तत्न 
जुहुयात्‌ ॥१॥ यन्नक्षरत्न पतति जातवेदः सोमेन राज्लेषिरं 
पुरस्तात्‌ | तस्सान्मासरने परिपाहि घोरास्प्र णो जायन्तां 
सिथुनानि रूपदाः ॥ इन्द्राग्निश्यां स्वाहेति हुस्वा ॥२॥ 
सोमो राजा सविता च राजेस्थेतेन सक्तेन जुहुयात्‌॥१॥ 

७ 

सोंसो राजा सविता च राजा छुवो राज़ा भुवन च 
राजा । दार्वो राजा शर्म व राजा त उ नः दाम यच्छन्तु 
देवा:॥ आदिस्यैनों बृहस्पतिभेगः सोमेन नः सह। विश्वे- 
देवा उचन्तरिक्ष त उ नः छासे यच्छन्तु देवा;। उत्ता- 
विद्दान्निष्कृद्याथोसखध्नी यथायथम्‌ । मा नो विश्चेदेवा 


इत्यादि से वायव्य की आहुति करे ॥५॥ “आशानां०” से द्श्य देवता 
की आहुति करे ॥६॥ “अ्रति त्यं०?? इत्यादि से मारुत की आहुति देवे ॥॥७॥ 
८अपामसप्नमिः” इत्यादि से आमेय जाहुति देवे ॥८॥ “सलिडातू” से 
प्राजञापात्य आहुति देवे ॥९॥ जछ सूक्तों से सोने के टुकड़े से उद्र के 
सद्दित को जल में प्रवेश करावे ।!१०॥ अवश्य ही वृष्टि होगी॥११॥ 
इसकी दक्षिणा स्चेस्व देवे ॥१२॥ या उस्रका निष्क्रय यथाशक्ति या 
यथासम्पत्‌ देवे ॥१३॥३०॥१२७। यद्द एकसो सत्ताइसवी कण्डिका 
खतम हुईं ॥ 

अब जहां नक्षत्र गण गिरते या टूट कर गिरते से जान पड़ें, वहां 
आहुति करे ॥श॥ “यज्नक्षत्रं पतति०” इत्यादि से आहुति करके ॥शा 
“सोमो राजा ०”? इत्यादि सृक्त से आाहुति देवे ॥३॥४॥ कत्तो को दक्षिणा 








२४६ अथववेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


मरुतों हेतिमिच्छत ॥४॥ रुक्‍म॑ कर्ज दद्यात्‌ ॥५॥ सा 
तनत्न प्रायश्रित्ति; ॥९॥३६९॥१२८॥ 

अथ यज्नेतन्मांससुखो निपतति तत्र जहुयात्‌ ॥१॥ 
घोरो वच्चो देवी न आगन्यद्ा गहान्धोरछुता जगाम | 
तन्षिजेंगास हविषा घूतेन हां नो अस्तु दविपदे हां चतु- 
द्पदे ॥ रुद्राय स्वाहेति छुत्वा ॥॥ भवाझावों सडत॑ सा- 
भियातमिस्येतेन खुक्तेन जुहुयात्‌ ॥३॥ सा तन्न प्राय 
खित्तिः ॥४॥३७॥१२६॥ 

अथ यत्रेतदनम्राववभासो भवति तत्र जहुयात्‌॥ १॥ 
या तेडवदीसिरवरूपा जातवेदोष्पेतोी रक्षसां भाग 
एथ:। रध्वांसि तया दृह जावेदो या नः प्रजां मनुष्यां सं 
सुजन्ते ॥ अपनये स्वाहेति हुस्वा ॥॥॥ अग्नो रध्यांसि 
सेघतीति प्रायश्वित्ति: ॥३॥३८॥१३०॥ 

अथ यत्रेतद्ग्निः श्वसतीब तत्न जहुयात्‌॥१॥ 
इवेता कृष्णा रोहिणी जातवेदों यास्ते तनूस्तिरश्वीना 
निदहन्तीः श्वसन्तीः । रध्षांसि ताभिदेह जातचेदों या 





स्रोना देवे ॥५॥ यह उसकी प्रायश्चित्ति है ॥६॥३६।।१२८॥ यह एकसौ 
अट्टाइसबी कण्डिका खतम हुईं । 

अब जहां मांस सम्मुख गिरता हो, तहां आहुति करे ॥१॥ “घोरो 
वजों०” इत्यादि से आहुति करे ॥२॥ “भवा शबों०” इत्यादि सृक्त से 
आहुति करे ॥३॥ यह उसकी प्रायश्रित्ति है. ॥४॥३७॥१२५॥ यह एकसौ 
उन्तीसवी कण्डिका खतम हुई ॥ 

अब जहां विना आग के स्थान में आग का आभास हो, तहां आ- 
हुति करे ॥१॥ “या तेथ्वदीप्ति०” इत्यादि से आहुति देवे ॥श॥ 
“अम्नी रक्षांसि सेधति०” इत्यादि से आहुति करे यही उसकी 
प्रायश्चित्ति है ।३॥३८॥१३०॥ यह एकसौ तीसवी कण्डिका खतम हुई ॥ 

अब जहां भ्रप्नि सांस लेती प्रतीत होवे, तहां आहुति करे ॥१॥ “श्वेता 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । २४७ 
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नः प्रज्ञां मनुष्यां ससजन्ते | अपनये स्वाहेति हस्वा॥श। 
अमग्नी रक्षांस सेघतीति प्रायश्वित्तिः ॥॥॥३६॥१३१॥ 
अथ यज्नेतस्सर्पिवों तैल वा मधु वा विष्यन्दति 
यद्या चक्रनिखनम्त इस्पेतेन सक्तेन ऊहुयात्‌ ॥१॥ सा 
तत्र प्रायश्विक्ति:ः ॥२॥४०॥१३२॥ 
अथ यज्नेतद्वाम्घोडग्निः शालां दहस्यपमिसत्य- 
मप्रतीक्तमित्येतेख्लिभिः दक्त मेंश्रधाप्यय्थ प्रणोश्वलि 
हुस्वा॥१॥ मसो सा मिशत्रावरुणा मह्यमापो मधुमदेरयन्ता- 
मिस्येताभ्यां सूक्ताम्यां जहुयात्‌ ॥२॥ ममोभा सिनश्राच- 
रुणा ममो'ेन्द्रावहस्पती । सम स्वष्टा च पूषा च भमेय 
सविता वशे॥ मम्त विष्णुश्न सोमश्व ममेवच मरुतों 
भवन । सरस्वांश्व भगश्य विश्वेदेवा वशे मस।॥ मसो- 
भा द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष स्वमेस। ममेसाः सवा 
ओषधीरापः सवा वशे सम ॥ मम गांवों सममाश्या मसा- 
जाश्रावयश्व ममैव पुरुषा भचन। ममेद॑ सब मास्मन्चदे- 
जस्प्राणदशे ममेति ॥॥ अरणी प्रताप्ध स्थण्डिल परि- 








क्ृष्णा०” इत्यादि आहुति करके ॥२॥ “अग्नी रक्षांसि०” से आहुति करे 
यही उम्रकी प्रायश्रित्ति है ॥३॥३९॥१३१॥ यह एकसो एकतीसवी 
कण्डिका खतम हुई । 


अब जहां घी, या तेल या मधु विष्यन्द करे तो “यद्यासं चक्रनिख- 
नन्‍्त०” इत्यादि सूक्त से आहुति करे ॥१॥ यही उसकी प्रायश्रित्ति है ॥| 
॥२॥४०॥१३२॥ यह एकसो बत्तीसवी कण्डिका खतम हुई ॥ 

अब जहां ग्राम्य अप्नि अप्रिशाठाको दहन कर देवे। तहाँ “अप- 
मित्यमग्रतीत्तं०” इत्यादि तीन सूक्तों से मंश्रधान्य की पूणोश्नलि आहुति 
करके ॥१॥ “ममोभा मित्रावरुणा०” इत्यादि दो सूक्तों से आहुति देवे ॥ 
॥२॥ “मम्ोमा मित्रा०” इत्यादि से ॥श। अरणी को तपा करके वेदि 


२५८ अथववेदीय-कौशिकस्‌त्रम । 








'अशच.स्पस, 


स॒ज्य ॥७॥॥ अधथाम्ि जनयेत्‌ ॥५॥ हत एच प्रथम जज्ञे 
अग्निराम्यो योनि्यो अधि जातवेदाः ॥ स गायन्या 
बतिष्टसा जगस्पानुष्ठुभा देवो देवेम्धो हष्यं बहतु 
प्रजानन्निति जनयित्वा ॥ ६॥ भवतं न! समनसों 
समोकसाविस्येतेन सुक्तेन जुहुयात्‌॥ ७॥ सा तन्न 
प्रयश्चित्तिः ॥८॥४१॥१३१॥ 

अथचेदागन्तुदंहस्येबमेव कुयोत्‌ ॥१॥ सा तत्न प्रा- 
यश्चित्ति! ॥२॥४२॥११३४॥ 

अथ यज्नेतद्ंचा: स्फोटति कपाले5ड्रारा भवन्त्युदपात्र 
बहिराज्यं तदादाय ॥१॥ शालायाः एछसुपसपति ॥१॥ 
तत्राड़्ारान्वा कपालं वोपनिद्धास्था सन्‍तपनात्‌ ॥ ३॥ 
प्राशमिध्मसुपसमाधाय ॥४॥ परिसछुछ्य पथक्ष्य परिस्तीय 
यहिंस्दपात्रणुपसाद ॥५॥ परिचरणंनाज्यं परिचय ॥९॥ 
निस्यान्पुरस्ताद्वो मान्हुस्वाज्यभागों च॥७॥ अथ ज्ञहोति 





को समाज न करके ॥४॥ अग्नि को उत्पादन करे ॥|५॥ “इत एव प्रथमं०” 
इत्यादि मंत्रों से अम्नि उत्पादन करके “भवतं नः०” इत्यादि सूक्त से 
आहुति देवे ॥७॥ यह उसकी प्रायर्चित्ति हे।।८॥|४१॥१३३॥ यह एकसौ 
तैतीसवी कण्डिका खतम हुई ॥ 

अब जहां कोई आगन्तुक आकर आग छगा देवे तो ऐसा ही करे ॥१॥ 
यह उसकी प्रायरिचत्ति है ॥२॥४२॥१३४॥ यह एकसौ चॉोंतीसवी 
कृण्डिका खतम हुंई । 

अब जहां बांस स्फोट करे ओर कपाल में भज्भारें हों। तो वहां 
जल्पात्र को छाकर ॥१॥ शाढ्ा के पीठपर अड्भारों या कपाछ को 
आधान करे जब तक संतपन हो ॥२॥३॥ पूर्व भाग में इध्मों का आधान 
करके ॥|४॥ परिसमूहन; पयुक्षण, परिस्तरण करके बहिंकुशों को छाकर 
॥५॥ परिचरण करके आज्य तयार करके ॥६॥ नित्य पुरस्तात होमों 
को ओर आज्यभाग के दो होमों को करके ॥»॥ अब जआाहुति करे ॥८॥ 


अथवेवेदीय-कोशिकस्‌त्रम्‌ । २४९ 


॥८॥ असौ वे नाम ते माताउसो थे नाम ते पिता। असौ 
वे नाम॒ते दूतः स्ववंशधमधितिछ्ठति ॥ उ5त्तमरात्री णाम 
झत्यो ते माता तस्थ ते अन्तक! पिता। सम॑ द्धानस्ते दूतः 
स्ववंदामधितिष्ठति ॥ बहवोउस्थ पाशा वितताः पृथि- 
व्यामसंख्येधा अपयेन्ता अनन्ता।। याभिर्वशानभिनिद- 
घाति प्राणिनां यान्कांश्रमान्प्राणश्तां जिघांसन । स 
इम दूत नुद॒तु वंदापृष्ठात्स से गच्छतु द्विषतो निवेशां 
सस्यवे स्वाहा ॥ वृहस्पतिराह्िरसो त्रह्मणः पुत्रों विदये- 
देवाः प्रददर्विद्वभिजत्‌ | स इस दूत नुदतु चंशपएश्ठात्स से 
गच्छतु द्विषतो निवेद्वां बृहस्पतय आहविरसाय स्वाहा ॥ 
यस्य तेञज्न॑ न ध्वीयते भय एचवोपजायते । यस्में मतं च 
भव्यं च सबमेतस्प्रतेष्ठितम । स इम॑ दूत॑ नुद॒तु यंद्या- 
पृष्ठास्स से गच्छतु द्विषतो निवेदभिन्द्राथ स्वाहा ॥ 
सुखं देवानामिह यों बभव यो जानाति वयुनानां 
समीपे। यस्मे हुत॑ देवता भक्षयन्ति वायुनेत्रः सुप्रणीतः 
सनीतिः। स इस दूत नुद॒तु वंशपृष्ठात्स से गच्छतु 
दविषतो निवेशसम्नये स्थाहा | यः पृथिव्यां च्यावयन्नेति 
वृध्तान प्रभखनेन रथेन सह संविदान! | रसान्‌ गन्धान 
भमावयन्नेति देवो मातरिदवा 'भतभव्यस्थ कत्तो । स इस॑ 
दूत॑ नुद॒तु वंद्पृष्ठास्स मे गच्छतु द्विषतों निवेश बायवे 
स्वाहा। बत्रद्मचारी चरति त्रह्मचयंमरूच गायों ब्रह्म पर 
जिगांसन। तं विष्ना अनुपरियन्ति सर्वे ये अन्तरिश्ते 


“असौ वै नाम ते माता” इत्यादिसे आाहुति करे । एवं “बृहरपतिराह्ि 
रसो०” इत्यादि से आहुति करे।॥ “यस्य तेडन्नंन०” इत्यादि से आ- 
हुति करे ॥ “भमुखं देवानां०” इलादिसे । «यः पृथिव्यां०” इत्यादि से॥ 

ॉ२ 


२५० अथववेदीय-कोशिकसूत्रम । 





येच दिवि श्ितासः । त॑ विशो अनुपरियन्ति सा 
कम्मोणि लोके पहिमोहयन्ति । स इस दूतं लुद॒तु वंचा- 
पृष्ठास्स से गच॑छतु द्विषतों निवेशमादि्स्थाथ स्वाहा ॥ 
यो नक्षत्र! सरथं याति देवः संसिद्धेन रथेन सह संवि- 
दानः। रूप रूप॑ कृण्चानश्रित्नभानु! सुभानुः। स इस दूत॑ 
नुदत वंदाएछात्स से गच्छतु दिषतो निवेश चन्द्राय 
स्वाहा॥ ओषधय! सोमराज्ञीयेशस्विनी! | ता हम॑ दूत नुद्‌ 
न्तु वंशएछास्स मे गचछतु द्विषतो निवेशमोषधीन्धः सो 
मराज्ञीम्यः स्वाहा॥ ओषधयो वरुणराज्ञीयशस्विनीः। ता 
इस दूतं नुदन्‍त वंशपृष्ठास्स से गउुछतु द्विषतो निवेश 
मोषधीभ्यो वरुणराज्ञीूपः स्वाहा॥ अष्टस्थुणो दरश्पक्षो 
यदच्छजो वनस्पते। पुत्रांश्रेव पशुंश्वाभिरक्ष वनस्पते ॥ 
यो वनस्पतीनाछुपतापों बचस्व यद्वा गृहान्धोरसुताजगाम 
न्रिजंगाम हविषा छूतेन हां नो अस्तु छिपदे शं॑ चतुष्पदे ॥ 
यो चनस्पतीनाझुपतापो न आगद्यद्दा थज्ञ नो अद्भत 
माजगास। सव तदग्ने हुतमस्त भागरश!ः शिवान्वयउत्तरे 
साभिवाजान । स्वष्ट्रे स्वाहेति हुस्वा ॥६॥ स्वष्टा मे देव्य॑ 
वच इस्थन्नोदपात्न निनयति ॥१ ०। कपाले अग्नि चादायो 
पसपेति ॥११॥ सा तत्र प्रायश्ित्ति।! ॥१२॥७३॥१३१५७॥ 
अथ यत्रेतस्कुम्मोद्धानः सक्त॒धानी वोला वानि- 


“ब्रह्मचा री चरति०” इत्यादि से ॥ “यो नक्षत्रे: सरथं०” इत्यादि से ॥ 
5४आषधयः स्रोमराज्ञी०” इत्यादि से॥ “ओषघयो०” इत्यादि से ॥ 
“अष्टस्थूणो ०” इत्यादि से ॥ आहुतियां करे ॥९॥ “ट्वष्टा मे दैव्यं बच:” 
से जलपात्र को छावे ॥१०॥ और कपाछ में अग्नि को छाकर उपसर्पण 
करे ॥११॥ यह उस्रकी प्रायश्चित्ति है ॥१२॥४३॥१३५)॥ यह एकसौ 
पेतीसवी कण्डिका खतम हुईं।॥ 


अथववेदीय-को शिकसूत्रमू । २५१ 





ह्विता विकसति तन जुहुयात्‌ ॥॥॥ भूमिसूमिमवागा- 
न्‍्माता मातरमप्यगात्‌। ऋष्यास्म पुत्रेः पशु भियों नो देष्टि 
स मभिद्यतामिति ॥१॥ सदसि सन्‍्मे भमयादिति सक्त- 
नावपेत्‌॥श।| अथ चेदोदनस्थान्नमस्यन्न मे देहाज्न मा सा 
हिंसीरिति त्रिः प्राइय ॥४॥ अथ यथथाकामं प्राश्नीयात्‌ 
॥५॥ अथ चेदुद्धानः स्थास्समुद्रं वः प्रहिणोमीस्थेताभ्या- 
मभिसन्व्य ॥४६॥ अन्य कृस्या धवाभ्यां दहयिस्वा ॥७॥ 
ततन्न हिरण्यवणो इस्युदकमासेचयेत्‌ ॥८। स खल्वेतेषु 
कमसु सच न्न शान्स्युदक कृस्वा सवंत्न चातनान्यनुयोजये 
न्‍्मातनामानि च ॥९॥ स्चेत्न चरां घेलुं करने द्यात्‌ ॥१०॥ 
स्वेत्न कंसवसन गौदक्षिणा ॥११॥ त्राह्मणान्‌ भक्तेनो- 
पेप्सन्ति ॥१९॥ यथोदिष्ट॑ चादिष्टास्विति प्रायश्रित्तिः 
प्रायश्वितिः ॥१३॥४४॥१३६॥ हस्यथवंचेदे कौशिकरुत्रे 
तअथोदशो5ध्याथः समाप्त! ॥१श॥। 


अब जहां यज्ञ स्थान में कुम्भोदधान, सक्तघानी या उखा या 
अनिद्धिता विकसित हो वहां आहुति करे ॥१॥ “भूमिभूंमि०” इत्यादि से 
सतक्त को वपन करे (डाले ) ॥शाशा “अथ चेदोदनस्यान्नं०? 
इत्यादि से तीन वार प्राशन करके ॥४॥ फिर यथेच्छ प्राशन करे ॥५॥ 
“अथ चेदुद्धान: स्थात्‌०” इत्यादि दो ऋचाओं से अभिमंत्रण करके 
॥॥ दूसरे को बनाकर भुवों से दंहण करके ॥७॥ “हिरिण्यवणो०” से 
जछ का सेक करे |८॥| यह इन कर्मों में सवंत्र शान्ति नल का प्रयोग 
करके सत्र चातनों का अनुयोजन करे ओर माठ्नामों को भी ॥६॥ 
सबही स्थान में सब छोग श्रेष्ठ घेनु कर्ता को देवें ॥१०॥ सवत्र कटोरा, 
कपड़ा, और गौ दक्षिणा देवे ॥११।॥ ब्राह्मणों को ओदन भोजन कराचें 
॥१२॥ जेसा कहा गया वैसा या बिन कहद्दे कर्मों के लिये यह प्रायश्रित्ति 
है ॥१३॥४४॥ १३६॥ यह एक सो छत्तीसवी कण्डिका समाप्त हुई ॥ 


यह अथवं बंद के कौशिकसूत्र का तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१३॥ 





श्५२ अथववेदीय-को शिकसुत्रम । 
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यथावितानं यज्ञवास्त्वध्यवसेत्‌ ॥१॥ वेदि्यिज्ञस्था 
ग्ेरुत्तरवेदि!॥२॥ उसे प्रागायते किंथ्विस्प्रथी यत्यों पश्चाद 
चततरे ॥१ अपृथुसंभितां वेदि विदध्यात्‌॥४॥ षद्दमों 
प्रागायतां चतुःशर्भीं ओण्याम ॥५॥ ज्रीन्‌ मध्ये अधच- 
तुथोनग्रतः ॥६९॥ ञ्रयाणां धुरस्तादुत्तरवेदिं विदृष्यात्‌॥७॥ 
दिश्शा्मी प्रागायतारुज्वीमध्यधरदामी ओण्याम ॥५८॥ 
ग्रीष्मस्ते सूम इस्युपस्थाय ॥९॥ विसिभीष्व पथयरवतीमिति 
मिमानसलुमन्त्रयते ॥१०॥ बृहरपते परिशहाण वेदि खुगा 
वो देवा। सदनानि सन्‍्तु । अस्यां बहिः प्रथतां साध्वन्तर- 
हिंसा णः एथिवी देव्यस्त्विति परिण्लह्लाति ॥११॥ यत्ते भमत 
इति विखनति ॥१२॥ यत्त ऊनमिति संवपति ॥१श॥ 
स्वमस्थावपनी जनानामिति ततः पांखूनन्यतोदाहाये॥१४॥ 
बृहस्पते परिशहाण वेदि्मिस्युक्तरवेदिमोष्यमानां परि- 
गृह्ाति ॥१५॥ असम्बाध॑ बध्यतो मानवानामिति प्रथ- 


'अबकन्कनलन न प+ ननणा।। 





यज्ञ के भनुसार (बड़े, छोटे आदि) यज्ञ गृह बनावे ॥१॥ अग्नि के 
उत्तर यज्ञवेदि बनावे। दोनों पू्व-पश्चिम चौड़ा एवं कुछ मोटे हों उत्तर 
दक्षिण लम्बी हो | २॥ ३ ॥ अप्रथु सम्मित वेदि बनावे ॥४॥ छः शमी 
पूृथीयत हों ओर चार शमी को श्रोणी में धरे ॥५॥ तीन को मध्य में, साढ़े 
घार शी को भागे में ॥ ६॥ तीनों के पूव उत्तर बेदिको बनावे ॥ ७॥ 
दो शमी को पूवीयता ऋज्ची हों ओर चोथाई शमी श्रोणी पर घरे ॥८॥ 
“ग्रीष्मस्ते भूम०” से उपस्थान करके ।|९॥ “विभमिमीष्व पयरवतीं०” से 
नापनेवाले को अनुमंत्रण करे ।!१०)| “बृहस्पते परिग्ृह्मण०” इत्यादि से 
परिग्रहण करे ॥११॥ “यत्ते भूम०” से भूमि को खनन करे ॥१२॥ “यत्त 
ऊनं०” से भर देवे ॥१३॥ “त्वमस्यावपनी०” इत्यादि से दूसरी जगह 
से घूलि को छाकरके ॥१४॥ “बृहस्पते परिग्रहण वेदिं०” इत्यादि से 
वेदि को भरते हुए को परिग्रहण करे ॥१०५॥ “असंबाधं बध्यतो मान 
बानां०” से वेदि को पूर्व को ढाआ बनावे ओर बाछु को उस पर 


अथववेदीय-को शिकसृत्रम्‌ । २५०३ 
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यति ॥१६॥ यस्थाश्वतस्रः प्रदिश। पथिव्या इति चतुरखां 
करोति ॥१७॥ देवस्य सवा सवितुः प्रसवेडश्विनोषो हुम्पां 
पृष्णो हस्ताभ्यामादद इति लेखनमादाय यनत्रार्नि निधा 
स्थन्मवति ततन्न लक्षणं करोति ॥१८)॥ इन्द्र: सीता 
निगह्लास्विति दक्षिणत आरभ्योत्तरत आलिखति॥१६॥ 
ग्राचीमादवृस्थ दक्षिणत! प्राचीम ॥२०॥ अपरास्तिसो 
मध्ये ॥२१॥ तसवथां प्रीहिधवादोष्य ॥२२॥ वर्षेण भूमि 
पथिवी बृताव्तेस्यद्धि! सम्प्रोक्ष्य ॥२१॥ यस्यामन्न वीहि 
यवाविति भूमि नमस्कृत्य ॥२७॥ अथार्नि प्रणयेत्‌। 
स्वामग्ने श्ुगवों नयन्तामड्ििसः सदन अ्रेय एहि। 
विश्वकमा पुर एतु प्रजानन्धिष्ण्यं पन्थामनु ते दिश्शा- 
मेति ॥२९५॥ 'भद्रश्नेय/स्वस्त्था वा ॥२६॥ अग्ने प्रेहीति 
वा॥२७॥ विद्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठेति लक्षण प्रतिष्ठा प्य 
॥२८॥ अधेध्मछुपसमाद्धाति ॥२६॥ अग्निर्भम्थामोषधी- 
ध्ग्निरदिंव आ तपस्थग्निवासाः पथिव्यसितजूरेतमिध्सं 
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बिछावे ॥१६।॥ “यस्याश्चतस््रः प्रदिश: प्रथिव्या” इत्यादि से चौकोन 
वेदि बनावे ॥१७॥ “'देवस्य त्वा०” इत्यादि से लेखन को लेकर, जहाँ 
अग्नि का आधान करना होगा, वहाँ रेखायें खेंचे ।१८॥ “इन्द्र: सीतां 
निमृण्हातु०” से दक्षिण से आरम्भ कर उत्तर तक रेखा करे ॥१५०। पू् 
से छेकर दक्षिण पश्चिम रेखा करे ॥२०।॥ दूसरी तीन रेखायें मध्य 
भाग में करे ॥२१॥ उससें ब्रीहि, यव को डाले ॥२श५॥ “वर्षण भमि 
प्रथिवी वृतावृता ०” से जर से संग्रोक्षण करके ॥२३॥ “यस्यामन्नं ब्रीहि- 
यबो०” से भूमि को नमस्कार करके ॥२४॥ अब भग्नि को प्रणयन करे 
“त्वामग्ने भ्रगवो०” इत्यादि से॥रणा या “भद्रश्रयःस्वस्त्या०” से 
॥२६॥ या “जम्ने प्रह०?” से आहुति करे ॥२७॥ “विश्वंभरावप्ुधानी०” 
इत्यादि से रेखाओं को प्रतिष्ठा करके ॥२८॥ अब इध्मों का आधान 
करे ॥ २९॥ “अग्निभूस्या मोषधी०” इत्यादि पाँच ऋचा से स्तरण करे 


२५४ अथवबेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


समाहित॑ जुषाणो5स्मे ध्वत्नाणि घारयन्तसग्न इति पश्च- 
भिः स्तरणम्‌ ॥३०॥ अत ऊध्व बरहिषः ॥३१॥ त्व॑ भूमि- 
मस्थेष्योजसेति दमोन सम्पोद्य॥१२॥ ऋषो णां प्रस्तरो5- 
सीति दक्षिणतो5म्नेत्रेह्मासन॑ निद्धाति ॥३१॥ पुरस्ता- 
दग्नेरदक्संस्तृणाति ॥३४॥ तथा प्रस्थक्‌ ॥३५॥ प्रदक्षिणं 
बहिषां सूलानि च्छादयन्तोत्तरस्था वेद्श्रोणे! पूर्वोत्तरतः 
संस्थाप्य ॥३९॥ अहे देधिषव्योदतस्तिष्ठान्धस्प सदने 
सीद यो5स्पत्पाकतर इति त्रह्मासनमन्वीध्षते ॥३२७॥ 
निरस्तः पराग्वखुः सह पाप्मना निरस्त: सोअ्स्त यो 5- 
स्मान्‌ देष्टि यं च वर्य छिष्म इति दक्षिणा तर्ण निर- 
स्थति ॥३८॥ तदन्वालम्य जपतीदमहमवोग्वसो: सदने 
सीदाम्यृतस्थ सदने सीदामि सत्यस्थ सदने सीदामी- 
छस्य सदने सीदामि पूतेस्थ सदने सीदामि मारुषदेव 
यहिं। स्वासस्थं स्वाध्यासदेयमसण प्रदमन भिशोकम्‌ ॥३६॥ 
विरूग्वरी मिस्युपविदया सनीय॑ ब्रह्मजपं जपति वृहस्पति- 
बहा त्रसदन आसिष्यते बृहस्पते यज्ञ गोपाय यदुदुद्धत 
उन्निवतः शाकेयम ॥४०॥ पात॑ मा द्यावापथिवी अधाज्न 


॥२०॥ इसके पश्चात्‌ बहिं कुशों को॥३१॥ “त्वं भूमिं०” से अग्नि के 
दक्षिण भाग में जह्मा का आसन बिछावे ॥३१। अग्नि के पूवे उत्तराग्र 
कुशों को बिछावे ॥३४॥ उसी प्रकार परिचम में उत्तराग्र कुशों को 
बिछावे ॥३५॥ प्रदक्षिण ऋ्रम कुझों से वेदि के उत्तर कोण तक आच्छा- 
दून दो यों पूर्व उत्तर को संस्थापन करके ॥३६॥ “अहे दैधिषव्यो०” 
इत्यादि से जह्मा के आसन को देखे ॥३७॥ “निरस्त: पराग्बसुः” इत्यादि 
से दक्षिण दिशा में तण को फेक देवे ॥ ३८।॥ उसको छूकर जप करे 
“इद्महमवाॉग्वसो: सदने०?” इत्यादि से बेठकर आसनीय ब्रह्म जप को 
जप करे।। “बृहस्पतिन्नक्ञा०” इत्यादि से द्यावा और प्रुथिवी को देखे 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । २५५ 
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इति द्यावापथिव्यों समीक्षते ॥४१॥ सविता प्रसवाना- 
मिति कमंणिकमण्यभितों उभ्यातानेराज्य॑ जुहुयात॥४२॥ 
व्याख्यातं स्वेपाकयज्ञिय तन्त्रम ॥४३॥१॥१३७।॥ 
अष्टकायामष्टकाहो मास हुयात्‌ ॥१॥ तस्या हववीषि 
धानाः करम्भः दाष्कुल्यः पुरोडाश उदौदनः क्षीरोदनध्ति- 
लोदनो यथोपपादिपदुः ॥९। सर्वेषां हवियां सझुद्धस्थ 
॥३॥ दृब्यों ज्लुहुयास्प्रथमा ह व्युवास सेति पग्चम्िः 
॥४॥ आयमाागन्संवस्सर इति चतरभिविज्ञायते ॥१॥ 
ऋतमभ्यसत्वेति विग्राहमएणो ॥5॥ इन्द्रपत्न इस्थष्टादशीम 
॥9॥ अहोराज्राभ्यामिस्यूनविशीम ॥८]। पशावुपपद्म- 
माने दक्षिण वाहु निर्लोम॑ सचम सखुर॑ प्रध्ताल्य ॥६॥ 
इडायास्पदमिति द्वाभ्यां विशीम ॥१०।॥ अन्नुपपद्ममान 
आउज्य॑ जुहुयात्‌ ॥११॥ हृविषां दर्वि पूरयिस्वा पूणो दवे 


॥३९॥४०॥४१॥ “सविता प्रसवानां०” इत्यादि प्रत्येक कम में अभ्या- 
तान मंत्रों से आज्य की आहुतियाँ देवे ॥४२॥ सर्वे पाकयज्ञिय तन्त्र 
का व्याख्यान हुआ ॥४३॥१॥१३७)॥ यह एकसी सेत्तीसवी कण्डिका 
पूरी हुई ॥ 

अष्टकाओंमें अष्टकाहोमों की आहुतियाँ देवे ॥१॥ उम्चकी आहुति के 
लिये धाना; करम्भ, पूरियाँ, पुरोडाश, जल में पका भात; क्षीरोदन, तिलो- 
दून यथोपपादि पशु ॥२।॥| सब ही हवियों को निकालकर ॥३।॥ दर्वी से 
आहुतियाँ देवे “प्रथमा हद व्युवास०” इन पाँच ऋ० से आहुतियाँ करे 
॥४॥ “आयमसागन्संवत्सखर०” इन चार से आहुतियाँ देनी जान पड़ती है 
॥श॥। “ऋतुभ्यस्त्वा०” से भी आठ आहुतियाँ ॥६॥ “इन्द्रपुत्र०” इत्यादि 
से अठारदवी॥ ७॥ “अहोरात्राभ्यां०” से उन्नीसबी ॥ ८॥ यदि पशु 
मिल जावे तो दृहिने बाहु को लोम रहित, चम सहित, ख़ुर सहित को 
प्रक्षाऊन करके || ९॥ “इडायास्पदं ०” इन दो ऋ० से बीसवी भाहुति 
॥१०॥ यदि पश्यु न मिले तो आज्य की आाहुति करे ॥११॥ दइवियों में 
दर्वी को डा कर भर छेवे “पृणों दृबं०” से दर्वी सहित आइुति ढेदे । 





२०६ अथववेदीय-को शिकसूत्रम्‌ । 
इति सदर्वीमेकविशीम ॥१२।॥ एकविशतिसंत्थो थज्ञो 
विज्ञायते ॥१३॥ सवा एव यज्ञतन्रवरून्दे सपा एवास्प 
यज्ञतन्‌! पितरसुपजोीवन्ति य एचमष्टकासुपेति ॥१७॥ 
न दर्विहोमे न हस्तहोमे न पूणहोमे तनन्‍्त्र क्रियेतेस्थेके 
॥१५॥ अष्टकार्यां क्रियेतेतीषुफालिसाठरों ॥१६॥२॥१ १८॥ 
अभिजिति शिष्यानुपनीय श्वो मते सम्भारान 
सम्भरति ॥१॥ द्धिसक्तन्पालाशं दण्डमहते वसने शुरू- 
माज्यं शान्ता ओषधी नव छुदकुम्भम ।।२॥ बाह्यतः शान्त- 
छ्वस्पेष्मं प्राश्वस्ुपसमाधाय ॥१॥ परिससुद्य पयक्षप 
परिस्तीय बहिरुदपात्रसुपसाद्य परिचरणेनाज्य॑ परिचर्य 
॥श॥ नित्यान्‌ घुरस्ताद्धोमान्‌ हुत्वाज्यमागों व ॥५॥ 
पत्चमादग्नेदेघिसक्तज्जहोस्थग्नये ब्रह्मप्रजापतिभ्यां भग्व- 
ढ्विरोम्थ उशनसे काव्याय ॥९॥ ततो5मगैर पराजितैर्ग ण- 


यह इक्तीसबी हुईं ॥१२॥ इक्कीस संस्थ यज्ञ है ऐसा जान पड़ता है ॥१३॥ 
सब ही यज्ञ तनू को रोक छेता है। सब ही इसके यज्ञतनू से पितर 
छोगों का उपजीवन होता है जो अष्टका को करता है॥१७॥ न दर्वि 
होम में, न हस्त होम में, न पूण होम में तन्त्र को करे--ऐसा बहुत से 
आचाय्य कह्दते हैं ॥१०॥ “अष्टका में करे” यह इषुफाछि एवं माठर 
कहते हैं ॥१६।॥२।।१३८॥ यह एकसी अड्तीसवी कण्डिका पूरी हुईं॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्र के साथ जब चन्द्रमा हों तो शिष्यों को पास 
बुलाकर प्रातःकाल सामग्रियों को एकत्र करे ॥१॥ दही, सत्त, पछाश का 
दण्ड, अखण्ड नये दो वल्ल, शुद्ध आज्य, शान्ता ओषधी , नये घड़े ॥२॥ 
बादर से शान्त वृक्ष के इध्मों को पूव को आधान ,करे ॥३॥ परिसमू- 
हन, पयुक्षण, परिस्तरण करके बहिं कुश ओर जलूपात्र छाकर यथाविधि 
परिचयों करके ॥४॥ नित्य पुरस्तात्‌ होम और आज्यभाग के दो होमों 
को करके ॥५॥ भग्नि के पश्चिम भाग में दही एवं सत्त से “अग्तये 
अह्यप्रजापतिभ्यां भृग्वज्ञिरोभ्य उशनसे काव्याय” की आहुति करके तब 
अभय गण, अपराजित गण, गणकर्म गण, विश्वकम गण, आयुष्य गण, 
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कमंभिविश्वकमंभिरायुष्ये: स्वस्व्थधनेराज्यं जहुयात॥»। 
मा नो देवा अहिवंधीदरसस्य हदार्कोटस्थेन्द्रस्य प्रथपो 
रथो थस्ते सर्पो प्श्चिकस्तृष्टदश्मा नमसस्‍ले अस्त चिद्यतत 
आरे5सावस्मदस्त यस्ते पूथु स्तनयिस्नुरिति संस्थाप्य 
पमान्‌ ॥<॥ प्रतिष्ठाप्य खबं द्िसक्तन्पादयाचस्थोदक- 
सुपसमारभन्ते ॥९॥ अव्यचसश्ेति जपिस्वा सावितन्रों 
ब्रह्म जज्ञानमिस्थेकां जिषघ्तीयं च पच्छो वाचयेत्‌ ॥१०॥ 
शेषमन॒ुवाकस्य जपन्ति ॥१श॥ थो थो भोग: कक्तेव्यो 
भवति तं त॑ कुबेते ॥१२॥ स खकवेत॑ पश्चमपध्तीयमाणः 
पध्षमनधीयान उपश्राम्येतादशोत ॥१३॥ दृ्टे चन्द्रससि 
फल्गुनीषु दयाज्रसानुपसादयति ॥१४॥ विदवे देवा 
अह रुद्रेभिः सिंहे व्याघे यशो हवियशस सेन्द्रो गिराव- 
रागरादेघु यथा सोमः प्रातःसवने यच वर्चो अक्षेषु थेन 
सहानघ्न्या जधन स्वाहेल्थर्नो हुस्वा ॥१५॥ रखेघु 
सम्पातानानीय संस्थाप्य होमान ॥१९॥ तत एतान्प्राश- 
यति रसान्समधघुचृताज्छिष्यान्‌ ॥१७॥ यो यो सोगः 





स्वस्ययन गण, इन सुक्तों के मंत्रों से आहुतियाँ देवे।७।॥। “मा नो देवा०” 
इट्ादि से आहुतियाँ देवे और होमों को संस्थापन करके ॥८॥ खुब को 
धरकर, दधि सत्तू को प्राशन करके आचमन करके जछ के पास जावे ॥९॥। 
. “अव्यचसश्थ ०” इत्यादि का जप करके साविन्नी को, “ब्रह्म जज्ञानं०” 
इस एक ऋचा को ओर त्रिषप्तीय को पद २ करके बाचें ॥१०॥ शेष 
अनुवाक का जप करे। जो २ भोग करना हो, उस २ को करे | वह 
अवश्य ही इस पक्ष को, अपक्षीयमाण पक्ष को नहीं पढ़ते हुए पं तक 
विश्राम करे ॥११॥१२॥१३१॥ जब चन्द्रमा फऋलगुनी नक्षत्र पर हों तो दो 
रसों को छाकर “विदवे देवा०” इत्यादि से अग्नि में आहुति करके 
॥१४॥१५॥ रखों में सम्पातों को ठाकर होमों को संस्थापन करके ॥१६॥ 
इसके पश्चात्‌ इन रसों को तीन शिष्यों को स्‍भ्राशन करावे ( मधु, रख; 
|] ३ 
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कतेव्यों 'भवति तंत॑ कुबेते ॥१८।॥ नान्यत आगताल्छि- 
ध्यान परिशह्वीयास्परसन्दीक्षितत्वात्‌ ॥१९॥ बअ्रिराच्ोनां- 
अतरो मासाज्छिष्येम्थ: प्रत्रयाद्धेपश्चमान्‌ वा ॥२०॥ 
पाद पूथरात्ेडधीयानः पादमपरराज्रे मध्यराजे स्वपन]॥२१॥ 
अभुक्‍्त्वा पूवराजेडधीयान इस्येके ॥२२॥ यथाह्ाक्त्यपर- 
राजे दुष्परिणामों ह पादः ॥२३॥ पोष्यस्थापरपक्षे ब्रिराज् 
नाधीयीत ॥२७॥ तृतीयस्थाः प्रातः समास॑ सन्दिद्य 
यस्मास्कोशादिस्थन्तः ॥२५॥ यस्मास्कोशादुद्भराम वेद 
तस्मिन्नन्तरवद्ध्प एनम | अधीतमिष्ट॑ ब्रह्मणो वीयंण 
तेन मा देवास्तपसावतेहेति ॥२६॥ यो थो भोगः कतब्यो 
मयति तं त॑ कु्घेते ॥२७॥ ये परिमोक्ष कामयन्ते ते परि- 
सुच्यन्ते ॥२८॥३॥११६॥ 


घृत, ) ॥१७॥ जो २ भोग करना हो, उस २ को भोग करे ॥१८॥ अन्य 
स्थानों से आये हुए शिष्यों को रसों को प्राशन न करावे क्‍योंकि उनकी 
दीक्षा दूसरे भाचार्यों से मिली हे ॥१९॥ तीन रात न्‍्यून चार मास तक 
आधाय्ये शिष्यों को प्रवाचन करे या साढ़े पाँच महीने ॥२०॥ रात्रि के 
पूर्व भाग में एक पाद और आधी रात्रि के पीछे एक पाद पढ़े, रात्रि के 
सध्य भाग में शयन करे ॥२१॥ विना भोजन किये हुए रात के पूर्व 
भाग में पढ़े ऐसा किन्हीं का मत है ॥२२॥ यथाशक्ति अपर रात्र सें 
पढ़े, इस समय पाद पढ़ने का परिणाम बुरा होता है क्योंकि पाद्‌ दुष्प- 
रिणाम है ॥२३॥। पोष्य मास के अपर पक्ष में तीन रात्रि न पढ़े ॥२७॥ 
तृतीया के प्रातःकाछ समास को आरम्भ कर “यस्मात्‌ कोशात्‌” इस 
अन्त तक ॥२५।॥ “यस्मात्‌ कोशादुदभराम वेद तस्मिन्नन्तरवद्ध्म एनम्‌। 
अधीतमिष्ट ब्रह्मणो बीयंण तेन मा देवास्तपसावतेहेति ॥२६॥ यो 
यो भोगः कतेव्यो भवति तं त॑ कुबंते ॥२७॥ ये परिमोक्षं कामयन्ते ते 
९ जुकुंके ॥२८॥३॥ १३९॥ यह एकस्रो उनताछोसवी कण्डिका पूरी 
॥ 
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अथ राज्ञामिन्द्रमहस्योपाचारकल्पं व्याख्यास्यामः 
॥१॥ प्रोंछपदे छुक्कपक्षे अदृवयुजे वाष्टम्यां प्रवेष्ाः ॥२॥ 
अवणेनोस्थापनम्‌ ॥ ३ ॥ संश्वतेषु संभारेषु ब्रह्मा राजा 
चोसो स्वातावहतवसनो सुरभिणों ब्तवन्तो कर्मण्या- 
वुपवसतः॥७॥ श्वो भूते हां नो देव्या! पादेरधेचो म्यास चा 
पदट्कृत्वोदकमाचामतः ॥५॥ अवोश्वमिन्द्रं च्रातारमिन्द्र 
सत्रामेत्याज्यं हुस्वा ॥९॥ अधेन्द्रतुस्थापयन्ति ॥७॥॥ आा 
त्वाहार्ष भ्रवा य्ोविशस्त्वा सवो वाज्छन्त्विति स्वेतो- 
उप्रमत्ता घारयेरन्‌ ॥८॥ अद्भुतं हि विमानोस्थितसुपत्ति- 
छन्‍्ते ॥ ६ ॥ अभिभुयज्ञ हस्येतैस्निभिः सक्तेरन्वारब्घे 
राजनि पूणहोम॑ जुहुयात्‌ ॥०॥ अथ पशूनासुपाचारम्‌ 
॥११॥ इन्द्रदेवताः स्थुः ॥१२॥ ये राज्ञों स्स्याः स्युः सर्वे 
दीक्षिता ब्रद्मचारिणः स्यु;॥११॥ इन्द्र चोपसद यजेरंस्ि- 
राज पश्चवराज वा॥।१४॥ जिरयनमहासुपतिष्ठ न्ते हविषा च॒ 


अब राजाओं के इन्द्र महोत्सव का आचार कल्प को कहेंगे ॥१॥ 
भादों मास के शुकुृपक्ष में या आदिवन के अष्टमी को प्रवेश करे ॥२॥ 
और श्रावण मास में उत्थापन करे ।।३॥ सामग्रियों के जुट जाने पर 
ब्रह्म ओर राजा दोनों, स्नान करके अखण्ड नये वस्त पहिने हुए, सुगन्धि 
से युक्त, त्रती, कम में उपवास रहते हुए।॥।४।॥ प्रातःकाछ “शजन्नो देव्या०” 
इद्यादि के पादों, आधी ऋचाओं से छः बार जछ से जाचमन करते हुए 
॥५॥ “अवीच्नमिन्द्रं०”” से आज्य की आहुति करके ॥६॥ अब इन्द्र को 

उत्थापन करे |७॥ “आ त्वा हाष ०” इत्यादि से सब भोर अप्रमत्त हो 
घारण करे ॥८॥ क्योंक्ति आश्वय है उठाये हुए विमान का उपस्थान 
करना ॥९॥ “अभिभूयज्ञ०” इन तीन ऋचाओं के सृक्तों से अन्यारब्ध 
करके राजा पूर्ण होम करे ॥१०॥ भब पश्नु के उपचार को कहते हैं 
॥१श॥ इन्द्र देवता द्ोवें ॥१२॥ जो राजा के नौरूर होवें वे सब दीक्षित 
ब्रद्चारी होवें ॥ १३ ॥ इन्द्र के पास पहुँच कर तीन रात्रि या पाँच 
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यजन्ते॥१५।॥ आवत इन्द्रमहमिति ॥१५॥ इन्द्र श्वत्नमिति 
हृवियो हुस्वा ब्राह्मणानत्‌ परिचरेयुः॥१७॥ न संस्थितहो- 
माजुहुयादित्थाहुराचायों; ॥१८॥ इन्द्रस्थावश्षथादिन्द्र- 
मवभथाय त्रजन्ति ॥१६॥ अपां सृक्तेराष्लुस्थ प्रदक्षिण- 
मातृस्थाप उपस्पृश्यानवेक्षमाणाः प्रस्थुदाव्रजन्ति ॥२०॥ 
ब्राह्मणान्‌ भक्तेनोपेष्सन्ति ॥२१॥ श्वः श्वो5उस्थ राष्ट्र 
ज्यायो भवस्थेकोउस्पां पएथिव्यां राजा भवति न पुरा जरसः 
प्रमीयते य एवं वेद यश्येवं विद्वानिन्द्रमहेण चरति॥ 
२२॥४॥९१४०॥ 

अथ वेदस्थाध्यपनविधि वक्ष्यामः ॥१॥ आवपणप्यां 
प्रौष्पपयां वोपाकृस्याधपश्चमान्मासानधीयीरद्ध ॥२॥ 
एवं छन्‍्दांसि ॥१॥ लोज्नां चानिवतंनम ॥४॥ अधंमभासं 
चोपाकूस्य क्षपेरेस्यहमुत्स्य । आरम्भ: आवण्या- 


रात पूजा करे। १४॥ तीन अयन दिलों का उपस्थान करें आहुतियों 
से यज्ञ करे ॥ १५॥ इन्द्र को घेर, “इन्द्रमहं०” से आहुति करे। 
८ इन्द्र क्षत्रं०” से हवियों को आहुति करके, ब्राह्मणों कौ परिचय करें 
॥१६॥।१७॥ आचायंगण कहते दूँ कि संस्थित होमों को न करे ॥१८॥ 
इन्द्र के अवभृथ से इन्द्र के अवभ्रथ के ढिये जावें ॥ १९।॥ जल सूत्त 
से स्लान कर, प्रदक्षिण फेरे ठगाकर, जछ छूकर, नहीं देखते हुए, भावें 
॥ २० ॥ बह्ण चाहें उनको देकर उन्हें प्रसन्न कर || २१॥ दिन २ 
इसका राष्ट्र बढ़े, प्रथिबी का राजा होवे और बुढ़ापेसे पहिले इसकी 
मृत्यु न होवे। जो ऐसा जानता है ओर जो विद्वान इन्द्र महोत्सव जैसा 
करता है ॥२२॥४॥१४०॥ यह एकसो चाढीखबी कण्डिका खतम हुई ॥ 

' अब वेद का अध्ययन विधि को कहेंगे॥ १॥ श्रावण की पौणेमास्री 
या भाद्रपद की पौणमास्री को वेद का उपाकृत्य ( आरम्भ ) कर साढ़े 
पाँच महीने पढ़ें ॥ २।॥ इसी प्रकार छन्दों को पढ़ें ॥ ३॥ छोमों को न 
कटवावें ॥ ४॥ अधघे सास तक आरम्भ करके तीन दिन पढ़ना बन्द 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम । २६१ 





मुक्त: पोष्यामुत्सग उच्यते॥५॥ अथानध्यायान्वध्यामः 
॥३॥ ब्रह्मज्येषु निचतते ॥॥॥ आदे ॥८॥ खुतकोस्थान- 
चछदनेषु श्रिषु चरणम्‌ ॥६॥ आचायोस्तमिते वा येषां च 
मान॒षी योनिः ॥१०॥ यथा श्राद्ध तथेव तेघु ॥११॥ सच 
च आदिक द्रव्यमद्साहव्यपेत॑ प्रतिशद्यानध्यायः ॥१५॥ 
प्राणि चाप्राणि च ॥१३॥ दन्‍्तधावने ॥१४)॥ ध्षरसंस्पद्ों 
॥१५॥ प्रादुष्कृूतेष्वप्िषु ॥१६॥ विद्यताधराजत्रे स्तनिते ॥१७॥ 
सप्तकूर्वो वर्षण विरत आप्रातराशम | १८) वृष्टे ॥१६॥ 
निधघोते ॥२०॥ ममिचलने ॥२१॥ ज्योतिषोषसजेन ऋता- 
वष्याकालम ॥ २२५॥ विषमे न प्रवृत्ति) ॥ २३॥ अथ 
प्रमाणं वध्ष्यामः समान॑ विद्यदल्कयो)। मागशीषपौषमा- 
घापरपक्षेषु तिस्रो5ष्टका! ॥२४॥ अमावास्थायां व ॥२५॥ 





तीणि चानध्ययनानि ॥२९॥ जनने मरणे चैव दश- 


करके, श्रावणी में आरम्म करना कहा गया और पोष की पौणमासी 
को पढ़ना छोड़ देवें ॥ ५॥ अब अनध्यायों को कहेंगे | ६॥ बत्ह्मज्यों में 
छोड़े ॥ ९॥ आचाय सयोस्त होने पर या जिनके घर में प्रसव होवे 
उनको सतक तक न पढ़ना चाहिये ।। १० ॥ जेसा श्राद्ध वैसा ही उनके 
ढिये भी ॥ ११॥ सब ही श्राद्धिक दशादह् तक प्रत्येक गृही को वर्ज्य है 
॥१२॥ जीवधारी या अप्राणि हो ॥१३॥ दनन्‍्तघावन में, नापित के क्षुर के 
संस्रग सें, प्रादुष्कृत अग्नि में, भाधी रात को बिजुडी कढ़कने में 
॥१७॥१५॥ १६॥।१७॥। स्रात वार तक पढ़ने से विरत रहे जब तक 
प्रातःका ढिक भोजन दो ॥१८॥ वषों होने में, उल्कापात में, भूसिकम्प 
में ॥१८॥१९॥२०॥२१॥ ज्योतिष (प्रकाश का छिप जाना ) के उप 

सज न में, ऋतु में भी जब तक काछ हो ॥२२।॥ संकट में प्रवृत्ति न करे 
॥२३॥ अब प्रमाण को कहते हैं। बिजुली एवं उल्कापात में समान दोष 
है ॥२श॥ अग्रहण, पौष, माघ के अपर पक्षों में तीन अष्टकार्यें होती हैं 
॥२४॥ और अमावास्या में भो ॥२५।॥ और तीच ही अन्याय हैं ॥रक्ष। 


श्र अथववेदीय-कोशिकस्‌त्रम । 





राचो विधीयते । आधचार्थें दशराज् स्थास्सवेंघषु च स्व- 
योनिषु |२७॥ खतके र्वेकी नाधीयीत तिराजमसुपाध्याय॑ 
वर्जयेत्‌ ॥२८॥ आचाथपुत्नमायोश्व ॥२६॥ अथ छिष्य॑ 
सहाध्यायिनमप्रधानगुरु चोपसन्नमहोरात्र वजेयेत्‌॥३०।॥ 
तथा सन्नह्मचारिणं राजानं च ॥३१॥ अपतुदवसाकालम्‌ 
॥३१॥ अविशेषतुकालेन सर्वे निधोतादयः स्छताः। 
यच्ान्यहेवमहुतं सब निर्धातवद्‌ भवेत्‌॥३१॥ ऋतावध्या 
यहछान्द्सः कावप्य आपतुकः स्खतः ॥ ऋतावूध्व प्रात- 
राशायरतु कश्चिद्नध्यायः | सन्ध्यां प्राप्नोति पश्चिमाम्‌ 
॥३१४॥ सर्वेण प्रदोषों लुप्यते ॥३५॥ निशि निगदायां 
च वियुति शिष्ट॑ नाधीयीत ॥३६॥ अस्तपिते शिसत्तायां 
बत्रिसत्तायां च पाटवः। अथ तावस्काल खुकत्वा प्रदोष 


जन्म और मरण में दश रात्रि भशौच होता है, आचाय के मरण में भी 
दश रात अशौच होता है, सब ही सगोत्री को अशौच होता है ॥२७॥ 

तक में एकही न पढ़े, तीन रात उपाध्याय के पास जाना बन्द कर 
देवे ॥२८॥ आचाये, पुत्र, उनकी भायों, इनके पास न जावे तीन रात 
तक ॥२९॥ अब शिष्य जो साथ पढ़ता है; ओर अग्रधान गुरु, जो पास 
रहते है उनके पास एक दिन रात न जावे ॥३०॥ उसी प्रकार साथ के 
ब्रह्मचारी ओर राजा के पास भी एक दिन रात न जावे ॥३१॥ अपतु- 
देव अथात्‌ ऋतु अस्वाभाविक हो एवं देवी उपद्रव हो तो जब तक अच्छा 
समय न हो तब तक न पढ़े ॥३२॥ अविशेष ऋतुकाछ में सबही को 
बज्पात की भांति अपसमय जानना ॥| ओर भी जितने भद्धत हैं सबही 
वज्पात की भांति हैं ॥३३।| ऋतु में छन्दों का पढ़ना और कल्प 
पढ़ना अपतु में । ऋतु के यश्चात्‌ प्रातराश। तक जो कोई अनध्याय है। 
सायंकाछ होने पर ( सायंकाल ) ॥३१४॥ सबही के मत से प्रदोष काछ 
(रात्रि का आरम्भ ) दूषित है ॥ ३५॥ रात्रि में निगदा ( निःशब्द 
होने में ) काल में, बिजुली कड़कने में न पढ़े ३६॥ अस्तमित काछ में, 
दो या तीन सन्धिकाछ में न पढ़े ॥ प्रदोष, दोनों सन्ध्या, जछ में, 
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उसे सनन्‍्ध्ये ॥३७॥ अप्स दइमशाने शय्यायासभिरदस्ते 
खिलेषु च॥ अन्तःशवे रथ्यायां ग्रामे चाण्डालसंयुते 
॥१८॥ दुगन्धे शूद्रसंञ्रावे पेढ़े दाब्दे भये रुते। बेघते 
नगरेषु च ॥२६॥ अनिक्तेन च वाससा चरितं थेन मेथु 
नम्‌। शयानः प्रोढपादों चाग्रतोपस्थान्तिके गुरोः ॥४०॥ 
विरम्य मारुते शीघे प्रत्यारम्भो विभाषितः।॥। सर्वेणा- 
पररात्रेण विरम्य प्रस्यारम्भो न विद्यते ॥ ४१ ॥ पौषी 
प्रमाणमश्रेष्वापतुं चेद्घीयानाम्‌ ॥४श। वष विद्यस्स्त- 
नयिल्वां विपयते ॥४श५॥ बिराष्त स्थानासन ब्रह्मचयेस- 
रसाहां चोपेयु; ॥ ४४ ॥ सा तत्न प्रायश्रिक्तिः! सा तत्र 
प्रायश्ित्ति। ॥४५॥५॥१४१॥ 
इत्यथववेदे कीशिकसूत्रे चतुदंगोडध्यायः समाप्त: ॥१४॥ 
॥ इति कौशिकसूत्रं समाप्तम || 


अदाम्पही कल "पक चिपक मकर ध-भा हर नियत पिकक पक पका चिपक. 





कल रलनकन-न-उ लिन. जनता धरना का न अनरकपमनयना#....नममाएई 34 जन कॉमकरबकक, 


श्मश्ञान में, बिछावन (शयन स्थान में) पर, जिस स्थान में शव दो, गली 
में, जिस भाम में चाण्डाछ रहता हो, दुगन्ध स्थान में, श॒द्र के संश्राव 
में, पैड़ के शब्द होने में, भय में, जानवरों के बोलने पर, वैधृत्य में, 
नगरों में न पढ़े | ३७॥ ३८।॥ ३९॥ जिस वस्त्र से मेथुन किया है उसको 
जल से भ्रक्षाऊन किया और उसी को पहने हुआ हो, सोता हुआ, 
प्रौद़ पैरों से गुरु के पास बेठकर न पढ़े ॥४०॥ वायु शीघ्र गति से 
बहती समय पढ़ना बन्द कर देवे और आधो राज के पश्चात्‌ पढ़ना 
बन्द कर देवे ॥४१॥ पोष में यदि बादछू छग जावे और अपतु हो तो न 
पढ़े ॥४२॥ वृष्टि, शिजुली, बाइछ इनसे विपद्‌ भस्त हो तो न पढ़े ॥४७३१॥ 
तीन रात, स्थान, आसन, तब्रद्मचयं, रसरद्दित भोत्रन करके नियमित रहे' 
॥४७॥ यह उसको प्रायश्रित्ति है। यह उसकी प्रायश्रित्ति है।।४५॥५।॥। १४१ 
यह एकसो एकतालीसवी कण्डिका खतम हुई । 

यह अयथववेद के कोशिक सूत्र के ठा० उदयनारायण सिंद मधुरापुर, जिछा 
मुजफ्फरपुर कृत भाषानुवाद का चोदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१४॥ 
ओर कोशिक छत्र भी समाप्त हुआ। 








पुस्तक मिलने का पता-- 
ठाकुर उदयनारायण सिह, शाख्रपकाश भवन 


ध० मधुरापुर, पो० बिदपुर बाजार 
जि० मुजफ्फरपुर | 


(9 अभथ $ 


पण्ठित हारिलकेशवयोः 
संक्तिपर्टीका प्रकाश्यते । 


'सहला---कवरीायनला, 





अथर्ववेदस्य संद्विताविधेविंवरणं क्रियते । तत्र क्रथवेवेदस्य नव सेदा भवन्ति । 
ततन्न चतसषु शाखासु शोनकादिषु कोशिकोअयं संद्िताविधिः। स च गोपथब्राह्म- 
णादर्थवादादि परित्यज्य विधिमात्र॑ कल्पयित्वा विधेः कृतसूत्रयथोपयोगं टीका 
क्रियते संदिताविधे! । 

कण्डिका ॥ १॥ 

सू० १। --अथशब्द आनन्तर्याथ: । संद्विताध्ययनानन्तरं विधेरधिकारः । 
संहिताविधिं वष्याम: । शान्तिकपोष्टिकामिचारिकादुतादीनि कर्माँणि संहिताविधौ 
उक्तानि । शत्रिविधानि कर्माँणि विधिकर्माणि अविधिकर्माणि उच्छुयकर्माणि 
त्रिप्रमाणको विधिः प्रत्यक्ष अनुमान शब्दं चेति। उपवर्षाचायंणोक्तम्‌ । मीमांसायाँ 
स्द्ृतिपादे कव्पसून्नाधिकरणे नक्षश्रकल्पो वितानकल्पस्तृतीयः संहिताकल्पश्चतुर्थों 
अक्धिरसां कल्प: शान्तिकल्पस्तु पश्चमः। एते कद्पा वेदतुल्या हि इति भगवालुपवर्षा- 
चार्येण प्रतिपादितं अन्ये कल्पाः स्टृतितुल्याः । प्रायुदग्वा कर्मंसमाप्तिदेंवकर्मसु 
दक्षिणा प्रत्यग्वा समाप्ति: पिठृकमंसु केचिद्रागुद्गन्तराले समाध्तिः। --सू० १७॥ 
यथा परित्वाप्ते पुरं वयमिति श्रिः पर्यम्मि करोति । कौ० सू० २१० | --स्‌० २६ । 
अग्नि पृष्ठतो नावसेत | --सू०२९॥३० । सांख्यायनीये बाह्मणे उक्त हे पौर्णमास्यों 
दे अमावास्ये इति पौर्णमास्याः प्रतिपदिति अमावास्यायां प्रतिपद्ति पूर्वों उपोष्या 
उत्तरा याब्या। कौ० । आ० ३॥१ । “-सू० ३१ । तिथिभेदे मुख्यपो्णमासोमेदे या 
पूर्वां सा उपोष्या । उपवार्स करोति । 


कण्डिका | २ ॥ 


सायंग्रातहोंमवैश्वदेवपिण्डपित्यज्ञादि उद्धूतेअन्नो कार्याँणि। सू०-१७ ॥( केश- 
वोअन्यद्पि पठति ) कर्णाश्रदं --सू० १८ । भूपत हृति अह्मवरण्ण तथा च गोमिक- 
ब्राइणम्‌--प्रत्यक्ष वा दुर्भभयं वा आसन वा उदुककमण्डलुं वा अद्वास्थापने वा कुर्यांत्‌ । 


३ अथवंवेदीय-कोशिकसूच्रस्य--- 


कण्डिका ॥ २३ | 


सू? १। --युनज्मि ल्वेत्येमिः पतच्चनमिरिध्मसुपसमादुधाति । द्वितीया कण्डिका। 
“-सू० २ । जागमायनमुदपात्र कॉस्यपान्रसुपसाथ । --सू० ४। जीवास्थेति 
सूक्तेन त्रिराचामति। सत्य बृहदिति नवभिः शन्तिवेत्युचा उदायुषेति द्वाभ्यामुत्तिष्ठति । 
(कौ० २४१३१ ) 

कण्डिका ॥ ४ ॥ 

सू० ९। --उदेनमुत्तरं नयति प्रिभिक्रंगूमिः प्रजापते न त्वदिति (७८०३) 
चतखश्रवांहुतीजुद्दोति (कौ० ५९ )। त्वामग्न इत्यचा ( ९५९।१ ) चतख्र आज्या- 
इुतीजुहोति । 


कण्डिका ॥ ५ ॥ 


सू० १३ । “-स्वाहेष्टेभ्य इत्येबमादिभिरिकादशमिः सर्वप्रायश्रित्तीयाज्लुद्दोति 
“अस्मे स्कन्‍न॑ पु$नर्मेत्विन्द्रियमिति च द्वाभ्यारग्भ्याम्‌'' । 


कण्डिका ॥ ६ ॥ 


सू० १० ।--केशवः पठति० निसितः | सू० १६ ।--अगन्स स्वरिति पर्याय- 
हयेन | सू० १७।--पत्याक्षको। सू० २२ ।--तस्मान्नादक्षिणं हृविःशब्देनाज्यतन्त्ं 
पाकतन्त्नं चोच्यते । कमसान्रमसिसन्त्रणायदुक्षिणं न कुर्यात। पाकतन्त्रे पूर्णपात्र 
माणकं सेतिका प्रस्थद्वोणाढकादि। पूर्णपात्र यजमानशक्तयपेक्ष “शक्तवा वा दक्षिणां 
दद्यान्नातिशक्तिविधीयते” इत्युक्त नवमे । आज्यतन्त्रे घेनुः॥ सू० २६। तथा च 
ब्राह्मणम्‌ू । सू० ३०। आज्यतन्त्रे पाकतन्त्रे दशपर्णमासधर्मा भवन्ति पू्यतन्त्रं च 
उत्तरतन्त्र च सर्वेषु पाकतन्त्रेषु स्वमाथर्वण कम पाकयज्ञशब्देनोच्यते। सू० ३४।- 
अन्नापि गोपथब्राह्मणपपढितो छोकौ भवतः। सू० ३४ ।--केशवो5पि पठति--- 
देवतेति । सू० ३७० ।--त्वमर्ने च्रतपा असि तृचं सृक्त॑ कामस्तदुप इति पद्नर्च सृक्त 
एते चारणवेद्यानां पय्यन्ते तस्मिन्नेव तन्त्रे आज्य जुह्दोति शान्तसमिधो वा आदधाति 
सूक्तयोविकलप: । दशपूर्णमासव्यतिक्रमे प्रायश्रित्तम्‌ । सर्वत्र कमंन्यतिक्रमे सर्वे 
प्रायश्रित्तीयान्होमाशुद्दोति । तस्मिन्नेव तन्‍्त्रे अन्यस्मिन्तन्त्रे वा तन्त्रमध्ये सर्वे होमा 
इति भद्मतम्‌। अथ सवांर्था: परिभाषा विधिकर्मार्था अविधिकर्मा्थां उच्छुय- 
कर्मार्थों उच्यन्ते। सेघाजननादिपिण्डपितृयज्ञान्तं यावद्विधिकर्माणि। मधुपर्कांदि 
इच्द्रमहान्त॑ यावद्विधिकर्माणि । पाकयज्ञविधिकमंसूक्तेन विनियोगं कूत्वा 
पश्चाध्चां विनियोगस्तान्युद्यकर्माणि । त्रिविधानि कर्माणि। डपदघातीत्यनादेशे 
आज्यं समित्‌ पुरोढाशः पयः उदोदनः पायसः ज्रीहिः यवः तिकः घानाः करम्मः 
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शब्कुल्यः पुतानि त्रयोदश हवींषि जानीयात्‌। सर्वश्र इये पैदीनसिपरिभाषा 
सत्र हविषां विकल्प: । यन्न गणस्तन्न सर्वत्र सृक्तानां विकलपः यन्नौषधिगणस्तः 
त्रोषधोनां विकल्‍प: । हृविषां त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति सर्वद्रच्येप्‌ प्रोक्षणस्‌ | सर्वेत्र 
उत्पवर्न हविषामिति युवाकोशिक आचार्यों मन्‍्यते । अवशिष्टानां परिभाषाः पुन- 
रुच्यन्ते सर्वकर्मार्थां:। आज्यतन्त्रादि वेदिकेषु कर्मसु सर्वत्र व्ृद्धिआद्धम। यत्र 
उदकेन प्रयोजन तत्न सचंत्र शान्त्युदुकं कुर्यात्‌ । चतुरमिंगंणेरेकेन वा गणेन । सूक्तादि- 
ग्रहणे सूक्तें जानीयात्‌ू । सर्वत्र खुवहोमे नित्य तन्त्र हस्तहोमे विकल्पेम तन्त्रस्‌ । 
आज्यतन्त्रे सर्वत्र धेनुदंक्षिणा इविरुच्छिष्ट च अधिकरण्ं च । आज्यतन्त्रसु॒च्यते । 
अब्यचसश्व वहिलेवनं वेदिः उत्तरवेदिः अप्निग्रणयनं अप्निप्रतिष्ठापनं बतग्रहणं पविद्न- 
करणं पवित्रेणेध्मप्रोक्षणं इध्मोपसमाधानं बहिंःप्रोक्षणं अद्यासनं अद्मस्थापनं स्तरणं 
स्‍्तीर्णप्रोक्षणं आत्मासनं उदपात्नस्थापनं आज्यसंस्कारः खु॒वग्रहर्ण पुरस्ताद्धोमाः 
आज्यभागो अभ्यातानान्तं पूर्व॑तन्त्रम। अथ उत्तरतन्त्रमुच्यते। अभ्यातानादि पावेण- 
होमः समृद्धिहोमाः स्विष्कृद्धोमः सर्वप्रायश्रित्तीयहोमाः स्कन्नहोमः पुनमेंत्विन्द्रिय- 
डोमः । स्कन्नास्थतिहोमो संस्थितहोमाः चतुश्शद्ीतदोमः बढिहोमः संस्नवहोमः 
विष्णुक्रमाः ततविसजन दुक्षिणादानं अल्योत्थापनं यस्मात्कोशादित्येतद्‌ उत्तरतन्त्रम । 
उत्तरतन्त्न समाप्तम । 


कण्डिका ॥ ७॥ 


परिभाषाब्याख्यानं क्रियते--- । सू० ९। --बथा पिजुकीमिराह््नवयति। घर्ट 
वा कांस्यपात्र वा। सू० ११॥ --दराह्शादुक्षसंभारा आाइतेब्या:। सू० १३३ । 
नित्यनेमित्तिककाम्यानां कमंणां अयोगः । अरण्यं शान्तिकल्पे उक्तम्‌ । यत्र आम- 
झब्दो न शअ्रूयते तत्रारण्यम्‌। “-खू० १४॥। प्रेक्षमाणा--सू० १४ । सर्वेहोम- 
कम समाप्यते ततोज्वभ्तथं कुर्याव | सर्वेश्र पुंसवनादिषु संस्कारेषु गहे प्रयोग: नाव- 
भ्थ इति रुद्भाष्यमतम्‌। सू० $५। ---आध्यादिषु सत्र संपाताभिसन्त्रर्ण भवति । 
सू० १६ । “सर्वे पदार्थों अमिसंत््य कतेब्याः। सू० १८ । ठं पुरुष अग्ने कृत्वा 
गृदे प्रवेश्य ततो मन्थीदनो प्रयच्छति । ( कोशिक ०७७ । ) यथा उताझुतासुः 
शिवास्त इत्यम्याख्याताय प्रयच्छति ( कौ० ४६॥१। ) मंत्रेण । --सू० १९ | “+- 
यत्न वासितं बच्चाति सन्न सर्वत्र श्रयोदक््यादि भवति । यथा थुम्मकृष्णर्ूं वासितं 
बन्नाति । ( को० १११९ ५९।७५२॥२७० 9० २० | “>मर्मि बद्धूा तदृधिमधु आदइा- 
सति। सू० २१। ---अस्वारब्घे यजमाने च कत्तेब्या-। अभिसन्त्रणस। यजमान उत्तर- 
तो भृत्या दर्मेरस्वारसते। सू० २४ | ---समयव्षभचसे। सू० २६। --सश्न आहवर् 
अक्सेचन व तम्न आचमन व भवति । सू० २८ | “समित्पुरोदासचस्मीदि 


४ अथव॑वेदीय-कोशिकसूत्रस्य--- 


यवतिलादीन्याभ्याधेयादीनि यजमान धूम भक्षयति । सू० २५। ---कमंसमापौ 
शुचिना कर्मप्रयोगः । नित्यनेमित्तिककाम्यानि कर्माणि स्नान कृत्वा प्रयुझीत । 


कण्डिका ॥ ८॥ 


सू० १ ( --सर्वकर्माां परिभाषा। अथ निशाकर्मपरिभाषा उच्यन्ते | येघु 
निशाकमंसु तन्त्रं तेषु अयं घमेः । केचित्‌ स्नातो5*हृतवसनः प्रयुक्ले इति सर्वार्था 
परिभाषा सनन्‍्यन्ते । --सू० २। अथ स्वस्व्थयवनपरिभाषा उच्यन्ते। स्वस्त्ययनेषु 
चेज्यानो दिश्यान्‌ बलीन्‌ हरति प्रतिदिशमुपतिष्ठते । येउस्यां स्थेति सूक्तेन प्रतिदिश 
प्रत्यचं बलिहर्ण करोति । आचीदिगिति। श्रतिद्शिमुपतिष्ठते । यथा उत्तमेन 
सारूपवत्सस्य रुद्राय त्रिजुंहोति। ( को० ५०।३४ ) तन्न हविरुच्छिश्रेन बलिहरणं 
कुर्यांत्‌। समाप्त स्वस्व्ययनपरिभाषा। सू० ७। ---पुनः सर्वार्था: परिभाषा उच्यन्ते। 
सर्वश्राधिकरणं कतुद्क्षिणा । हविरुच्छिष्ट आज्यधानी उद॒पात्र चर्ममण्डपद्भंसमिधः 
शान्त्युदूकभाजनं खुकजुवादीनि देयानि । नित्येषु नाधिकरणमस्ति परद्रब्येषु नाधि- 
करणमस्ति यथा नापितस्य झुरम्‌ । ( को० ५५ ) सू० ६३ । --प्रोक्षणाचमनप्यु- 
क्षणादि त्रिः कत्तेब्यम्‌ । सू० ८। सर्वन्न श्ान्तिकेषु शान्तं संभारं दर्भसमिधादि। 
अभिचारे रौद आइ्विरसं संभारं (कौ० ४७।२।) सू० ९ । --लुकजुवसमिध्रः काष्ठादि 
मणिद्वव्यकाष्ठाः कतंव्यानि । प्रतीक च द्वव्यज्ञय । यथा कर्थं मह इति मादानक- 
श्वतं क्षीरौदनमक्षाति । चमसे सरूपवत्सायाः हुग्घे (कौ० १२।१।२।) चभसो<पि 
मादानक एवं । कं सह इति उत्तरमपि अनेन सुक्तेन कसे कुर्यांत। सू० १० 
विषये यथान्तरम्‌ । मन्त्रद्रव्यसंशये संनिधान शुह्दीतव्यं यथा छोमानि हस्तिरोमाणि 
यथा विद्या शरस्येति अमेहर्ण बन्नाति ( कौ० २५११० ) सू० १२ । डउल्खलमुसल- 
काष्टम्‌। अन्याथ इन्धनाथ काष्ठतक्षणं करोति। सू० १५। ---अथ शान्तवृक्षा उच्यन्ते। 
ख्रगूमालवके प्रसिद्ध: । बंधः कान्यकुब्जे प्रसिदः। शिरीषो भोज पुरे वाटिकायां प्रसिद्धः। 
स्रक्त्यस्तिलककः प्रसिद्ध: । वरणो वरुणकः इति आनन्दुपुरे प्रसिद्धः । जम्लिडो वारा- 
णस्यां प्रसिदः। कुडको मालवके । गह्मों हिमवति। गछावरूस्तत्रेव प्रसिद्‌ः। स्यन्दनः 
दिमवति नसमेदायां असिद्धः। अरणिका नसंदातंटे प्रसिहः। अश्मयोक्त अह्मन्‍्तको 
भ्युकच्छे प्रसिद्ः । तुन्युस्तैन्दुका । पूतदारुदेंवदारुवेचके प्रसिदः । समाप्ताः शान्त- 
वृक्षा:। सू० १६ । अथ शान्त्योषधय उच्यस्ते । चित्तिः असखिद्धा प्रायक्षित्तिः 
पर्वेणि पर्वणि तस्याः त्रीणि त्नोणि पात्राणि भवन्ति । शमकाननदपुरे विश्वामिन्नो- 
काप्याः समीपे5स्ति । सवंशाधर्मो छिका साम्यवाका काकजंभासइशा तलाशा वेतसी । 
बात्सक आटरूषकः ( को० ३९।६ ) सीसपात्र ( शीश्षस ) असिद्धम्‌ । शाल्मक्िः 
असिद्धः सिपुनांकरी । जाकृतिकोष्टः क्षेत्ररत्तिका वल्मीदसतिका । एताः स्र्वाः 


संक्षिपततीकासडुहः । थ 


शान्ता ओषधयः शान्त्युदकादो प्रयोक्तब्याः एतासां समुच्चयः । एतासामछासे यव- 
प्रतिनिधिः कार्य: इति पेडीनसिः। शान्त्योषधिकलपः समाप्त: । सू० १७। 
प्रसन्‍दोशीरशलब्युपधानं शकधूमा जरन्तः | उपधानं विद्यागन्धुक शकघूमः आह्मणः 
एता जरन्तः जीर्णों ग्राह्माः। सू० १८ ।--यत्र सीसानि तत्र एतानि सर्वांणि प्रत्येत- 
व्यानि । नदीसी्स नदीफेनस्‌ । सू० १९ ।--रसकमंणि एते रसाः प्रत्येतव्याः समु- 
घयेत ।--सू० २० यवाकस्ति इन्द्रयव। प्रियड्भुः कंगुणिका । सू० २१ 
ग्रहणं प्रतीकम्रहणं ग्रहणमनुअद्दणं तावदनुवतेते यावसत्मतीकग्रहर्ण द्वितीयम्‌ । सू० 
२२ (--अनुषन्ञः यथाथ सर्वत्र कर्तव्य: । यथा विद्या शरस्य पितरं॑ पर्जन्यं छत- 
वृष्ण्यमिति ( कौ० २५१३० ) वैदिक छोकिकमिति भवति कृतयामं कंकतसव- 
सजामीति ( कौ० ७३६॥५६ ) जनुष्वज्ञः पुनरुक्तमित्यथं: । सू० २४ ।---अथ 
चतुर्गंणी महाशान्त्याः पव्यन्ते । सू० २५ ।--अरायक्षयणमिति तिस्रः। १4।३५ 


कृण्डिका ॥ ६ ॥ 

सृ० १--ये अग्नव इति सप्त अद्ययज्ञानमरित्येका । अम्रेमेन्च इति सप्त सगार 
सूक्तानि अद्वीतव्यानि ॥ सू० २ ।--अथमे द्वे उत्तमं वर्जयित्वा शं॑ च नो सयश्न न 
इत्येका पुनर्मेत्विन्द्रियमित्येका शिवान इत्येका शं नो वातो वातु इत्येका शेषाणि 
सूक्तानि। अनेन शान्तिगणेन शान्त्युदुकं कुयाँतद्‌ । सू० ३ ।-- यतन्र शान्त्युदुक 
क्रियते तत्र प्थिव्ये ओत्रायेति त्रिमिऋग्मिः शान्स्युदक शान्त्युदकमध्ये प्रक्षिपेत्‌ ॥ 
अनेनैव कारयिता प्रोक्षणाचमनादीनि प्रत्युचं करोति। सू० ४ ॥-- एप शास्ता- 
तीयो गणः। यत्र शान्तातोयेन प्रयोजन तत्नायं सबत्र भ्रयोक्तय इति। यथा शास्ता- 
तीयेन तिलाश्षुद्येति ।--सू० ६ । शान्तिसूक्तानि । इद शान्त्युदके सवा सूक्तानों 
समुच्चयः । अन्यत्र सर्वत्र यथोक्तेन न्यायेन विकल्पः न सूक्तविकल्पः । सू० ७ |--- 
उभ्यतः शान्तिगणस्य प्रारम्से समाप्तो च। सू० < ॥--- अथ दान्त्युदकविधान- 
बुच्यते । सू० ९ । ---अवकरं विसर्जयति। भलुज्ञातः शान्त्युदुक करोति हां नो 
देवीत्यूचा सावित्री च अम्बयो यन्ति गणेन च शान्त्युदक करोति रूघुगणेन बृहद्वणेन 
वा चतुर्गणैवाँ। सावित्री शन्नो देवी। ततः इथिव्ये ओज्रायेति त्रिः प्रत्यासिब्ति शान्स्यु- 
दके शान्स्युदर्क प्रक्षिपति । सू० १० ।-- एवे चतु्गंणेन बृह॒हणेनेकेन वा शाल्स्यु- 
दुक कुर्वन्ति। शान्त्युदुककमंपरिभाषा समाप्ता। नवमी कण्डिका। ततन्न भद्वइछोकः। 

प्रमाणं. पाबंणे चेव प्रकृतित्वायरीक्षिते । 

परिभाषा च सवोधों प्रथमे5भध्याये संहिताविधों ॥ 

इति अ्रथम्ोंज्ष्यायः ॥ १ ॥ 


अउरएकाकमासामतकायात्ामवाुपमपाबा धमाल 


मिशमिशिकिमदन्न दिन बन बे न पी न पी पी श्र पट या राह ईाीाहीआी आई २०शीय शीश मां ंाआआआआ 


द्वितीयोध्य्यायः ॥ २ ॥ 


“>> लुमलुब 


कण्डिका ॥ १० ॥ 


सू० २। --सारिका जिह्ां बध्नाति। सारिका कंटारिका असिद्धा । --खू० 
२। -कृशो भारद्वाजः॥ सू० ४। ---ककंन्धू: बृहह॒द्री । सू ० ६। “ये त्रि षस्ता० 
इति सूक्तेन क्षीरौदनं संपात्याभिमन्ज्यभक्षयति । पुरोडा्श भक्षयति । रसान्‌ भक्ष- 
यति । रसप्राशनं सर्वत्र त्वे ऋतुमित्युचा कत्तेव्यम्‌ । (कौ० २१॥२१) सू० ७५ ।-- 
ये त्रि षप्ता इति सूक्तेन उपनयनानन्तरं द्वादशरात्रम। बहुनेक्ष्यमेकन्न कृत्वामि- 
मन्ध्य उपाध्यायो ददाति । सू० 4 ।-- सुप्तस्योपाध्यायस्य कर्णमनुमन्त्रयते बहम- 
चारी । सू ० ९ ।-- यदा यदा उपाध्यायगरृहं याति तदा तदा जपति बह्ाचारी ॥ 
सू० १७५ ।-- उडपाध्यायाय। सू० १६ ।-- शुक्लपृष्पहरितपुष्पे हृति शंख- 
पुष्पिका अन्धपुष्पिका प्रसिद्धे। सू० १७ ।-- सम्यक्‌ वर्चस्कामो मेघाकामश्र 
प्रथमप्रवदस्य । सू० १९ ।-- अहं रुद्वेमिरिति शुझृपुष्येत्यादि पद्च कर्मांणि 
भायुष्यकामो5पि करोति वाषंशतिकं कमेंति वचनात्‌ । सू० २३ ।-- आदित्य- 
मुपतिष्ठते मेघाकामः । सू० २४ ।-- निद्वां त्यकत्वा सुखप्रज्ञाकर्न बर्चस्कामो- 
5पि करोति । 


कण्डिका ॥ ११॥ 
सु० १ ।-- पौण॑मास्यां निऋतिकर्म ।,(कौ० १८ ) इृत्वा सहुच्छोभूते साम्पद . 
कुरुते । सू० ३ ।-- बहाचारिगृहात्‌''' तृणान्याद्धाति। सू० ४ ।-- आएण्य- 
पिपीलिकाछिद्रे । सु० ५ ।-- संगृद्य स्थाल्यां कृत्वा आमे आगत्य स्थाल्याः सकृजु- 
होति। सृ० ६ ।--- समाप्तानि बह्मचारिसाम्पदानि शिष्यसम्पत्तिभंवति। सू० 
७ ।---पूर्वेश्ुनिऋतिकर्म कृत्वा (कौो० १८) आमसाम्पदानि आमकामो यदा भवति 
तदा आमसास्पदं कुरुते। सू० १५।३९ ।-- ये त्रिषप्ता इति सूक्तेन एश्षिमन्थो 
जि्वाया उत्साद्य भक्षो परिस्तरणमख्िहं हृदय दूरिशठपनहा । खसु० १५ 
प्रश्चिमन्थ मेश्रधान्यं च दुधिमधुमिश्रं कृत्वा अश्नाति । समाप्तः प्श्चिमन्थः । 
सू० १९ (-- युग्मकृष्णछं सुवर्णणणिं। सू० २० |-- सारूपवस्से ओदने पुरुषा- 
कृतिमाकिस्य । 
कण्डिका ॥ १२ ॥ 


सू० ३ ।-- मादानककाएशतस्‌ । सृ० ४ ।-« भम्थान्तानि ( कर्माणि ) 


संक्षिघ्ततोकासडुददः । ७ 


( कौ०-४-६; १३, १२,-- १८ ) सू० ५ ।- सांमनस्थाधिकार आवर्च॑स्येम्यः 
कमम्यो यावत्‌। जातपुत्रस्य सांमनस्यं क्रियते। यावज्ीवं संजातानां सगोत्राणां 
सांमनस्यं भवति । सू० ६ ।--- उदकुम्भ सम्पातवन्तं कृत्वा ग्रामपारवे आमयित्वा । 
सू० 4 ।-- शुक्त्यानि । अम्लेन रसेन सिक्तानि मांसानि ॥ सू० ९ ।-- सह- 
दयमिति भक्त सम्पात्यामिमन्ध्याशयति। सुरां प्रयच्छति पुरुषेभ्यः त्रेवर्णिकेभ्यः 
प्रपोदक प्रयच्छति । सांमनस्यानि समाप्तानि। सू० १० ।-- अथ वर्चस्यविधि 
वस्‍््यामः । ये त्रिषप्ता इति सूक्तेन औदुम्बसमिध आदधाति । सर्वेत्न बर्च- 
स्कामो<नुवर्तते आराजकर्मम्यो यावत्‌। ( कौ० १४६ ) सू०» १२। अथ कुमारो- 
वर्चेस्यम्ुुच्यते । कुमारी रूपवती वर्चस्विनी भर्तृंग्ृहे प्रधाना भवति । सू० १६ ॥- 
चेश्यज्यूद्ाजुलोसजाः । 





कृण्डिका | १३ ॥ 


सू०--१।२ । हस्तिवर्चंसमिति इस्तिदन्त द्ष्टा उपतिष्ठते । इस्तिदन्तमर्णि 
बध्नाति । हस्तिलोमानि छाक्षाहिरण्येन वेश्टयित्वा बध्नाति | सू ०-- ४ । कृष्ण, 
बृष्णि सूक्ताभ्यां मेषनामिरोममणि लाक्षाहिरण्येन वेश्येत्ता बध्नाति। सू* 
६ ।-- स्नातकादि सप्त ममाँणि स्थालीपाकेन दुत्वा। सू० ७ ।- इदं कर्म क्षत्रिया- 
दीनां न ब्राह्मणस्य । सू०११ ।-- चन्दनादिगन्धानासाध तस्समिन्मध्ये आकाशोदक॑ 
प्रक्षिप्प चतुर्‌झुलेन दर्भतृणेनाोड्य । सू० १२॥-- यस्ते गन्ध इति त्रिमिः राश्ां 
समालमते । 


कण्डहिका ॥ १४ ॥ 

स्रथ राजक्माण्युच्यन्ते । सांग्रामिका्णां कमंणां तन्त्रं वक््यासः । अश्वत्यस्य 
चधकस्य वा अरण्योअग्नि मन्‍्थति “इन्द्रो मनन्‍्थत्वित्यचा मध्यमानमलुसन्त्रयते । 
पूतिरज्जुरित्यघर्चनाग्निपतनस्थाने.. रज्छुं निद्धाति । भूम॑ पराइदयेत्यधंर्चेन 
धूममनुमन्त्रयते । अग्नि पराइश्येत्यधंरचेन जातमग्निमनुसन्त्रयते । एव सेनाग्नि: । 
अव्यचसभ्र । बहिवनादि समान सेनारिनिप्रणयन अहर्ण पत्च गृहीतमाज्यस | 
अभ्यातामान्त कृत्वा छोड़िताइवत्थस्य शार्सा रोपयति उत्तरतः। सतः प्रधानकर्म 
कु्यांत। तत उत्तरतन्त्रे विशेषः । संततिदोमान्त कृत्वा इमे जयन्तु स्वाहेस्यः 
( कौ० ३६-१८ 9) हत्येतेन मन्त्रेणाज्य झुद्दोति। ततो वधककाष्ठप्रज्वालितेज्ग्नौ 
वामेन इस्तेन इल्निड जुदोति। ( कौ० ४७३१ )। परामिजयाश्नादुराहमीम्यः 
(कौ० १६११९ ) <* स्वाहेति । ततः शाखायां दुक्षिणतः अ्क्षिपति नीछलोदिते- 
नामूनिति सन्त्रेण स्विष्टक्राइत्तरतस्त्रम। एतस्सांग्रामिक तन्त्रम्‌। सांमामिकेशु 
सर्वत्र उद्येमेत्रा्ां प्रयोगः । तन्‍त्र मष्ये ये प्रधघानमन्त्रास्ते उश्लेमंवस्ति । सू० 


८ अथवंबेदीय-कौशिकसूत्रस्थ--- 


१० इश्रोहंस्तित्रासनानां कमेणां विधि वक्ष्यामः । सू० २।-- त॑ हस्तिन संप्रति 
मुर्ख रथमावतंयति । सू० ६ ।-- ये त्रिषप्ता इति सूक्तेन वेहकामसिमन्व्य यत्र 
दस्तिनस्तत्रामिम्रुखों याति । समाप्तानि हस्तित्रासनानि । सू० ७ ।-- जयकर्मा- 
ण्यनुवर्तन्ते । आराष्ट्रप्रवेशकमंम्यो यावत्‌ । सू० 4 ।-- इध्मसमाधानस्थाने 
धनुरिधष्म आदधाति। धनुस्समिध आदधाति । सू० ९ ।-- शरेध्मोपसमाधानं 
शरसमिधः प्रादेशमात्रीराद॒धाति । सू० ११ ।-- विज्यकर्माँणि साँग्रामिकाणि 
समाप्तानि । संझसे अयुध्यमाने जयो भवति । एसिः कर्मसिः दृष्टमान्रतः शत्रवः 
पछायन्ते । सू० १२ ।-- इषुनिवारणानि कर्माण्युच्यन्ते। अनेन कमंणा पुरुष- 
शरीरे इषवो न पतन्ति पाइरवतो गच्छन्ति । सू० १४ ।--- सर्वशाखनिवारणानां 
कर्मणां विधिं वक्ष्यामः । सू० १५।-- जुहोति सेनाग्नी । सू० १६ ।-- आरेड्सा- 
विति सूक्तेन शत्रु दृष्ठा जपति । सू० १५ ।-- अथ मोहनकमंणां विधि वक्ष्यामः । 
परसेनामोहनानि । सू० १८ ।--- ओदनेन फछीकरणं पिण्डीकृत्य | सू० १९ ।-- 
ओदनेन सद्द कण्डिकाँ पिण्डीकृ्य । सू० २० ।-- शकराशूपें कृत्वा निष्पुनाति। 
सू० २१ ।-- अप्वा देवता चरुतन्त्र आज्यभागान्त कृत्वाग्निनों: शत्रुनग्निनोदूत 
इति सूक्ताभ्यों ( सू० १७ ) चरूं जुहुयात्‌। निर्वापे प्रोक्षणे बहिहोंमे विशेषः। 
अप्वा ये सवा जुष्ट निर्वषामि । अप्वाये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि । अप्वां गच्छतु हविः । 
सू० २२२३ ।-- उद्वेगकरकर्म डच्यते । अजां सितपदां शन्रुसेनां प्रति विस्ज- 
यति। इवेतेन पादेन अजा वा अविवाँ एणी वा । इत्युद्रेगककरं समाप्तम्‌। समाप्तानि 
परस्परोह्रेगकरणानि मोहनस्तम्भनमित्यथः । सू० २४ ।-- पुनर्जयकर्मोच्यते । 
सू० २५ ।-- स्वसेनारक्षार्थ कर्मोच्यते । स्वसेनां प्रति दिशम्ुपतिष्ठते । २६ ।-- 
अथ स्वसेनाया उत्साहकरणं वक्ष्यामः | ,सू० २७ ।-- सेनयोमंध्ये स्थितो जपति 
निरीक्षमाण: | सू० २८ ।-- परसेनायां प्रक्षिपति। उच्छुसकः क्रुडः | सू० ३० ।- 
अथ जयपराजयविज्ञानमुच्यते । शरतृणानि । आज्विरसेनादीपयति। आदश्विर- 
सो5प्निः चाण्डालछापक्‍िः सूतिकारिनः । सू० ३१ ।-- सेनयोम॑ध्ये कृत्वा यान्‌ घूसो- 
वबतनोति ते जयन्ति यत्र धूमो गच्छति तन्न न जयः | 


कण्डिका ॥ १४॥। 


सू० १ ।-- अथ सांआ्रामिक विधि वक्ष्यामः। जयकर्माण्युच्यन्ते । सूक्तास्यासा- 
श्रत्थ्यां पान्यां त्रिवृत्तिगोमये परिचयेउप्मि अज्वाल्य हस्तिपष्ठे शत्रुमभिम्नुखों गच्छन्नाज्यं 
जुद्दोति। पुरुषशिरसि''' तत्पात्न प्रक्षिपति भुम्यां। सू० ४ ॥-- युद्धे र्तस्य पुरु- 
पस्येघ्मसुपसमाधाय उपरि चक्र धारयित्वा दीघंदण्डेन खुबेण | सू० ५ ॥-- युद्ध 
योजयेत्‌ । सू० ० ३- वेश्याय संग्रामविधि वक्ष्यामः। सू० < ।- सेनापतिजयकर्म *** 








संक्षिघरोकासहुइः | पके 


दण्डनायकजयकर्म । स्वसेनाजयपराजयपुरुषवध शक्कायां विज्ञानमुच्यते । उद- 
पानत्रममिसन्त्रयते ततो दी दी योद्धारो अवेक्षयेद्‌ राजा। सू ० १०॥--यं न पश्येत्‌ 
स॑ न युध्येत योधयेत्‌ । सू० ११॥--अथ नवरथे घटिते संस्कार उच्यते । सू० 
१२॥--अथारोग्यविधानसुच्यते। बह्मयज्ञान मन्त्रापेति। सू० १७॥---अथ सांग्रा- 
मिकविधानसमुच्यते । एका आत्मसेना रज्जुद्वितीया मध्ये सत्युः तृतीया रज्जुः पर- 
सेना । एवं संकल्पः । तत अज्ञरेषु निधाय इष्यते यस्य छपरि रूत्युग॑च्छति तस्य 
सेनाया जयो भवति ॥ सू० १५॥--आरोग्यविज्ञानकर्म | जयविजयपराजयविज्ञान- 
कर्म । एकरज्जुमुख्यमध्यमधरविज्ञानकर्म । पृतानि त्रीणि कर्मोंणि भवन्ति । 
इपीका शरमया वा वीरिणमया वा कठेब्या । 


कण्डिका ॥ १६॥ 


सू० १॥--अथ त्रासनं परसेनाविद्वेषणमुच्यते । सू० ३॥--सोमाक्ुरमर्णि 
बध्चाति। सू ० ४॥- राजा त्रिः कण्टकं भ्रामयति। सू० ६॥-जयकाम इदं कम कुर्यांत । 
जयकर्मा णि अनुवतंन्ते अस्मिन्वस्विति राष्ट्रावागमनं यावत्‌ । (सू० २७) सू० ७॥- 
अभयकर्म उच्यते । सू० <॥---अभयं चावाएथिवी इति सूक्तेन--सप्तऋषीन्यजते 
प्रतिदिश सेनायाः । प्रतिदिश सेनाया उपतिष्ठते वा । इ्येनो5सि गायत्रेति सूक्तन । 
सप्तऋषीन्यजते उपतिष्ठते वा सेनायाः प्रतिदिशम्‌ । सू० ९ ॥-उक्तमप्रिमन्थनसादो 
इन्द्रो मनन्‍्थत्वित्यादि। अप मन्‍्थति | खू० १४ ॥--अथ सपक्नक्षयणी कम उच्यते ) 
अरण्ये न आममध्ये कुर्यांत। (वधकः) कृमिमालकः। तिर्णिसमिधः। सू०१६॥ 
“-सभाद्वानि ज्वाछानि । सेनाक्रमेषु घपति। सू० १७ ॥--सेनाक्रमेषु वपति । 
सू० १८॥--स्वाहैम्य इत्यमित्रेम्यः | सू० २३॥--आवासानि जयकसांण्युच्यन्ते । 
ये बाहव इस्यजुवाक झुछुकाछे जपति कर्ता । सू० २३ ॥--सर्वेत्र पशेु अश्वस्थेषु 
कूटेयु भाड्धेषु जालेघषु वाधकदण्डेषु वज़्रूपेषु पात्रेषु चेड़िडालक्रणे ऋुदालुमन्नर्ण 
कुर्यांत । सू० २४ ॥--त्रिषल्थीनि छोहसयानि"*'वज्धरूपाणि छोहमयानि अडजुदि- 
रूपाणि प्ृषदाज्येन संपात्यासिसन्‍्थ्य निवपति'“'सू० २०॥--ये बाहव इत्यनुवाकेन 
शितिपद आउज्य 'एषदाज्येतत सम्पात्याभिसन्‍्थ्य राज्ञो ( राज्ञा राजा वा ) दण्डे 
बन्नाति। सू० २६॥--द्वितीया शितिपदीं *'शत्रुसेनां प्रति क्षिपति। शितिपच्योद्दयोर- 
रण्ये कमें । सू० २०॥--अथावश्यक राष्ट्रप्रवेशककमंविधिं व्यामः । स्वराष्ट्रे यो 
निष्कान्तः शत्रुणा पुनः प्रवेशमिच्छति तस्वेदं कर्म । सू० २८॥--आलजुशुष्का झुना 
घीहयः पुनरुत्यिताः छिक्नानि कासानि पुनरुत्यितानि । सर्वेस्थामर्दितायां रूसी पदा 
निष्कान्तो राजा तदा इर्दं करोति । सू० ३०॥--सेनाकारं पुरोडाशस ! सू० ३१४ 
“-ततो छोष्ठेन प्रयेत्‌: 'क्षीरोदर्न स्थालीपा्क राजानमाशयति । 

२ 


अकिर.... अीय बमथज य. 2०. री. नी... पी निधि हन्‍थतका 


कण्डिका ॥ १७॥ 

सूृ० १ ।--अथ लघु अभिषेककर्मोच्यते। साण्डलिकस्य सामन्तस्य युवराजस्य 
सेनापतेरन्यस्थ कस्यचिद्भिषेकः । शान्त्युदक॑ करोति महानद्या डदकेन च 
पुष्कराणामुद॒क देवबृष्त्यदुक दिव्यमुदुक च। उद॒कानां विकल्प: समुच्चयो वा। सू ० 
२ ॥--दक्षिणतो वेयाः ॥ सू० ३ ॥--खट्टायामार्षम चर्म आस्तीय तत्न राजानमा- 
रोहयति। सू० ४।--डउदपात्रमुभावष्यासिश्वति। सू० ६ ।--राजा बूते। सू ० ७ ।-- 
ब्रह्मा बयात्‌ ।'* 'सू० ३० ।--अभिषेकादनन्तरं घृतावेक्षणमारात्रिक राजकर्मांणि 
पित्राज्यादीनि कर्मांणि प्रत्यहं कतंव्यानि ॥ सू० ११ ।--महामिषेकविधि वक्ष्यामः 
स सावभोमस्य भवति ॥ सूृ० १६ ।--राजकीयो महाशूद्रः । प्रक्षालूनं ददाति । 
सू० १७ ।--राजा यूतक्रीडां करोति ॥ सृ० १८ ।--वैश्यः राजानमुपतिष्ठते 
उत्सजन्नायुष्सन्निति मत्नेंण । सू० १९ ।--ततो राजा बूते । सू० २३ ।--राजान- 
माशयति । सू० २५ ।--राजानसाशयति | सृ० २६ ।--खस्त्रीणां गृहे याति । 
सू० २७ ।--तन्न सधुपकों देयः। महामिषेकः समाप्तः । अतो भुप्नल्‍ृतिराजकर्माधि- 
कारः। घृतावेक्षणम्‌ । पुरोहितकर्म। आरात्रिक नक्षत्रपूजाग्रहपूजादिक कर्तव्यम्‌ । 
सू०३० ।--झद्ेणाहताः समिध आदधाति। सू० ३४ ।--अथ वाचयेद्ति विकह्पं 
मन्यन्ते आचार्या: । समाप्तानि राजकर्माणि। तन्न इकोकः-- 

मेधासाम्पदकमोणि सांमनस्यं व वचसाम्पदं 

क्रमाव् राजकमोणि द्वितीयेध्याये महर्षिणा । 
इति कोशिकपद्धतो द्वितीयोषष्यायः ॥ २ ॥ 





तृतीयो5ध्यायः ॥ ३॥ 


“गान: दीए १० 22कान-> 


कृण्डिका | १< ॥ 

अथ निऋतिकर्स्णां विधि वक्ष्यामः । आ पुष्टिकमंश्यो यावत्‌। सू० ३१॥--- 
प्रदक्षिणं भूत्वा नि#तिदिशमभिसुखो भृत्वा ये त्रिषप्ता इति सूक्तेनाज्यं सकृष्जुहोति। 
सू० १२ (+--अप्नौ उन्नोपानहों जुहोति। सू० १४ ।--धाना शकरासिश्रान्‌ सकृज्जु- 
दोति । सू० १५ । सह पिटकेन तृतोीयामाहुतिं जुह्ढोति । सू० १६।- काकजड्डायां 
छोहकण्टक बद्धा कण्टके पुरोडाशं बन्नाति तथा निऋत्यमिसुखो भूत्वा प्रयतेत 
इश्यचा कारक विसर्जयति । सू० १७ ।--नीर्ू वस्समधः परिधत्ते रक्तवण्सुपरि 
जाच्छाय शुकूबस््रोष्णीषं कृत्वा या मा छक्ष्मीरित्यचा कोहदखण्डेन सद्द उष्णीषमुदक्रे 


संक्षिपटीकासहुहः | १९ 


प्रक्षिपति । सू० १८ ।--एकशतं रूक्ष्म इत्यचा रक्तव्र॑ छोहसण्डेन सहाप्सु 

क्षिपति । एता एना इत्यूचा नील वासो छोहखण्डेन सहाप्सु क्षिपति । गरहे आग- 
च्छति। ततः कर्माणि कुर्यात्‌ पौष्टिकानि साम्पदानि च। समाप्तानि निऋंतिकर्माणि । 
सू० १९ ।--पूर्वस्य चित्राकर्मादीनि पौष्टिकानि तान्युच्यन्ते आ मैषज्येम्यः कमभ्यो 
यावत्‌ । ( कौ० २५ )। एतत्कर्म चैत््यां पौर्णमास्यां कुर्यात्‌ । अथवा चित्रानक्षत्रे 
कुर्यांत्‌। नित्य चेन्नीकम । सू० २२ ।--परशुवन्मुखेनाक्षाति न हस्तेन । सू० 
२६ ।--मन्थान्तानि कर्माणि । सू० २७ ।--अध्वानं गच्छता पुष्टिकर्माण्युच्यन्ते । 
सू० २८-२९ ।--यदा गच्छति तदा एतत्कमम । यदा आम गच्छति तदा एतत्कर्म 
कुर्यात । समापं प्रस्थानकमं ।  सू० ३५-३१ ।--यथाथ्थ याचते तदा द्वव्यकास 
एतत्कम कुर्यात्‌ । अथवा निष्कामो5पि करोति । सू० ३२-३४ ।--अथ समुद्व- 
कर्म व्यास्यास्थामः । अभ्यातानान्त कृत्वा ततश्रत्वारः पूलकाः पछाशसमिन्धन 
चत्वारो दर्मपूछका व्यतिषड्ञेच जुहोति। पक समिद्धारक द्वितीयं तस्योपरि दर्भभारकं 
पुनरपि तथैव च अष्टो उपयुपरि कृत्वा ततो बह्मजज्ञानेन सहस्तधारेणाज्यं जुद्दोति । 
सू० ३७-३८ ।- सात्रिकस्यारनेः प्रणयनम्‌ । अथवा सन्नस्थाने प्रणयनम्‌ । अथवा 
सन्नस्थाने एतत्कम॑ करोति धनधान्यपुत्ररृक्ष्मीयशोमेधाधमंकामः । आयु॑र्प्रजा- 
सम्पद्‌ ग्रामकूपादि' ''सम्पद्यते समुद्र इत्याक्षते कमेंतिवचनात्‌ । 


कण्डिका ॥ १६ ॥ 


सू० १-२ ।--अथ यदवों रोगेशु गवां पुष्टिप्रजननेधु शान्तिरुच्यते । बहुदुग्घा 
गावो भवन्ति ज्वरगण्डमालादिरोगे एतत्कर्म गर्मझहणाथमेतत्कम॑ भवति । 
सू० ३ ।-तडागमवरुद्य ततो थाः पाययति । समाप्तानि गवां पुष्टिकर्माणि। सू० ४ ।-- 
सर्वार्थानि पुश्टिकर्माण्युच्यन्ते । द्वाभ्यां मह्ानदीभ्याम्ुदकमाहत्य सर्चेत उपसिच्य । 
सू० ७ ।--अथ लरुक्ष्मीकर्मं व्यास्यास्यामः। यस्य गृद्दे लक्ष्मी नास्ति तस्य ग्रहात्‌ । 
सू० ८ ।-- श्रीमतीमृहामत्‌ गोमयमाहाये ...। सू० ९ ।- अथ समुद्रे इद॑ कर्म क्रियते 
पुष्टिकम । अछक्ष्मीविनाशककमांण्युच्यन्ते । शापेट्मालिप्याप्सु निविध्य तत्नासि 
प्रणीय। शेरसकेति सूक्तेन भक्त सम्पात्यामिमन्ध्याश्राति. .,पुष्ठ्यर्थी | सू० १० ० 
कण्डितमवानास्‌। सू० १४ ।-गोष्ठकर्मणां विधिं वक्ष्यामः। सू० १८ ।-गोवाटे पांसुकूट 
कृत्या अधे दक्षिणेन निक्षिपति। सू० २० ।--चतुर्थे उत्खाय, ..अज्नाति । सू० 
२२--२३ ।--अथ सर्वकाममणिशान्तिरुव्यते । पाछाशमणि त्रिवासितं झृत्वा सस्पा- 
व्याभिमन्थ्य बन्नाति शत्रयोदध्यादयस्तिस्रो दघिमधुनि वासयित्वा परिभाषावचनात्‌ । 
( कौ० ७११९ ) पंछाशादि चतु्द मणिष्ुु संबध्यते पुष्टिकामः । तिलकसणि, 
चरणमर्णि, खद्रिपलाशमर्णि बन्ताति। खू* २६१---परकाशमर्णि बच्चाति । सू० २७ ३५«- 


हा] 


१२ अथर्ववेदीय-कोशिकसूम्रस्य--- 
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समाप्ता मगणिबन्धनशान्तिः। सू० २८ ।---अथ अष्टकाकर्म पुष्टिकामो वा नित्य वा''* 
कुर्यात्‌ । माघाष्टकार्यां पूर्वाण्हे यक्ञोपवीती शालानिवेशर् समूहयति ॥ उपवत्स्य- 
ज्क्तमशित्वा ख्रातो5हृ॒तवसनः प्रयुदस्ते रात्रो वशातन्त्र पाकयज्ञविधानं धानादीनां 
श्रपर्ण कृत्वा । तत आज्यभागान्तं ऊृत्वा ततः पुरस्तादझेः प्रतीचीं गां धारयन्ति । 
पश्चादप्ेः प्राह्ुख उपविश्य अन्वारब्धाय शान्त्युदर्क करोति। प्रथमा ह व्युवास सेति 
सर्वेण तिस्रः पश्चादाहुतीलुंहेति । सू० २५ ।--ततः भ्रथमा ह व्युवास सेति सूक्तेन 
सर्वेण स्थालीपाकं जुद्दोति । 
कृण्डिका ॥ २० ॥ 


सृ० १ ।--कृषिनिष्पत्तिकर्म वक्ष्यामः । क्षेत्रे गत्वा । सू० ४ --हालिको 
अन्यांश्रतुरो द्ृषभान्युनक्ति षद्द्॒र्व हलमिति वचनात्‌ । सू० ५ ।---छोहफालमभि- 
मन्व्य हले प्रतिकर्षति । सू० ७ ।--अपुपानभिमन्ज्य हले फाल्मुखे ददाति । ततः 
कर्ता इलेन कृपति। सू ० < ।- हालिकाय । सू० ९ ।-तिख्रः सीताः प्राचीहां लिकः कृषति । 
सू० १४-१५ ॥-उदपात्रे निद्धाति | तेनोदकेन हल सर्वमनक्ति। सू »- १६-१९।- 
यत्र सीता सम्पातिता तस्मात्स्थछात्‌ मत्तिकां पत्नी ग्रह्माति हस्तेन। अतोथन्यो 
मनुष्यः एच्छति किमाहाषीः ? । ततः पत्नी जूते वित्ति भूतमिति। सू० २० ।- 
रत्तिकां निदधाति पत्नी। सू० २१ ।--ततो छोहफालं घृतेनाभ्यज्य तब्रेव क्षेत्रे 
निद्धाति। सू० २२ ।--सीताशिरः सूत्रेषु । सू० २३ ।-- एकैकस्याः सीताया 
दक्षिणे चमसे रसान्‌ प्रक्षिप्य मध्यसेषु विरूढ॑ निद्धाति पुरोडाशमुत्तरेषु निद्धाति। 
सू० २४ ।--- चमसोपरि दर्भाग्रान्निद्धाति ततः चमसान्‌ पांसुना श्रच्छादयति 
रत्तिकां दुदाति तत्र | ततः प्रभाते अवद्यं तस्मिन क्षेत्रे द्वितीयेडहनि कर्षितव्यम्‌ । 
एतत्सवे एक कम । कृषिभ्यः निष्पत्तिकम॑ समाप्तम्‌ । सू० २४ ।--अथ वृषभ- 
छामकर्म उच्यते। सू० २७ ।--आनडुहसांपदकर्म समाप्तम । 

कष्डिका ॥ २१ ॥ 

सू० $ ।--अथ स्फातिकरणकर्म उच्यते । सू० ५०६ ।--यदा यदा भक्त 
राध्यते तदा तदा अभिमअञ्नयते। यदा दीयते कण्डेन । ,.. निष्पवने रन्धने परीक्षणे 
दाने च सर्वश्राभिमन्त्रणस्‌। सू० ७ ।--स्थिरधान्यमक्षर्य भवति। समाप्तानि स्फाति- 
करणानि पुष्टिकर्मांण्येच वतंन्ते । सू० ८ ।--सन्ध्याकाले ॥ सू० ९ ॥--थयदा प्रथमं 
होममिच्छति तदा इृदं कम्े करोति। सू० ११ ।---सूर्यस्य रझमीनन्विति तिसभमिद्वांदश 
नाम्न्याँ बध्नाति । इह वरत्सां निबन्नीम इति पादेन वत्सां बन्नाति । अय॑ घास इति 
पादेन घास द॒दाति गोस्यो वा वत्सेभ्यश्व । समाप्ता गोशान्तिः । सू० १२ ।--बख्न- 
सास्पदानि कर्माप्युब्यन्ते । सू० १३ (--सूत्रेण परिवेष्व्य चृतेनाक्ता आदुधाति। 


संक्षिपतोकासबुह्डः । १३ 


सू० १४ ।---इषीकाः तिखो मधुना चिकसेन प्रर्घि आदुधाति। सू० १५-१६ ॥--- 
ज्येष्ठेन पुत्रेण सह भागविधि वक्ष्यामः । उत युन्न इत्यचा गृहकाष्ठकाद्या अभिसन्‍्ध्य 
ततो गृहं कारयेत्‌ पुश्टिकामः पुत्रों वा साम्पदं करोति पिता वा करोति । 
सू० १७ --आद्पाणिभूत्वा शान्तशाखया ऋतचं जपित्वा पुत्र पिता पुत्र भागं 
प्रयच्छति । सू० १८-१९। प्राग्सागसपाकृत्य पुत्रस्य गृहे गोधन बच्चाति। 
असिसंमु्ख कुरुते । पुत्नस्य भागं क्रियते । सू० २० ।--आसेया अमावास्या भवि- 
धष्यति तस्‍यां पुत्राक्ष आतरो5पि अनेन विधानेन भागं कुर्वन्ति । समार्घ विभागकर्म । 
सू० २१।२३।--च्वे ऋ्रतुमित्यचा सर्वेन्न रसप्राशन परिभाषा सवस्मिन्नथववेदे रस- 
कर्म सु पाकयज्ञविधानेन प्रजापतये चरूं श्रपयित्वा। स्तुष्त्र वप्म॑न्निति ऋचा जुद्दोति 
पुष्टिकामः । अमावास्यायामस्तमिते रात्नो वल्मीके दुर्भानास्तीय तत्र दीपं ददाति । 


कण्डिका ॥ २२ ॥ 


सू० १ ।--पुनः पुष्टिकर्माण्युच्यन्ते । अष्टपिष्ट सक्तुम । सू० ६ ।---क्षेत्रकामस्य 
कर्म डच्यते । यत्र क्षेत्र कामयते तस्मिन क्षेत्रे इद कम कुर्यात्‌ । सू० ७ |--सत्त 
आमलाभकर्म | सू० १० ।--अथ सम्दद्धिकरम उच्चते । सू० १० ।--डउदक्याम्‌ । 
सू० १४ ।--अथ समुद्गकर्म उच्यते। शब्रुदेशे गत्वा गाहपत्यदक्षिणाग्न्याहवनीयेपघु 
कम कुर्यात। ततो गाहपत्ये अभ्यातानान्तं कृत्वा ममासे वर्च इति सारूपवरस 
गाइंपत्यश्टत गाहंपत्ये प्रथर्म संपात्य ततो दक्षिणाप्तितन्त्रं कृत्वा पूतीकैस्तरणम्‌ । 
तत अभ्यातानान्त कृत्वा तमेव सारूपवत्सं सम्पात्य तत आहवनीयभागस्तरणम । 
ततस्तमेव सारूपवत्सं संपात्यानेनेव सूक्तेन ततः पश्चात्सकृद्भिमन्त्र्ण कृत्वा ततो$- 
क्षाति । गाहपत्यप्रस्ति उत्तरतन्त्र कुर्यांत । अशनं गाहंपत्यदेशे करोति । उत्तर- 
तञ्नम्‌। बतग्रहणादि करोति। दक्षिणाग्न्याहवनीयगाहंपत्येषु यथाक्रमं त्तग्रहणादि। 
गाहंपत्यस्य दर्भेस्तरणं दक्षिणालरें: पूतिकेः । आहवनीयस्य भाड़ामिः। समाप्त 
समुद्रकर्म । 


कण्डिका ॥ २३ ॥ 


सू० १ ।---अथ नवे गृहे अभिशारायां गोशालायां वा ग्ामे वा पुरे वा अन्य॑- 
ब्रामिततेषु वा कर्साणि । पाषाणमये वा काष्ठटमये वा तृणसथे वा इष्टकामये वा 
सर्वत्र नवे वासिते इदूं कम । सू० ६ ।--तृष्णीमादो वाग्यमन कृतमिदैव स्तेति 
वाग्विसर्ग: ॥ सू० ७ ।-- अझ्ौ रविकां ओदुम्बरं दृत्वा आर्ज्य जुद्दोति । धूस निय- 
इछति। छेप॑ प्ाश्नीयाव। सू० ९ ।--दायादेधु विभागकर्म चक्ष्यामः । सू० १२॥-+- 
अथ चित्राकर्म चित्रानक्षश्रे उच्चते । संभारान्‌ संपातयति । वृक्षशाखा । उदकम। 
करम्बकम । जोदुम्बरशकझूस । ताम्रछुरिका । सू० १४ ।--वत्सकण छिनत्ति। 





१४ अथवंवेदीय-कौशिकसूत्रस्य--- 


सू० १५।--कर्णोहितम्‌ । रसमिश्रितः अश्नापयति पुष्टिकामः । सू० १७ ।--- 
अथ क़ृषिकर्म उच्यते । 


कण्डिका ॥ २४ ॥। 


सू० १-२ ।--बीजवापनं कम करोति | केंदारे वा क्षेत्रे निवषति। ब्रोन्‌ 
सुश्बवीजस्यथ । ततः पांसुभिराच्छाद्यति । सू० ३-६ ।--उच्चस्थाने गत्वा । तत्तः 
अभ्यातानान्त॑ कृत्वासित्यमिति चतुऋचेन सूक्तेनोदपात्रं सम्पात्य तदुदपात्र 
सोमरसमिश्न॑ सारूपवत्सं ओदनं सम्पात्याभिमन्थ्याश्नाति । तत उत्तरत्ञ्ञं 
प्रार्द्वारप्रत्यग्द्वारे सण्डपे एतत्कर्म। पश्चान्मण्डपसप्चिना दृहति । सू० ७ |-- 
एकवारप्रसूता गोगृष्टिः। गोदाममर्णि बन्नाति पुष्ठ्यर्थी। सू० < ।--अइनाति 
पुष्ठ्यर्थी । सू० ९ ।--इत्यचा वपया वृषभस्‍्येद्धं यजते चशाविधानेन (कौ० ४४) 
सू० १६ ।---अथ प्रवत्स्यत एकापक्‍़्मिकस्य इंद कर्म कथ्यते । इह्देव स्तेति गृह 
मानुष्यांश्रावेक्षे । सू० १८ ।--अथ भ्रवेशाय यजमानो यदा आगच्छति तदा 
इ॒दं कर्मोच्यते । सोन कृत्वा समिधमादाय गृह दृष्दा ऊज बिश्रदिति षडचे सूक्तं 
जपति । वामेन हस्तेन समिधः क्ृत्वा दक्षिणेन शालावलोकं संस्तभ्य जपति कऊज्जे 
बिश्रदिति। ततः समिध जादुधाति अप्नी । सुमज्ञछीति कल्पजेन स्थूणे गृह्ात्युप- 
तिष्ठते । यह्ददामीत्यचा वाग्विसग करोति। गहपत्न्यासाद उपविश्योदपात्रं निनयति 
तृष्णीं दूर्वाआ्राणि अज्लुलिकायां ऋृत्वा पूर्वापरमिति षढचे सूक्तं जपति । अमावास्यायां 
केचिचन्द्रमसं दृष्टा जप॑ कुवेन्ति पुष्टिकामाः । सू० १९। --अथ वृषोत्सगंविधि 
वक्ष्यासः । ऋषभं सम्पात्य विवाहवदग्निपरिणयनं कृत्वा सह वत्सरीमिः विसज- 
यति। सू० २२ ।--अत प्कादशाहे वृषभ करोति तदा शान्त्युदक॑ छृत्वा 
वरुषोत्सगं करोति । दषोत्सर्गः समाप्त:। बृषभपुच्छ गृद्दीत्वा देवपितृषिभ्यो+हं 
दुदे ऋषभसुचारयति। सू० २४-२५ --भ्रथाग्रह्ययणीकम उच्यते । रात्रो अभ्या- 
तानान्त कृत्वा त्रयश्वरवः अ्रपयितव्या:। सत्यं बृहदित्यनुवाकेन पश्चादग्नेदसेंयु 
खदायां भूमो एक चरुं सक्ृत्‌ स्वाहुतं जुहोति । सू० ३१ ।--सत्यं बृहदिति 
नवसिः शान्ति द्वेति दृशम्या। सू० ३६ ।-- सत्यं वृहद्त्यनुवाकेन कृषिकर्म 
आयोजनकर्स भवति । सू० ३७ ।--यस्याँ सदो हृविधांने इलि तिसभमिराज्यं 
जुद्दोति । तत उत्तरतन्त्रस्‌ । वरो म आगमिष्यतीति वरस्य प्राथितो5मिलाष: उत्कृष्ट 
पुत्रधनादि था सर्वफलकामः । सू० ३८ ।--डपतिष्ठते ध्थिवीं परुष्टिकामः ! 
सू० ३५ । निधि विशभ्रतीति द्वाभ्यामुपतिष्ठते एथिवीं मणिहिरिण्यद्रब्यनिधिरल्रे- 
कामः | सू० ४ १।--इृश्किाले थरसयाँ कृष्णम्िति नवोदकममिमन्व्याचभर्न करेति पुष्टि- 
कामः। यस्यां कृष्णमित्यचा नवोदकसमिमन्ञ्य स्नाने करोति पुष्टिकाभः। नवोदकस्थ 


संक्षिपततीकासहुहदः । श्ण 


कर्म समाप्तम। सू ० ४५ ।-सर्चे संत्राः पुष्टिकम॑सु पढिताः तृतीयेज्ध्याये तेषामुपधान- 
सुपस्थानं भवति । एते मन्त्राः पोशिकाः पोष्टिकानां सर्वेर्षा मन्त्रार्णा हविरुपधान- 
झुपस्थानं वा करोति विकल्पेन । सू० ४६ |--ततः इलोकः । 

पूव निऋतिकमोणि सर्वेषां पापनुत्तये । 

पोष्टिकानि ततः पश्चात्ततीये संहिताविधों ॥ 


इति कोशिकपद्धतो तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थोध्ष्यायः ॥ ४ ॥ 





कण्डिका | २४ ॥। 


सू० १--३ ॥ भेषजशान्तिभेंषज्यशब्देनोच्यते । तत्न द्विविधा व्याधय: 
आहारनिमित्ता अन्यजन्मपापनिमित्ताश्ष । तत्राह्दारनिमित्तेपु चरकबाहडसुश्नतेष्‌'* 
स्याध्युपशमनं भवति । अज्ञभनिमित्तेषु अथव॑वेदविदितेषु शान्तिकेयु व्याध्युपशमर्न 
भवति । तथाचाग्रे वक्ष्यति । अनुक्तान्यप्रतिषिद्धानि भेषज्यानामंहोलिद्धामि: 
(कौ० ३२।२९६।२७) सर्वाणि कत्तव्यानि । उक्तान्यनूक्तानि च कत्तंव्यानि । बन्धन- 
पायनादीनि च कार्याणि । सू० ५ ॥---सुखवर्लीधिंमा्श अद्भवछीत्। तरुणस्य यदि 
चछयस्तद़ा एतत्कम । सू० ६ ॥--अथ ब्वरातिसारमैषज्यान्युच्यन्ते । मुअपुष्प- 
सर्णि मुक्षरज्ज्वा बन्नाति। सू० ५ ॥---अतिसारे चातिमत्रे च मेपज्यस्‌ ।'*****। सू० 
< ॥--श्रपानं म्रक्षति । सू० ९ ॥---अपाने शिहनं वा नाढीं वा ज्णपुर्ख धमति 
अतिसारे । समाप्तानि ज्यरातिसारे अतिमुत्रे अक्ननाढी्रवाहे व सैषज्यानि। 
सू० ३० ॥--अतिदुःखसृत्रे दुःखपुरीषकरणे च शमनसेषज्यान्युच्यस्ते (**** 
विद्या शरस्येति द्वितीयेन इरीतकों कपूर वा सम्पात्यासिसन्ब्य बन्चाति। सू० १२॥ 
“-विषितं ते बस्तिबिकमिति द्वाम्यारस्म्यां मुषिकसत्तिकोपरि उपविश्य जपति । 
तृणोपरि उपविश्यामिसतश्नयते ।“*'बस्तिबिल्सुसमसिमन्नयते । दारुतक्षशकछान 
दुधिमथितोपरि उपदिश्य ततो5मिमश्नयते ।*"''" जरव्यमन्दोपरि उपविश्याति- 
मश्नयते । “”' दारुतक्षशककानामुपरि उपविश्य व्याधितं ततो5मिसन्नयते भ्रूत्रादि- 
अतिबन्धे मूत्र सुच्यतामिति छिक्कात्‌। सू० १३ ॥- व्याधितमारोहयति । सू० 
१४ ॥०“व्याधितः शारं प्रक्षिपति । सू० १५ ॥--शरशिक्षममिमन्थ्य निष्फोदतति 
शिश्न॑ चंणो निःसारयतीत्यथ: । सू० १६ ।--कछोहशलाकामभिमसय शिक्षे प्रवेध- 


१६ अथवंवेदीय-कौशिकसूत्नस्य--- 


यति । मूत्रश्रवाहं विदारयति | सू० १० ।--विज्या शरस्थेति द्वितीयेन द्ुप्तीं ज्याधनुष 
जघने शिक्षदेशे ऊध्वेकृत्वा गोदोहन्यापम्ुदर्क कृत्वा यवानेकविंशतिं प्रविश्य प्रक्षिप्य तेन 
डदकेन धनुषमुपरिफर्कू सिल्चति सूक्तं जपित्वा ॥ यथा उदकं शिश्ने पतति तथा 
कार्यम्‌ । सू० १4 ।--यवगोधूमवलछी पद्ममूर यातिका एतानि क्राथयित्वाभिमन्थ्य 
व्याधितं पाययति । समाप्तानि मृतन्नप्रतिबन्धे दुःखमून्नकरणे दुःखपुरीषकरणे' * 'उदर- 
पूर्णनिरोधकरणे च एतानि सैषज्यानि कार्य्याण्यारोग्यकामः । सू० २० ।--क्थ स्व- 
रोगभेषज्यान्युच्यन्ते । अभ्यातानान्तं कृत्वा अम्ब यो यन्‍्तीति वायोः पूल इति सूक्ते- 
नाज्यं जहोति । पछाशोदुम्बराद्ा: समिध आद्धाति। सर्वव्याधिसेषज्यकामः । 
सू०. २१ ।--अथ सोमभक्षणे भेषज्यसुच्यते । सोमपवने सोमरसायने 
सोमपाने सोमाभिषत्रे व सोमविषये व्याधों उत्पन्ने भेषज्य॑ समाप्तम । 
सू० २२ ।--अथ भूततन्त्रकर्माण्युच्यन्ते । भृतपिशाचशजड्लायां शान्तिरुच्यते । 
कुकुसाझुहोति । तुषाज्नहोति । घुस जुहोति । काष्टशाकछानि जुहोति । (कौ० १४ 
१५ ।) अभेयाध्येयानां धूम नियच्छति । पिशाचग्रहीतपुरुषं घूम॑ पाययति । गृहे 
ग्रामे वा पतले क्षेत्रे वा देवगृह्ठे वा यत्न कचित्‌ पिशाचशक्षास्ति तन्न होम॑ कृत्वा 
धूम नियत कुर्यांदित्यर्थ: । पिशाचगहीतं पुरुषमन्वाह आक्रोश ददाति। सू० २३ । 
“--कर्कटिकासमिथ आदधाति । झुसरूकाष्ठशकछानि जुहोति । खदिर्समिथ 
आदधाति। सर्षपसमिध आदुधाति । सू० २४ ।--खद्रिवितस्तिमात्रशइून्‌ 
सप्त वा नव वा अभिमनन्‍ज्य पश्चादप्लेनिंखनति । भूमि समा करोति । अक्ष्यों निविध्य 
इत्यचा निखवननमन्‍्त्र: पिशाचोपद्ववे । सू० २६ ।--शर्करानमिमन्व्य शयनं वा 
अन्तराणि वा गृह वा परिकिरेत्‌ रक्षोभये । सू० २७-२९ ।--अमावास्याया- 
मभ्यातानान्तं कृत्वा शरमय बहिस्तृणाति सर्षपेध्मानामुपसमाधानस । सक्ृद्यृही- 
तान्यवसक्तृझ्लुद्दीति । एतस्मिन्तन्त्रे यवराशिमध्यात्‌ मुश्मिकां ग्रहीत्वा उल्खलेन 
अप्रदक्षिणं पिष्यते ततो व्याधितं सम्पात्य शणसूत्रेण जिद्धामाजेनं करोति। ततो 
अहणमुक्तो न करोति शणेन जिह्मासाजने ततो न गतो ग्रह इति विजञानीयात । 
सू० ३० ।--अथ प्रहाभिचार उच्यते । इद कम॑ अवश्यमस्य अहस्य वशीकरण- 
मुच्यते । पराशपुटेन जुह्ति | सू० ३६-३३ ॥ अथास्मिन गृहे पिशाचो- 
$स्तिवा न वास्ति संशये इद॑ कम्मंडच्यते। सर्षपेध्मं शरमयं बहिरमिमन्न्य शालाया 
उपरि निद्धाति । ततः प्रभाते निरीक्षण विकृते पिशाचशड्ा । तदा उक्तो होमः । 
वीरिणतूलमित्यादि । ( सू० ३० । )॥ ३४॥ पिशाचगहीतं पुरुषम्‌ । सू० ३५- 
३६ ।--रात्रिकर्माण्युच्यन्ते ।--रात्री उल्मुके अभिमनन्‍त्य परस्परं संघृष्यति। ततः 
प्रभाते स्वस्तिदा इति सूक्तेन प्रक्रामति पदानि द॒दाति । रक्षोमैषज्यम । समाप्तानि 
रात्रिकर्माणि । सू० ३७ ।--अथ जछोद्रमेषज्यमुच्यते। घदे दर्भपिआुललीः प्रक्षिप्य 


संक्षितटोकासडुद्दः । १७ 


च्च्त एम गज टी. सिटी शिया. आयात यार पियुढरी भेंट ात- ही पे ॥#० विकार फिर थक! 


एकविंशति यृहतृणानि च ग्रक्षिप्य त॑ घटममिमन्त्य ततो व्याधितं सिद्चति । ततो 
साजेनब्व दुर्भन्नयमेकत्र ब्ध पिज्ञुलीस्युच्यते । समाप्त जलोद्रभेपज्यम्‌ । अभ्यासेन 
कर्मसिद्धिः दिने दिने कुर्यांत जलोदरनाशनाथस ॥ 


कण्डिका ॥ २६ ॥ 


सू० १ ।--अथ वातपित्तइलेष्माणि भेषज्यान्युच्यन्ते । मांसमेदो5मिमन्व्य 
पाययति वातविकारे। मधु अभिमनन्‍्व्य पाययति इलेष्मविकारे। घतममिमन्व्य पाय - 
यति वातपित्तसहबिकारे। तैकममिमन्थ्य पाययति वातइलेष्मविकारे । सू० २० ६ ।- 
अतिकाशे शोीरष॑क्ति शिरोवेदनायाँ च कर्माण्युच्यन्ते। व्याधितं शिरं मौअवेशितं कृत्वा 
वामेन हस्तेन वपन॑ जालसहितं गृहीत्वा जरायुज इति सूक्तेन छाज्ान्‌ प्रकिरन 
चजति व्याधिदेश यावत्‌ । तत्नेव मुञ्नप्रक्न॑ छाजाश्व वपनानां अक्षेप:। वामेन हस्तेन 
वपन मौझ्ल॑ इन्दुक॑च गुहीत्वा दक्षिणेन हस्तेन ज्यां द्र्॒तीं गृद्दीत्वा...व्याधितमग्रे 
कृत्वा यत्र व्याधिरुत्पन्ना तन्न स्थाने गत्वा जरायुज इति जपित्वा मौअप्रक्न॑ वन 
क्षिपति व्याध्युत्पत्तिस्थाने ज्यां तृष्णीं प्रक्षिपति । चातज्वरे कटिभज्ले शिरोरोगे च 
वातगुल्मे वातविकारे च सबरोगे च भेपज्यम्‌ । धनुर्वाते अड्गकम्पने वाते शरीरभज्डे 
सर्ववातविकारे सैषन्यम्‌ । सू० < (--घृतमभिमन्ध्य नासिकानरस्त दुद्यात्‌ । 
सू० ९ ।--जरायुज इति सूक्तेन पश्चपवंवेणुदुण्ड छुलादे संस्तभ्य जपति शिरोरोगे 
कटिभज्ञे वा वातगुल्मे विकारे च। लिक्षयपतापः समाप्त:। सू० १० ।--अथ छोह्ठितं 
वद्दति दरीरमध्ये बहिश्व । कर्माप्युच्यन्ते । पद्मपववेशुदण्ड रुधिरवहनस्थाने द॒त्वा 
असूर्या ” इति सुक्त जपति। रश्थ्यायाः पांसून्‌ गृहीत्वाभमिसन्त्य रुधिरत्रणे वि- 
किरति । सू० ११ ।--अभंकपालिकां बन्नाति । केदारमरत्तिका इति । सू० १२ ।- 
अमेकपालिकाममिमन्म्य पाययति। अभंकपालिका शुष्कपछरूत्तिकास्‌ । ख्तीरजसो5ति- 
प्रवर्तने भेषज्यं रुधिरप्रवाद्दे च । सू० १४ ।--अथ हृद्रोगे कामके चेत्यादिमेषज्या- 
न्युच्यन्ते। सू० १६-१५ ॥--अनुसूर्यमिति सूक्तेन गोरक्तचर्मदछिद्रमणिं गोदुस्घे 
त॑ दत्ता संपात्याभिमन्न्य बन्नाति दुग्धं च पाययति । अभ्यातानाथुत्तरतअम । 
कामले हृद्रोगे चेत्यादि लिज्लयपतापः। सू० १८ ।--दरिद्वोदर्न व्याधितस्य 
भोजन दत्वा तस्योच्छि्ट चालुच्छिं चेकन्र कृत्वा तेन च॒ उद्धतंनं कृत्वा शिरः 
प्रसत्यारभ्य यावत्पादी उद्ध॒व्य॑ ततो व्याधितं च खट्वायासुपवेश्य खट्वाधस्तात्‌ 
झुकां काइमुसुकं च गोपितिलकां च॒ एते श्रयः पक्तिण: सब्यजड्भायां हरितसूत्रेण 
यद्भुप खट्वाधस्तादू बन्नाति ।****'““अपस्मारे मेषज्यम् । उदकममिसन्व्य व्याधितं 
सज्ापयति । सू० १९ ।--सन्थमभिमन्ल्‍्य प्रपा प्रयच्छति भक्षार्थम््‌ ! सर्वेन्न 
गुहद्वारे अग्ने ब्याधित ऋृत्वा तमगे प्रवेश्य स्वयं प्रविध्य ततो भक्तममिमस्थ्य 
डे 








१८ अथवंवेदोय-कोशिकसूश्षस्प--« 


वभ्याधिताय प्रयच्छति । सर्वन्न यन्न यन्न प्रयच्छतिशब्दस्तन्न तम्नेव बोझब्यम । 
(कौ० ७११८) सू० २० ।--अनुसूर्य इति सूक्तेन शुष्कचन्दनमभिमन्त्रयेत्‌ । काष्ट- 
शुब्कचन्दनसभिसन्त्रयेत्‌। गोपीतिककाँ-यस्मिन्कस्सिश्व दृष्टा वदन्तीं तत्रामिमन्त्रयते 
व्याधितः। सू० २१ ।--दृषभहृद्यछोमभिः सुवर्णवेशितं मणि कृत्वा सम्पात्याति- 
मन्ध्य व्याधिताय बन्नाति । समाप्तानि अपस्मारविस्मयहृद्रोगकामरकरोहिणकानि 
सेषज्यानि। सू० २२ ।--जअथ इवेतकुष्ठभेषज्यान्युच्यन्ते । इवेतकुष्ठं गोमयेन 
प्रघृष्य यावल्लोहितं इृष्ठा भ्ज्ञराजहरिद्वाभ्यां इन्द्रवारुणीनीलिकापुष्पा एताः पदन्च 
पिट्टामिसन्ज्य कुछ प्रलत्तम्पति । खू० २३ ।--पलितानि छित्त्वा घृष्ठा अवलिस्पति । 
सृ० २४ ।--अथ सारुतान्युच्यन्ते । समाप्तानि कुष्ठभेषज्यानि श्वेतपलितनाशर्न 
दुर्मिन्ननाशनं च। सू« २५ ।--अथ ज्वरभेषज्यमुच्यते। नित्यज्वरे वेलाज्वरे सतत- 
ज्वरे एकान्तरितज्वरे चातुर्थिकज्वरे च ऋतुज्वरे च । सू० २६ ।--अथोह्ेगविनाश- 
भैषज्यान्युच्यन्ते। सू० २८ । -- उप प्रागादिति सूक्तेन उल्तुकहयमभिमन्ध्य घृषीयत 
रात्रो उषाकाले एतत्कम । तथा प्रभाते स्वस्तिदा इति सूक्तेन दक्षिणेन पादेन प्रक्राम- 
तीति (कौ० ५०।१।) स्वस्व्थयनम्‌। बृद्धबाल्युवस्त्रीपुरुषाणामकस्माहुड्ेंगः प्रलापो 
वा भवेत्तता एतत्कम कुर्यांत। सू० २९ ।--गन्धवराक्षसेअप्सरसे भूतग्रहादिषु 
भैषज्यान्युच्यन्ते । सू० ३० |--चतुष्पथे व्याधितं कृत्वा ततः भ्रज्वालिताप्नौ 
घृताक्ताः सर्वोषधीजु॑होति । सू० ३१ ।--व्याधितस्य वकछणिकां सर्वोषधिसहितां 
हस्तेन कझृत्वा नदीसुखसंमुखां प्रविश्य नदीमध्ये वछुणिकायां स्वोषधि घृताक्तां हुत्वा। 
ततः प्रक्रामति। उदकमध्ये सर्वोषधीजंहोति घृताक्ताः | पश्चात्स्थितो व्याधितं सिश्चति। 
सू« ३९ (--ततो झरुण्मये आमपात्रे होमशेषाः स्वोषधीः कृत्वा पक्षिणों यस्मिन्‌ 
वृक्षे वसन्ति तन्न त्रिपादे ऋृत्वा बच्चाति। सू० ३३-४० ।--अथ लोकिके शापे 
वैदिके शापे व ख्रीणामाक्रोशे च पुरुषाणाञ्व भेषज्यमुच्यते । सर्वस्मिन संहिता- 
विधिकरम्ंणि प्रधानकर्ममध्ये नव॑ घर्ट यत्पथममास्थापितम्रुत्तरतस्तेनोदकेन हिरण्य- 
चर्णा इति सूक्तेन अभिसन्न्रितेन कारयितामिषेचयेत्‌। सवत्र मेघाजननादिकमंसु । 
ततः पश्चान्मणिबन्धनादिकम कुर्यांत । भेषज्येष्वभिषेक न कुर्यात्‌ । अभ्यातानान्तं 
कृत्वा अघद्विष्टा इति सूक्तेन यवमर्णि सम्पात्याभिमन्न्य पुनः सूक्त जपित्वा बच्नाति। 
लोकिके आक्रोशे वेदिके च ब्राह्मणस्थ शापे आक्रोशे चक्ररचक्षुईप्टिनिपाते च पिशाच- 
रक्षादिषु सेषज्यं समाप्तम । अथ रक्षोग्रहे भेषज्यसुच्यते । आज्यतन्त्र कृत्वा शं नो 
देवीति सूक्तन पश्चिपर्णीमोषधि पिष्ठा सम्पात्याभिमन्ज्य पुनः सूक्त जपित्वा शरीर 
प्रहिम्पति । अभ्यातानायुत्तरतन्त्रम्‌। पापगृहीते च स्रीयमंख्रावे च म्॒तापत्यायां 
च अन्‍्यादूमृहीते च पिशाचगूहीते च रक्षोभयमेषज्यं समाप्म । अथ राजयक्ष्मादि- 
मेषज्यमुच्यते । तन्नं कृत्वा वरणोवारयता इति तृचेन वरणबृक्षम्णिं बन्नाति | 





संक्षिसरोकासहुषटः । १९ 


राजयक्ष्मादिपूगव्याधिषु श्वेतोहम्बरकुष्ठाथष्टादशजातिषु ज्वरादिसवेरोगेषु भेषक्य॑ 
समाप्तम्‌ । अथ वातविकारे संषज्यम्ुच्यते। पिप्पलीक्षिससेषजीमिति सूक्तन पिप्पल- 
द्रव्यं आशयति । वातविकारे धनुवांतगुल्मे वातझले क्षिघ्रवातग्रदोषे कमकृते वाते 
उत्पन्ने सर्वव्याधिविकारे भेषज्यं समाप्तम । जलछोदरे भेषज्यमुच्यतें । विदभ्रस्य 
बलासस्येति तृचेन सूक्तेन व्याधितस्य मृर्धनि सम्पातानानयति। सर्वन्याधिविसपंणे 
प्रकोपे च बलासे च आमन्त्रविसर्पणे च अक्षिविसपंणे च विद्धिविसपंणे च हृदयामये 
व अज्ञातराजयक्ष्मणि च एतेपां भेषज्यं समापम्‌ । या बच्नच इति सुक्तेन दश वृ॒क्ष- 
शकलछानि छाक्षाहिरण्येन वेधटितं सर्णि कृत्वा ,, .बच्चाति। सर्वव्याधिभेषज्यं समाप्तम्‌ । 
सू० ४१ ।--अथ क्षेत्रियव्याधिसेषज्यसुच्यते । क्षेत्रियो व्याधिलिंडी पितृपर्यांगतः 
क्षेत्रियरोगः कुछक्षयरोगः अहणीदोषः सर्वेशरीरविस्फोटकारः । सू० ४३ ।-- बचओ- 
रज़ुनकाण्डस्येत्यचा अजुनकाएं यवद्ुस्ं तिलपिज्ञिकां च एकन्न न्नीणि बच्चा बन्चाति । 
आक्ृतिछोष्ट जीवकोपण्यां बद्धा बचन्चाति । वल्मीकरत्तिकां जीवकोषण्यां बच्धुय'* 
बच्चाति । जीवतः पशोश्रवर्म जीवकोषणीव्युच्यते । 


कष्डिका ॥ २७ ॥। 


सू० ३।४ ।-- शाछातृणानि गत्ते प्रक्षिप्य तस्मिन्‌ गर्तें ब्याधितमुपवेश्य तत 
आचामयति'** 'अवसिश्वति । समाप्त क्षेत्रियस्य भेषज्यम्‌ । सू० ५ (--अथ बचद्यमग्द्दे 
मैषज्यमुच्यते । दशवृक्षेति सूक्तेन वृक्षधिकल्पेनः पलाशादिदशवृक्षशकरानि 
गृहीत्वा छाक्षाहिरण्यवेष्टितं मणि रृत्वा बध्नाति। सू० ६ ।---दुश ब्राह्मणा अथ- 
वाड्विससः सुहृदो दशवृक्षेति सृक्त जपन्‍तों ब्याधितं शरीरमभिस्रशन्ति | 
सू० ७ ।--पुनः क्षेत्रियमैषण्यान्युच्यन्ते । सू० ९ ।--उदकत्पाक्रान्तमेषज्य- 
मुच्यते। सू० १३ ।--सवासिनाविति सूक्तेन मन्‍्थघटमभिमन्व्य पाययति 
व्याधिताव्याधितो एकवस््परिहितो सन्‍तो । सू०« १४-१७ ।--अरुपो डद्र- 
गण्डुलुकमेषज्यान्युच्यन्ते ॥ इन्द्ृस्य या महदीति सूक्तेन क्ृष्णथणकान्‌ घतमिश्रा 
अहोति ॥ गोवारूचित्रितं शरसंध्यं परिवेश्य पाषाणेन चूर्णयति। अग्नो प्रतपति। 
ततः सुक्तान्तेज्मौ आदधाति । सू०१८ ।-सब्ये हस्ते पांसून्‌ कऋृत्या दक्षिणेन विस्ृज्य 
दक्षिणासुखः स्थितः सूक्त॑ जपित्वा व्याधितस्योपरि किरति । अरुषो गण्डुरूकानां 
सैषज्यम्‌। सू० १९ ।--पांसून मर्दंयति हस्ताभ्याँ व्याधितः । सू० २० ।--पहा 
शोदुम्बराज़ाः समिध आवृधाति। समापता उदरकृममः उद्रगप्डुलकाश्न शष्टकृमयश्न 
तेषां सर्वेषां सैषज्यम्‌। सू० २१ ।--अथ गोकृमिमैषण्यान्युच्यन्ते । सू० २५ ६ 
उशझन्नादित्य इति सूक्तेन घृतमिश्नान्‌ कृष्णचणाकाजुद्दोति । उद्यत्नादित्य इति 
सूक्तेन शरगोवाल्वेश्ित घारयति पाषाणेन। सू० २७-२८ ।-सर्वम्याधिमेकल्य- 


२० अथर्ववेदीय-कोशिकसूतन्नस्य--- 


मुच्यते । आज्यतन्त्र कृत्वा व्याधितं पर्वसु बच्चू। अक्षीम्यां त इति सूक्तेनोदपात्॑ 
सम्पात्य ततः पुनः सूक्त जपित्वावसिच्य व्याधितस्य पव॑गन्थिविंम्युच्यते। तत उत्तर- 
तञ्नम । समाप्तमक्षिरोगनासिकाकर्णशिरोजिह्लाग्रीवाराजयक्ष्मादि सर्वेभेषज्यम्‌ । 
सू० २९ ।--हरिणस्येति सूक्तन हरिणश्यज्ञमणिं' ''बन्नाति ॥ हरिणश्डड्षेत सहोदक 
आचामयति । अथोषाकाले एतत्कमं। हरिणचर्मशह्लुधानं प्रज्वाल्योदकेन प्रक्षिप्य 
ततो व्याधितमवसिश्यति । खू० ३२ ।--बालरोगग्रहीते च मेथुनदोषमैषज्यान्यु- 
च्यन्ते । पूतिगन्धमत्स्यसहितमोदन व्याधिताय प्रयच्छति भक्षणार्थम्‌। सू० ३३।- 
अरण्यतिलेः भ्रज्वालितमुद्पात्रमभिमन्््य प्रक्षिपति उषाकाले । अवसिदश्चति व्याधि- 
तम्‌ । मेधथुनराजयक्ष्मणि भेषज्यम्‌ । अरण्यशणेन अरण्यगोमयेनावज्वालितमुद्कंम- 
मिमल्यावसिश्वति । उषाकाले सार्जनाचमनम्‌ । चित्यादिभिः अ्रज्वार्तिमुद्कममि- 
मंत्य व्याधितमवसिश्नति । मार्जनाचमन च। केचित्तिलशणादिचतुषं कर्मसु 
अरण्ये अवसेकमिच्छन्ति । केचिद्‌ गृहे अवसेकमिच्छन्ति। सू० ३४ ।--अथ 
सर्वमैषज्यान्युच्यन्ते । आ गाव इति दशमिः सक्तेः सुक्षशीर्षक्त्या इत्यचा घटमुद 
कपूर संपात्याभिमनन्‍्ज्य व्याधितमवसिश्चनति ॥ 


कण्डिका ॥ २०८ ॥ 


सू० ३ ।--स्कन्दविषभये भेषाज्यान्युच्यन्ते । तक्षकदेवताये नमस्कार कृत्वा 
ततो बाह्मणो जज्ञे वारिद्मिति सूक्ताभ्यां उदकमभिमन्न्‍्य आचामयति। संप्रोक्षति 
विषदुष्ट | सू० २ ।--क्रसुकबृक्षशकर् सहोदकमभ्रिमंत्य तत आचामययति'“* 
अश्युक्षयति दूर्वांवज्वालितमुद्कममिमन््यावसिद्यति । जीणंहरिणचर्मांवज्वाल्ति- 
सुद॒के प्रक्षिप्प तमभिमन्‍्ज्य ततो<वसिश्नति। मार्जालिकावकरतृणैरवज्वाल्तिमुदक- 
मभिसन्न्यावसिद्धति । सु० ३ ।-उदपात्न॑ सम्पात्य तत आह्वावयति विषदुष्ट विषलिस्ता- 
भयां सक्तमन्थमसुपसथ्य ततो5भिमन्ज्य पाययति। मदनफलछानि श्रत्यचं भक्षयति 
यथा च छदृंयति तथा च कत्तव्यम्‌ । सू० ५ ।-शख्ताग्यमिधाते रुधिरप्रवाहे भेषज्या- 
न्युच्यन्ते। रोहिण्यसीति सूक्तेन लाक्षोदर्क कथितमभिमन्त्य व्याधिदेशमवसिद्धति ॥ 
उषाकाले कम। अस्थिभड्ढे रुधिरअवाहे राखामिधातादी भेषज्यम्‌ | स० ७ ।--रक्षो 
भेषज्यमुच्यते । सदस्पुष्पा सन्ध्या प्रसिहा । सू० 4 ।--अथ सर्वेब्याधिमेषज्य- 
सुच्यते ॥ भवाशवों मन्‍्वे वामिति सक्तेन । सू० ५। सर्वभूतग्रहसेषज्यमुच्यते । 
शमीपणचूण शमीफले क्ृत्वाभिमन्ज्य सक्तमध्ये ददाति भक्षा्थ रक्षोग्रहभेषज्यम्‌ । 
सू० १० ।--शमीचूणं शमीफले कृत्वाभिमनन्‍्ज्याऊड्डारे ददाति। सू० ११ ।-- 
शमीचूण शमीफले कृत्वाभिमन्ज्य व्याधितस्य शारूं चुणें: परिकिरति। स्‌० १२।- 
अमतियृद्दीते पुरुष भेषज्यमुच्यते । प्रशानष्ट अश्ञानगृहीते अधमंग्रद्दीते त्रिवर्ग च॑ 








संक्षितटोकासडुहटः । २१ 
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विनष्टे चूतक्रीडाद्रतिश्रवृत्ते कुबुद्धिमेषज्यम्‌ । सृ० १३ (--राजयक्ष्मणि शिरोरोगे 
कुष्ठमये सर्वगान्रवेदनायां भैषज्यमुच्यते । यो गिरिष्वजायत इति सूक्तेव । अद्दवत्थ 
देवसदन इति द्वे गर्भोउ्सीति तृचेन च कुष्ठपिष्टं नवनीतमिश्रममिमन्व्य अप्रतिदारं 
व्याधितशरीरं प्रलिम्पति । स० १४ ।--अथ शख्राभिषाते भेषज्यमुच्यते । 
रात्री मातेति सुक्तेन । हुग्धघलाक्षां क्राथयित्वाभिमन्न्य पाययति । शख्रामि 
घाते काष्ठाभिधाते पाषाणपतनाभिषाते अप्निदुग्घे सर्वशरीराभिघाते भेपज्यं समा- 
पम्‌ । सू० ५५ ।-- सूतिका ख्री अरिष्टकस्य भेपज्यान्युच्यन्ते । ब्रद्ययज्ञानसनापा 
“ये सहखधार एव ते इति सूक्तेन भक्तमभिमनन्‍्त्य ददाति सक्षणार्थम्‌ । सू० १६।- 
समाप्त स्रीप्रसवदोषे सूतिकारोगे च भेपज्यम्‌ | अद्भुतदर्शने दोषनाशनभेपज्यं 
समाप्तम्‌ । सर्वाद्ुतेषु भक्तकम वा मन्‍्थकरम वा आचमनकर्म वा कुर्यात्‌ । यानि 
चरकादिवेद्यकेषु अर्लतानि पव्यन्ते तेषां सर्वेपामियं शान्तिभेषज्यं भवति | 
स्‌० १७ । अथ सर्वव्याधिमेषज्यान्युच्यन्ते। सु० १९ ।--हो सम्पातों भूमो दुत्वा 
ततः सम्पातितां भूमिस्त्तिकां गृद्य तत उद्पात्रे प्रक्षिप्य व्याधितमाष्ठावयति । 


कण्डिका ॥ २९॥ 


सर्वविषभेषज्यमुच्यते। सू० २-४॥-यत्ते अथोदकमित्यचा अप्रदक्षिणं परिक्रामति 
ध्याधितम्‌। विषस्तम्भनभेपज्यम्‌ । शिरसि शिखां बच्चाति ।'' श्वेतवस्मेण अन्थि 
बच्नाति ।' * 'शणस्तस्वे ग्रन्थि बन्नाति । विष न विसपंति देशस्थितं भवति शरीरे न 
सर्पति विपस्तम्भनं भवति॥ सूृ०५।---ब्॒पामेरव इत्यूचा। यस्सिन्‌ स्थाने दृष्टं तं स्थान 
न पीडयति । ऋच जपित्वा दंशाहिपसन्यत्र गच्छति । विपशासने भेपज्यस्‌ ॥ सू० 
६ ।--चक्षुपा ते चक्लरित्युचा आचार्यस्ततः प्रदक्षिणं परिक्रामति। अपेह्यरिरसीत्यचं 
जपित्वा तृणानि अज्वाल्य ततो अद्यभिम्नुर्ख प्रक्षिपति । सू० ७ ।--अपेश्यरिरि- 
त्यूचं जपित्वा यतो दृष्स्ततो ज्वलितितृणानि क्षिपति दृ्शनेन | सू० ८ ।--केरात- 
प्रश्ष इत्यचा उदरक॑ गृहतृणावज्वालितममिमसन्श्य व्याधितें पाययति श्रोक्षति च। 
स॒० ९ ।-- असितस्य ते मातस्थेति ऋचा आर्लेज्यापाशं संपात्यासिमन्न्य बच्नाति 
आलिगी च विलिगी व उरुगूलाया इतिच द्वाम्यां मधुमक्षिकां मधुवृक्षरत्तिकामसि- 
सन्त्य पाययति । स० १४ ---अलाबुबृत्त सम्पात्याभिमन्ब्य बन्नाति। सू० १५; 
अथ दुष्टवक्तणां मुखस्तम्भनमुच्यते । एका च से यद्यकदृषोअसीति सूक्ताभ्यां कलाप- 
पच्छुवां मधूदक च एकत्र कृत्वा व्याधितं पाययति । दुष्टवक्तमुखबन्धनसेपज्यम्‌ । 
दुष्पुरुषबन्धनस्‌ । परोक्षेण बदन्ति । सूं० १६ ।--ग्रेकव्वप इति सूक्तेन भोजन 
मभिसन्न्य सक्षयति शापभेषज्यस्‌ | सूृ० १०। यद्येकबवृष इति सूक्तेन गृइद्वार- 
मभिमल्‍्व्य दृदाति अपिदधातीत्यथः । सृ० १८ ।--अथ ज्वरभेषज्यमुच्यते | सू० 
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१९ ।-अभिस्तकूमानमिति सूक्तेन । ताम्रजुवेण मूर्धि संपातानानयति। तत उत्तर- 
तन्त्रम्‌ । पुकस्मिन्‌ तन्‍्त्रे दावाशिप्रणयनस्‌। सू० २० ।--अथ कृमिमैषज्यमुच्यते । 
करीरमूर् सम्पात्याभिमंत्य बन्नाति । गोबाले। करीरकाष्ठं वेश्टयित्वा सूक्त 
जपित्वा पाषाणेन चूणंयति । ततः सूक्तेनाप्नी अ्रतपपति । ततः सूक्तेनादधाति । 
सू० २४ ।--एकविंशत्युशीराणां मूछान्यभिमन्व्य ततः पाषाणेन क्ुदूयति ततः 
सूक्त जपित्वा उशीराण्यप्मिना दृहति । सू० २६ ।--एकविंशत्युशीर पिज्लूली- 
सहित सम्पात्यामिमन्त्य ततो व्याधितमाफ्नाववति । सू० २७ ।--अथ राक्षस- 
भेषज्यसुच्यते ।--वयोनिवेशनकाष्टश्टतम्‌ । सू० २८।---अथ सर्पैविषमैषज्यमुच्यते। 
सपंविषलिज्ञयुपताप: । सू० ३० ।--इल्ेष्ममैषज्यमुच्यते । उद्केन इदं क्रियते । 
अप्स्विदं कृत्वा तत्राप्ति प्रज्वाल्य । अस्थिख्ंसमिति सूक्तेन काष्ठशकर्क संपात्य ततः 
शकलेन सम्पातवतावसिद्नति ब्याधितम्‌ ॥ 


कण्डिका ॥ ३० ॥ 

सू० १।२ ।--अथाक्षिरोगे भेषज्यमुच्यते । सर्षपकाण्डमणिं संपात्यामि- 
मंत््य बन्चाति सपंपतैलेन सम्पातवन्तं करोति। आज्येन प्रधानं अज्ञानि सर्षपतेलेना- 
भ्यज्य मणि वा ततो बन्नाति । सू० ३ ।--सर्षपशाक सर्षपतैलेनाभ्यक्तमभिमन्व्य 
व्याधिताय प्रयच्छति । सू०५।-मूलक्षीरं मुखेन प्राश्य ततो5भिमन्त््य अडक्ते अक्षिणी 
व्याधितस्य । मूलक्षीरं क्षीरपाटिकारूग्न॑ तदुच्यते । सू० ६ ।--मूलक्षीरं भक्षयति 
। सू० ७ ।-पित्तज्वरभेषज्यमुच्यते । ताम्रखुवेण मून्नि संपातानानयति । अस्मिन्‌ 
तन्‍त्रे दावापिप्रणयनं कुर्यात्‌। सू० < ।--अथ केशब्रुद्धिकरणे केशपतने मैषज्य- 
मुच्यते । वृक्षभूमिजातोषधीमिरवज्वाल्तिमुदकमभिमंत््यावनक्षत्रेववसिल्यति । 
सू० ९ ।-मधु क्राथयित्वा विभीतक क्राथयित्वाभिमन्त्य व्याधितमवसिश्वति । सू० 
१० -दारुहरिद्रा हरिद्वे च द्वाभ्यां क्ाथयित्वाभिमन्ध्यावसिश्यति । सू ०११ (--अथ 
उद्रतुण्डमेषज्यमुच्यते । कृष्णं नियान॑ सख्तरिति सूक्ताभ्यां चित्त्याद्योषध्या सहित- 
सुदकमसभिमन्त्य ततो च्याधितमवसिद्यति | सू० १२ ।--#ए््ण नियान॑ सखुषो- 
रितिसूक्ताभ्यां मरुती यजते पाकयज्ञविधानेन यथा वरुणम्‌। मासरुतं क्षीरौदनं 
मारुतश्तम््‌ । सू० १३ ।*****' अथ हृदयदग्घे जलोदरे कामले च मैषज्यान्युच्यन्ते । 
नथुद्कमनुछोममाहाय॑ ततन्न वल्लीकतृणानि श्रक्षिप्य व्याधितमवसिश्नति । सू० 
१४ ।--अथ गण्डमालामैषज्यमुच्यते । पतन्न च या इति सूक्तेन गोपाशूछिकां 
पद्चाशत्पंचाशत्यधिकाअरनो अ्रज्वाल्य अधस्ताद्यः समिध जादुधाति । 


कण्डिका ॥ ३१ ॥ 
सू० ४ ।--पुरोडाश'''पयो जुड्दोति । न्ोहीनू । आवपति शान्तवृक्षसमिध 





संक्षिघटोकासहुइः । श्३ 


बम अधापकलमी भर कक पाए. पिफकनाप>० व" 


आदधाति। रक्षोग्रहमैषज्यम्‌ । सू० ५ ।--अथ सर्वभेषज्यमुच्यते । वैश्वानरों न 
ऊसये ऋतावान वेश्वानरमिति सूक्ताभ्यां उद्पात्रममिसन्व्य पाययति | सक्तुमन्थ॑ 
पाययति। हरिद्वां सर्पिषि पाययति। अप्सु घतमुदकममिमन्तज्य पाययति। सू० ६।-- 
श्पवादे भैषज्यमुच्यते, बहुभापणमधर्मे च प्रवर्तते तस्यापचादः । अभ्यातानान्तं 
कृत्वा अस्थाद्‌ थरिति पूर्वेण स्वयंपतिते गोश्ज्ें उदक कृत्वामिमन्न्याचामयत्ति 
अस्युक्षति च। सू० ७ ।--अथ उदरे वा ह॒दये बाड़े वा सर्वाज्षे वा झूले उत्पन्ने 
भेषज्यमुच्यते । या ते रुद्व इति सूक्तेन शूलमर्णि संपात्याभिमन्‍्ल्य बच्चाति। झूले 
लोहमणिः पाषाणो वा दारिलरुद्रमतम्‌ । यां ते रुद्र हति व्याधितममभिमन्त्रयते रुद्र- 
भाष्यमतम्‌। शुलूमेषब्य समाप्तम्‌। सू० <।--रक्षोग्रहे भेषज्यमुच्यते | उत्सूय इति 
चित्याद्योषधी भिः सहोद्कघटमभिमन्त्य व्याधितमवसिश्नति । शम्युदकेन सह अव- 
सिद्वति । शमीबिम्बमुदकसहितं अवसिद्यति शीष॑ंपर्णोमुदर्क दत्वा अवसिश्वति । 
सू० ९ ।--दुष्टगण्डविशिष्टभेपज्यमुच्यते । तैलममिमन्ल्य व्याधितं गण्ड संसा्टि । 
सू० १० ।- स्थूणायां निकर्षति घृष्यति शरण रुधिरक्ृते दुष्चणे दुष्टगण्डव्याधि- 
भैषज्यं समाप्त । सू० ११ (--अक्षितन्रणभेषज्यमुच्यते । गोमृन्नसमिसन्व्य तेन 
चर्ण मदंयति । भस्‍्य च्रणस्य मुर्ख नास्ति । अक्षतदुश्खणे भेषज्यम्‌ । सू० ३४ -- 
तृणरजस्यथ फेनसमभिमन्च्य त्रणण प्रल्िस्पति। यस्य गण्डदुष्टस्य रुधिरं नच वहति तस्य 
समाप्तमक्षतत्रणभेषज्यस्‌ । सू० १६ ।-- गण्डमालाभेषज्यमुच्यते । झंखं घृष्ठामि- 
सन्न्‍्य गण्डमार्ला प्रत्म्पिति। श्वानलारां कुकुंटछाछां प्रलिम्पति। जलौकाममिमन्थ्य 
गण्डमालायां संसजयति । सू० १७ ।--सेन्धवलूवर्ण चूणंय्रित्वाभिमन्थ्य गण्डसा- 
लाया उपरि पकिरति। ततस्तस्योपरि निष्ठीवति मुखलारां अक्षिपति । सू० १40० 
अथ पक्षिणो5सिघाते भेपज्यमुच्यते । श्वानपद॒स्थानसृत्तिकामभिमन्ल्‍्य पक्षाइ्ततं देश 
प्रत्सिपति । पक्षदरतसेषज्यम्‌ । सू० १९ ।--शुनो सक्षिकासभिमन्थ्याग्नो अक्षिप्य 
ततो घूपयति व्याधिप्रदेशम्‌ । काकगृधकपोतद्येनादिपक्षिणासिघाते मैषज्यं समा । 
सू० २० ।--अथ गण्डमेपज्यमुच्यते । ग्लौरितः अ्पतिष्यतीति अरध॑र्चेन गोमूत्न- 
समिसन्त्य गण्ड मर्दयति। प्रक्षाऊयति । दन्तसलं प्रलिम्पति । तृणरजःफेनं **' प्रलि- 
म्पति । समाप्त यण्डसेषज्यं गण्डस्कोटिकां इत्यथं:। सू० २१ ।--गदसाझुरुं गण्ड- 
सैषज्यमुच्यते ''' ! शान्त्युदकममिमन्ध्य क्षतं प्रोप्नति। भाज्य जद्दोति। ततो मनसा 
संकल्पयति सम्पातान्ददाति । समाप्त ग्दंभद्शज्ञातिपिकादिक्षतगण्डमेषज्यम । 
सू० । २२ ।--पापगृहीते जछोदरे च भेपज्यमुच्यते । सू० २६ ।--विषे डपविषे 
स्थावरजड्मे च भेषज्यमुच्यते | मक्षिकायां च भेषज्यस्‌ । सू० २०७ ।--काशो शेष्स- 
पतने च भैषज्यमुच्यते । सोजनममिमन्व्य दृदाति। सक्तुममिमन्न्य भक्षयति । उप- 
स्थानमादित्यस्य । उदकममिमन्थ्याचामयति । सू० २८ ।--केशबृद्धिकरणे मेषज्य- 





२४ अथव॑वेदीय-कोशिकसूत्रस्य--- 


भुच्यते । काचीमाचीफलमणि बच्चाति । जीवन्तीफलं बच्चाति । भ्ड्गराजं बचन्नाति । 
केशइढीकरणे केशजनने हस्वकेशेषु वृद्धकरणभेषज्यम्‌। माषतिछादि कृष्णमन्नं भक्ष- 
यित्वा काचीमाचीफल् अृज्ञराजाभ्यां सहोदकममिमन्त्य रात्रो बाह्मे मुहूत्तेंड्व- 


सिल्नति । 





कण्डिका ॥ ३२ ॥ 


सू० १ ।--जम्भगद्दीते भेषज्यसुच्यते । स्तनसमिमनन्‍्त्य बालकाय प्रयच्छति 
पाना पतिः करोति कर्ता करोति । हुःखनाशने भेषज्यस्‌ू । स० २ ।--पाययति 
बालक पिता वा माता वा पाययति तत्रोपरि दुल्यते अभ्यवहुग्धाः। सू० हे ।-- 
सर्वव्याधिभेषज्यमुच्यते ,.. ...स० ५ । वृश्चिकर्भेषज्यमुच्यते “तिरशथ्ििराजेरित्यचेन! 
ज्येष्ठीमथु पिश्वामिमन्त्य पाययति । सू० ६ ।--क्षेत्रस्धत्तिकां जीवकोषणीच्म॑वेशितां 
मणि कृत्वा सम्पात्याभिमन्ध्य बन्नाति। वृश्चिक्मशकमैषज्यम्‌ । जीवतः पशोश्रर्म 
जीवकोषणीत्युच्यते । स्‌० ७। यानि यानि पायनान्युक्तानि तानि “तिरश्विराजेरि' 
व्यस्य सक्तस्य भवन्ति । समाप्त वृश्चिषपिपीलिकामशकदंशशाकॉटजलूकाभेषज्यम । 
स॒० 4। अथ गण्डमाढाभेषज्यमुच्यते । '“अपचितां छोहितीनामिति द्वाभ्याम। 
“आसुजुस” इत्येका एतामिस्तिरभिवेशधनुषं कृष्णोणंमयी ज्यां कृत्वा चित्रितेन 
शरेण गण्डमालां विध्यति प्रत्युचम्त । त्रयः शरा भवन्ति | सू० ९ ।--था भ्रेष्या 
अपचित”' इति चतुर्थ्या ऋचा चतुर्थेन शरेण गण्डमारामसिनिधाय विध्यति। 
स्‌० १० ।-कृष्णोणज्यावज्वालि्तोदकमभिमन्त्य उषाकाले ,.. अवसिद्धति व्याधितम्‌ । 
सू० ११ ।--अथ राजयक्ष्मभेषज्यमुच्यते ।... ...त्चेन वीणातन्वीखण्ड सम्पा- 
व्याभिमन्‍्य बन्नाति। सू० १२ ।--वाद्यवीणा तस्यादड्रस्वरं विष्णोर्वाद्यवीणाकण्द 
शिखण्डं बीणातन्नीं बद्धा सम्पात्याभिमन्ज्य बन्नाति । सू० १३ । स्वयंपतितवीरि- 
णखण्डन्नयमेकनत्र बद्धा सम्पात्याभिमन्त्य बन्नाति । सू० १४ ।--जलछोदुरे चरुण- 
गृहीते भेषज्यमुच्यते । सू० १७ ।--अथ ज्वरभेषज्यमुच्यते । “नमो रूण्येति” 
सूक्तदयेन खट्वायां व्याधितं कृत्वा बध्वा तत अधः खद॒वायां व्याधितमुपवेश्य तत 
डदकमभिमन्त्य व्याधितमवसिद्धति। व्याधितं सिच्यमानं यथा मण्ड्कममिषिच्यते 
तथा कुर्यांत। सू० १८ ।--भअथ सर्वभेषज्यमुच्यते । अर्थसूक्तेन व्याधितेन...... 
अमिभ्ृशति । सू० २० ।--सर्वविषभेषज्यमुच्यते। सू० २१ -“इन्द्रस्य प्रथम०” 
इत्यथंसूक्तेन पे कीटक॑ तालिणीति छोकप्रसिद्धा तं पिट्टाभिमन्त्य नस्‍्त दुदाति... 
दक्षिणनासिकापुटे । सू० २२ ।--अथ सपपंभये मेषज्यमुच्यते । पेढ्ं श्वेतवस्वेशित- 
मसिसन्तज्य यत्र सर्पंभयं तत्र निखनति । पैहं हिरण्यवणेसदशः कीटबअ्िन्रितों वासः 
पैह इल्युस्यते। सू० २४ ।-- मारे अभूदित्युचान्तेन उल्मुकं प्रताप्याभिमन्व्य ततो 


संक्षिसटीकासडइः । २७ 
विषत्न्ण दृष्टा तत्संमुर्ख क्षिपति । सू० २०५ ।---सर्पाद्शने यतो दृष्टस्ततः भ्रक्षिपति 
उल्मुकस । सू० २६-२७ ।--अथानुक्तेषु कौशिकोयेषु सर्वव्याधिभेषज्येषु उत्तेषु 
चानुक्तेचु वा पठितेषु तत्र सर्वभेषज्यमुध्यते । सर्वव्याधिभेषज्येषु मन्नओषधिवनस्प- 
तोनामनुक्तान्यप्रतिषिद्धानि भेषज्यानां अंहोलिड्ञमिरुच्यते अंहोलिज्ञेन गणेन तानि 
कत्तव्यानि । “आश्ञानामाशापालेम्य” इत्येका अंहोलिड़गणः । यानि च वे प्रती- 
कान्युच्यन्ते तान्यमिसतञ्नणेन सर्वव्याधिभषज्यानि भवन्ति तान्युच्यन्ते । “अक्षिम्यां 
ते मुझ्लामि व्वा०”, उत देवाः०?, “आवतस्तशीषक्ति, अंहोलिक्ष्गण:। एतेः 
पत्नग्रतीकेः ... अन्यतमेनेक्रेनाभिमन्त्रणं. कुर्यादित्यथीः । अंहोलिक्गमणः ।? सर्च- 
व्याधियुर्मेपज्यानि । अथवा तेः सूक्तेः कतंव्यानि । अथवा अंहोलिज्ञेन कतंव्यानि ? 
उतक्तव्याधीनां परिगणन क्रियते। सू० २८ । अथ ख्रोकसणो विधि वक्ष्यासः । पुत्र- 
कामाये खीकामाये खिये झ॒तापत्याये रजोनाशे च शान्तिरुच्यते । 


कण्डिका || ३३ ॥ 

सू० १।---अथ असवकाले इदं कर्म क्रियते यथा सुखेनेव प्रसचो भवतीत्यथे: | 
अथ असूतिकरणसुच्यते सृू० ३ ।--छिद्यमानासु सुजेपीकासु गर्भसंस्थमरर्ण भवेत । 
एक कम ॥ सुृ० ५॥ शालाग्रन्थीन्‌ विचतति। द्वितीयं कम सू० ६(-कटिप्रदेशे बन्नाति 
तृतीर्य कम । केचित्‌ “वषट ते पूषन्निति सूक्तेन तेममिसंत्य प्रसवकाऊे अभ्यक्षन 
कुव॑न्ति । सु० < ।---“भन्‍्या वो अन्यमवेति”” ओषध्यस्ता एवं एकन्न बध्नाति। 
सू० ९ ।--सर्वश्रीषघिखननमेतेन विधानेन कतंव्यं । यत्र क्िदौपषधिलननं तत्न 
सर्वेत्नानेन विधानेन कर्तब्यं। सू० १4।--यदि तान्येकत्र भवन्ति तदा पुत्रो जायते। 
विज्ञानकर्मेदं । सू० २० ।--यदि पुंनामधेयं स्थ्शन्ति तदा कुमारो जायते । 


कण्डिका ॥ ३४ ॥ 

सू० १ --अथ वन्ध्याप्रजननकरणसुच्यते । सू० २। --त्तों ग्रुद्दे घुरोढाझं 
प्रसन्‍द कट॒ुपा अलूंकारान्ससम्पात्य अयच्छति । सू० ३ --अथ मतापत्याया: ख्तिय- 
स्तस्या: शान्तिरुच्यते । गर्भस्नावे जातमात्रे झूते वा र्ियां वा सुरुषे वा बाले वा 
यूनि वा झते इदं कमे । न्नीणि सण्डपानि आगकाराणि कृत्वा एकस्मिन्‌ सण्डपे 
अभ्यातानान्तं कृत्वा 4... सू० ४ ।--पालकाशपत्रे ॥ ५ ॥ सोसेषृपरि ख्रीमधिष्ठा- 
प्य तेनोदपात्रेणाहावयति । सू० १० । --प्राकपश्चिमद्वारेषीक द्वायोरुपरि बच्धा 
ततो. “निःसाछासि  ति-सूक्तेनोदुम्बरीः समिधः स्तापत्याये आदधाति। 
सू० १२ | “--परतिछाभकर्माण्युच्यल्ते । सू० १३ ।--आक्षयति कुमारी | 
सू० १४ ।--सुगास्वरखक्तिकाया वेदिं हत्या दिरिफ्याछकारान्‌ गुगगुर मोक्ष अउ 
यथोक्तान सम्पात्य बन्धन धूप अलेपन कुर्यात्‌ । पूवेस्थ संहिताविधिश्कोकः ! 

है 


२६ अथरवेवेदीय-कौशिकसूत्रस्य--- 


अिककनन+सरनम पक पक "पक. :कपकररी पम३ करी प. 270७ क्री कक फ... * पक का। आया 2०१७ का डे अली छओनरी अन- च>पण जज. सनम चर बल्‍क, 


आवपेन्सुरभिगन्धान्‌ क्षीरे स्पिस्तथोदके । 
एतदायनमित्याहु शेक्ष तु मधुना सह ॥-- 

सू० १० ।--दक्षिणाझ्जुखी कुमारी प्रक्रामति ॥ सू० १६ ।--नावं सम्पात्य 
“सगस्य नाव” मित्यचा उत्तारयति | सू० १७ ।--सप्तदानतंत््या वत्सान्‌ बन्ध- 
यित्वा सम्पात्याभिमंत्य कुमारीं मोचयति | स्वयं न कर्त्तां । यदि प्रदक्षिणं मोचयति 
तदा पतिकामः । सू० १८ ।- वृषभ विसजजंयति । सू० २१ ।--आगम छूदारं 
आदशयति आज्यतंत्रे भगिनीकं। सू० २३ ।--तत “अयरण” इत्यधे्चेन गृहाभ्य- 
न्तरे कोणे, बलिहरणं करोति। सू० २४ ।---यत आगच्छति काकस्तत आगच्छति 
वरः समाप्तानि पतिकाभकर्माणि । 

कृषण्डिका ॥ ३५ ॥ 

सू० १ ।--पुंसवानान्युच्यन्ते। रू० २। -- नक्षत्रकव्पे उक्तानि पुंनक्षत्राणि 
सू० ३ । --बाणं विवृह्ति । शरमणि सम्पात्यामिमंत््य बन्नचाति । सू० ४।-- 
अध्यण्डे बृहतिपाछाशविदायों वा एकत्र पिज्ठमिमंत्र्य दक्षिणेनाडुष्टेन दक्षिणस्यां 
नासिकायां नस्तं दृदाति। पुत्रार्थ कर्म पुंसवनमित्युच्यते । सू० ५।६॥७ |--- 
केल्नाँश्व॒ पलाशत्सरु निव॑र्त निध्ृष्य शिश्ने आधाय ततो मैथुन करोति । समाए॑ 
गर्भाधानं। सू० 4।९ | --पुनः पुंसवनझुच्यते मधुमन्थेसि निश्षिप्यामिसंन््य 
पाययति खी । सू० १०।--शमीगर्भारवत्थस्याप्ति कृष्णोर्णया वेष्टयित्वा सम्पात्याभि- 
मन्तज्य बन्नाति आज्यतन्त्र । समा पुनः पुंसवर्न । सू० १३ ।--अथ गर्भाधान- 
मुच्यते हस्तावतंक कर्णांदिकं सम्पात्याभिमन्न्य बच्चाति आज्यतन्त्रे । समाएं 
गर्भाधान | सू० १२ ।--अथ गर्भहंहणसुच्यते । “अच्युता ोरि/ति। सू०१६। 
“धाता दधात्वि!ति चतसूभिगंर्भिण्या उद्रमभिमंत्रयते वीरकर्म समाप्त सू० १७। 
अथ प्रजननकर्म । “भप्रज्ञापतिजनयती 'ति सूक्तेन ॥ सू० १९ ।--डदकुछिज 
संम्पातवन्तं कृत्वा गर्भिणीं परिहत्य मध्ये निनयति । सुरा कुलिज ... भक्त सुरां 
प्रपां सम्पात्यासिमन्ज्य ग्रजाकामाये प्रयच्छति । समाप्त प्रजागर्भेकमें वन्ध्यायाः । 
सू० २० । “-अथ सीमन्तकर्से उच्यते। इ्वेतपीतसर्षघान्‌ सम्पात्यासिसन्त्य 
पुण्याहान्ते बल्लाति । सू० २९ ।---अथ स्रीवशीकरणसुच्यते । वृक्षत्वक्‌ , तगरं, 
शरखण्ड, अज्जनं, कुष्ठं, ज्येडीमछु, वातसंञ्रमतृणानि । एतानि द्वव्याणि आज्येना- 
लोड्य अ््»ं॑ समालसेत्‌ रुच्यथेम्‌ | सू० २९ । ---अहुब्या तुद॒ति भार्यायामुदरे 
पृष्टो रूच्यर्थी । सू० २३ । --एकविंशतिबद्रीकण्टकानाद्धाति। सू० २४ -- 
एकविंशतिबद्रीप्रान्तानि सूत्रेण वेश्यित्वा। सू० २६ । --खट्टां अधोमुखपहिकां 
भृहीत्वा, . .स्वपिति । त्रिरात्नं कमे । सू० २७ । --अदुयब्छेते । सू० २८ -+ 
समाप्तानि संवननानि वशीकरणानि कामविषये ख्रियाम्ुत्साहो सवति । 


संक्षिप्तटीकासडु हः | २७ 
कृण्डिका ॥ ३६॥ 


सू० १-२ ।--स्वापनविश्नशमनम्‌ । ख्रीस्वापनकर्म उच्यते । अभ्यन्तरद्वारे 
शेषमुदक न्युबजति । सू० ४ ।--ख्रिया: खट॒वाया दृक्षिणपादमभिमन्त्रयते । खट्टा- 
या रज्जुमभिमन्त्रयथते । स्रीस्वापनं पुरुपस्य विपये काम उत्पद्यते । कामविषये 
खीस्वापनं समाधम्‌ । रज्जाप्रच्छादनं रुज़ा भवतीत्यर्थ:। स्वापनं सर्वेर्पां मानुषाणां 
निद्राकामानाम्‌ । मेथुनमाचरतो विध्नं न भवति । सू० ५-६ ।-- अथ पढायिन्या: 
खियाः बनन्‍्धचनकर्म तन्त्रक्रमेण क्रियते। रज्जु कल्पते तदज्जुवेष्नमुच्यते । 
“अस्थाद्‌ थौरस्थादि”ति द्वितीयेन सूक्तेन रज्जुवेशनमसिमन्यय वंशाग्रे बध्चा 
मध्यमस्थूणे बन्चाति। सू० ७ | --शयनपादममिमन्तव्य उत्पक्े बध्नाति । 
सू० ९ ।--अछुशेन तिलाब्जुद्दोति । सू० १० । --जायापत्योरक्रोधकरणसुच्यते । 
सू० १२ | --सौभाग्यकरणमुच्यते । जहुपुष्पीमुलमोषधिवत्‌ खात्वा ... 
बच्नाति । सोचर्चलपुष्पसभिमन्त्य यस्य सौभाग्यमिच्छति तस्य पुष्पसभिसंत्य तस्य 
शिरसि बच्चा । सौवर्चल सूर्यवेलेति म्रसिद्ा । सू० १३-१४ ।--दुश्ख्लीवशीक- 
रणमुच्यते “रथजितामि”ति सूक्तेखिभिसांघानभिसन्ध्य खियः क्रमेषु वपति ।*** 
चणकान्‌'“' वपति । खट्वास्थाने वा गृहे शयनदेशे वा। शरभ्टृष्टीरादीध्ता अभि- 
मन्न्‍्य प्रतिदिशसभ्यस्यति । एपु पतिप्रतिकृति कृत्वा '”' हृदये विध्यति । दामभ्यूषेण 
भाड़ज्येन । समाप्तानि पतिहेषिणीकर्माणि । पुरुषों वा र्रीणाँ हेप॑ करोति । अनेन 
कर्मणा शान्तिभवति । सू० १५ ।--अथ द्यो वा पुरुपस्य वा दौर्भाग्यकरणसु- 
च्यते । दहनघातिता ग्ोः अनुस्तरणीत्युच्यते । ईंशानहता ज्वरहतेत्युच्यते । तत 
उल्खलदरणे त्रिशिले निखनति तत उलूखले दुदाति। उपरि यरय दोभांग्यं क्रियते 
तस्य एतानि ग्रृद्दीयात्‌ । सू० १६ ।--स्त्रीपुष्पमालां पिष्ठा अन्चाह । सू० १७४--- 
कृष्णसूत्रेण वेशयित्वाभिमन्थ्य '“' व्यत्यासं अश्मानं शाहाया उपरि ददाति। व्यत्यासेन 
निखनति दौर्भाग्यकामः। सू०१८ |--अथ तस्यए सोभाग्यकरणमुच्यते । “यं ते भर्गं 
निचख्नु 'रिति-शिला उत्खनति उत्पादयति । “भसगमस्या” इत्यनेन सूक्तेन यत्कृत॑ 
तदनया विनश्यति। समाप्त यस्या दोर्भाग्यं कृत तस्याः सोभाग्यकरणम्‌ । सू० 
१९ |- अथ सपत्तीजयकर्माण्युच्यन्ते । सपत्ीविद्ेषणं*''बाणपर्णी मासिका 
लोकेप्रसिद्धा । सू० २२ ।--अथ स्रोविषये काम उत्पन्ने कामविनाशकान्युच्यन्ते । 
ग्रस्मिन्देशे काम उत्पन्नस्तत्स्थानं यावत्‌ स्त्री वा पुरुषो वा'* 'बजति । सू० २५ [--- 
स्रीविषये ईष्यांविनाशकान्युच्यन्ते । ईष्यार्क धृष्ठा जपति । सक्तुमन्थम्मिसन्ध्य 
इंप्याल्ुकाय दृदाति-* भक्षार्थभ्‌ ॥ २६ ॥ ईप्यॉलुकस्प कटिप्रदेशे'खत्वामिमन्थ्य 
घमति ॥ २८॥ _अय मन्युविनाशकान्युच्यस्ते स्लीविषये पुरुषस्य | मन्युमन्तं 


२८ अथवंवबेदीय-कोशिकसूत्रस्थ--- 


दी भी री भी आय जी की आओ आज आन आज का आस 





कम ईक 


पुरुष दृष्टाइमानसमिमन्त्य हस्तेन गुह्लाति ॥ सू० २९५ ॥ अश्मानं भूमी निद्धाति। 
सू० ३१ ।--मन्युमतः पुरुषस्य छायायां घनुरभिमन्त्य सज्ज करोति। सू० ३२-- 
अथ सर्वविषये मन्युविनाशकान्युच्यन्ते । दर्भमूलमोषधिवत्‌ खात्वा सम्पात्यामि- 
मन्ध्य बध्नाति मन्‍्युके ॥ सू० ३३ ।--अवीरजननसुच्यते अपुन्र॒जननमित्यथेः । 
अग्रे जातानित्युचा अश्वतरीमूत्रेण पाषाणं निधृष्य ततो5मिमन्त्य भक्तेन सह 
द॒दाति । ... अरूंकारं समाऊलमते । विद्वेषणं परस्य । अथ वन्ध्याकरणसुच्यते। 
“प्रान्या/'निति तृचेन अहृवतरीमूत्रेण । सृ० ३४ --समाप्तानि विद्वेषणानि 
परखीवन्ध्याकरणानि । सू० ३५ ।---जारोच्चाटनमुच्यते... ॥ ३७॥ पाषाणमभि- 
मन्‍्तय जारमैथुनस्थाने भ्रक्षिपति उच्चाटनार्थभू । सू० ३८ ।---पुरुषस्य खिया सह 
परस्पर विद्वेषणकरणान्युच्यन्ते । बाणापर्णी छोहिताजाया द्रप्सेन संनीयाभिमंत्र्य 
दायनमुपरि किरति । स््रीपुरुषस्य उसयरुचिविनाशकरणम्‌ । सू० ३९ |--अथ 
दौर्भाग्यकरणमुच्यते ।' ''हृद्य मुर्ख धाभिमन्त्रयते परखिये । समाप्तानि खीकमंकर- 
णानि। तन्न भद्छोकः । 





मैषज्यकमोणि प्रोक्तानि सर्वेव्याध्युपशान्तये । 
स्रीकमौणि ततः पश्चाचतुर्थ: संहिताबिधो || इति चतुर्थोष्व्यायः ॥ ४॥ 


कण्डिका ॥ ३७॥ 


अथ विज्ञानकर्म्णां विधि वक्ष्यामः | छाभाठाभजयपराजयसुखदुश्खोद्कर्षापक- 
षंसुभिक्षदुर्सिक्ष क्षेमाक्षेमसमयाभयरोगारोग!ः । त्रसोउस्तीति नवेति-धनाधनधर्माधर्म- 
मरणामरणं। धान्य॑ भविष्यति न वेति। क्षेत्र भविष्यति न वेति। ग्रृहे वासो भविष्यति 
न वेति धान्यपुत्रपछु हिरण्यलगव्खाणि च । विद्याशाखादिकाभो भविष्यति न वेति । 
जोवितमरणे गमनागमने बलाबले । सदसझद्योगाद व्याधितस्य जीवितमरणाम्यां 
प्रसवे पुश्रयोगात्‌ पुच्ने जाते धर्मांथमंसंयोगात्‌ मिन्नासिन्नसंयोगात्‌ । आमोउ5स्ति 
वा न वेति। पुरुषस्य विवाहो5स्ति वा न वेति। संवत्सरे मासे वा भविष्यति सुभगा वा 
दुर्भंगावा । गृह आमादि, भविष्यति न वा। आधान भवेज्नवेति । इत्यादि मनसा 
वाचा वा संचिन्त्य तत्कमे कुर्यांत्‌। सृ० ३ ।--राध्यमानं क्षीरोदनममिमन्त्य 
तत आसिद्धेत । मनसा चिन्तयेत्‌। वाचा चिन्तयेत्‌। ओदनं श्वतं भवेद्म्थ्तं 
वा भवेत्‌ | यदि यथा चिन्तितं भवति तदा तस्य कर्मसिद्धिमेविष्यतीति जानीयात्‌ । 
इध्समुपसमाधायामिमन्ज्य आयाचेत्‌ । उत्कुचनेनाथं: । दु्भेस्तस्बमभिमन्त्य 
आयाचेत्‌ । यज्न सम॑ विषम नानाथ्थंसिद्धिः । पूर्वेद्ुः पाठाभिमंत््य आयाचेत्‌ । 
पत्रार्णा पन्नार्णा संकोचनेनाथंसिद्धि:। सू० २ ।---अम्बयो यन्तीति सूक्तेन संग्रामे 


संक्षिघ्टीकासडु हैः । २५९ 


पूर्वे्वेंदि कृत्वा अभिमंत््य द्वितीये5हनि समविषमेण भावेन सिद्धिः। सू० ३ ॥-- 
पत्चम्नन्थिवेणुदण्डसमिसंत््य आयाच्यं समे धारयति। अभीष्टदिशि पतनेनार्थसिद्धिः। 
इपुं सन्‍्धायासिमन्त्यायाचेत्‌ । चिन्तितं प्रक्षेपणेनाथं। कुम्मे उदकपू्ण दुग्धं 
प्रक्षिप्यायाचेत्‌ 4 जनाधिकेनाथ सिद्धि: यथा चिन्तितं तथा सिद्धि: कमण्डलुमुदक- 
पृर्ण दुग्धसाक्षिप्यामिसंत्यायाचेत्‌ ॥ जनाधिकेनाथंसिद्धिः । दुर्भस्तम्बममिसन्न्या- 
याचेत्‌ । काम्पीलशाखां मूश्नि धारयित्वामिमन्व्यायाचेत्‌ । इष्टद्कूपतनेनाथः । 
युगमभिमंत्र्यायाचेत्‌। '** *“* धान्यममभिमंन्यायाचेदर्नो प्रक्षिपेत श्रदक्षिणज्वलनेनाथ:। 
हस्तयोरहुलिहयममिमन्ल्यायाचेत्‌ । अज्ञातस्य “वेनस्तदि”ति सूक्तेन एकविंशत्या 
शकरया अभिमन्व्यायाचेत्‌ धनेनार्थ: समविषमभावेन यथावताथेः । सू० ४।--अथ 
नष्टद्रव्यपरीक्षणे क्रियमाणे इदं कर्म । “विनस्तदि'ति सूक्तेन । सू० ६। वेन- 
स्तद्ति सृक्तेनाइतेन वस्त्रेण वेश्तिं हर्ू सम्पात्याभिमन्त्य येन हरेतां ततो नष्ठः । 
अक्षाः कुम्मवत्कृत्वा सम्पात्य येन हरेतां ततो नष्ट'। समाप्त नश्द्वव्यपरीक्षणे विश्ञानम्‌ । 
सू० ७ (--अथ कुमारीविज्ञानमुच्यते । वेनस्तदिति सूक्तेन । सू० ३१ ।-“वेन- 
स्‍्त”'दिति सूक्तेन कुमारीमुदकाअलिं पूरयित्वाभिमन्त्य। सूृ० १९। समाप्त कुमारो- 
विवाहकाले विज्ञानम्‌ । 
कण्डिका ॥ ३< ॥ 

अथ नैमित्तिकान्युच्यन्ते ॥ सू० $ ।--दुर्दिनविनाशकर्मणां विधि वक्ष्यामः । 
दुर्दिनमभिम्मुखसुपतिष्ठते स्वेत्र दुर्दिनविनाशकानि। खू० २ ।--पअ्रत्युचमुदकं 
प्रक्षिपति । सू० ३ ।--खडदगं गहीत्वोपतिष्ठते अभिमुखः । उद्मुकं गृडीत्वोपतिछठते 
सूर्यस्याभिुखः । छकुट्ट म्हीत्वोपतिष्ठते । सू० ४ ।--उन्म्त॒जानो अकंमुखो भूत्वो- 
पतिष्टते । सू० ६ ।-- पटेरकसमिध अकंसमिध आद्धाति स्थण्डिले | सू० ७ |--- 
खदां खात्वा खदां त्रिः्परिक्रम्याकनिलेश्वितं झृत्वा खदायां प्रक्षिपति सूक्तान्ते । ततः 
पांसुना खदां प्रयति । ब्रष्टिनिवारणं समाप्तं॥ सू० ८ ।--अशनिनिवारणं कर्म 
व्याख्यास्यामः । अशन्यमिमुखसुपतिष्ठते । सू० ९५।-एतत्कमंक्षेत्रे । अद्निनिवारणं । 

अतिवृष्टिरनावृष्टि: शल्भा मूषका: झुका: । 
स्वचक्र परचक्रं वा सप्तेता ईवयः स्मृता: ॥ 

सूृ० १३ । “-अपदीयंमाणे ग्रामे बावसाने वाश्िशरणे वा सभायां वा गशृद्दे वा 
प्राकारे वा रक्षार्थ कम चक्ष्यामः | सू० १२ ।--पत्तने रक्षार्थान्युच्यन्ते । सू०१३-- 
१६ ।--इंहणानि । इतिकर्माँणि इठीकर्साणि दा । समाप्तानि दृठकर्माणि ।... 
गूहपतने आमपत्तने कार्यशढकरणे अवहरणरक्षार्थ । सू० १७ ।---विवादे जबकमंणां 
विधि व्याख्यास्याम:। ज्येष्ठोमछुमसिमन्ल्य सक्षयति। ततःसभां प्रव्शिति खपराणित- 


३० अथवेवेदीय-कौशिकसूत्रस्य-- 

देशात्‌। परिषज्यकर्म समाजयकर्म समाप्त। सू० १८ ।--विवादे जयकर्माय्युच्यन्ते 
पाठामूल सुखे प्रक्षिप्प तदनन्तरमपराजितादेशादागच्छति । सू० १९ ।--पाठामूलूं 
मुखे प्रक्षिप्यान्चाह । सू० २० ।--पाठामू्ं बन्नाति । सू० २१ । पाठापुष्पमारा- 
मभिमंत्य शिरसि धारयति । पाठापाछाशी सप्तपाछाशो सप्तपर्णी माठाममिमन्ज्य 
धारयति । सू० २२ +--वृष्टिनिवारणं भक्षमोजने कस उच्यते । भक्तममिसन्त्य 
भक्त शाकादि। ततो भुञ्लीत । वृष्टिनिवारर्ण समाप्त। सू० २३ ।-- बह्यजज्ञानमिति 
सूक्तेन अथसेन काण्डादिना सूक्तेन वेदं वा अनुवार्क वा सृक्त वा कदपं वा ब्राह्मणं वा 
अध्ययन कतुंमिच्छति तदा तदा सूक्त जपित्वा ततो$अध्ययनं कुर्यात्‌ । कछहशमन 
समाप्त । सू० २४ ।--बहाजज्ञानमिति सूक्त जपति विवादे जयाथ | सू० २५ ।-- 
ब्रद्मजज्ञानमिति सूर्त जपित्या मीमांसाव्याकरणादिशास्त्रे वादं करोति तदा जपित्वा 
करोति प्रतिवादिनं जयति । सू० २६ ।--विवादकर्म डच्यते । चाक्रिकस्य रच्जु- 
मभिमंत्य धारयति हस्तेन विवादकमंकते वदने कछहो न भवति । सू० २७ (-- 
सभाजयकर्माप्युच्यन्ते सभास्तम्भवकर्म जयकम तदा सभासद धर्मोधिकरणादि 
जायते । क्षीरोदनं भक्षयति । सू० २९ ।--“यह॒दाती'ति ऋतं जपित्वा सभां 
वदेत । निरीक्षते । अन्वाह । यद्वंदति तन्न तन्न तथेब वदति यत्नक्षुषा पश्यति 
तदक्षन विघातो न भवति । 


कण्डिका ॥ ३६ ॥ 


सू० १ । --तिऊूकमणि सम्पात्याभिमंत्र्य पुण्याहान्ते बन्नाति । आत्मरक्षाथ 
मणि: । सर्वन्न अत्यभिचरणार्थोमणिं बन्चाति । खू० ५-१२ । ततः शान्त्युद्क॑ 
करोति महाशान्तिधानं मातलछीवज छृत्वा “दृष्या दूषिरसी 'ति कृत्वा प्रतिहरणोगण:। 
ततो वास्तोष्पत्यमाठूनाम चातनशान्तिगणे एते पत्चगणाः। शान्त्युदकेन आवाषप्यन्ते । 
ततो मातलछीं कृत्वा शाभ्युदकभाजनेचिन्त्याद्या आदुधाति। मंत्रोक्तार्यां दर्भापामा्गे- 
सहदेवी आठरूषककाम्पीऊशिते वारसदं पुष्पा पता मंत्रोक्ता भाजने एपुता ओषधयः 
शान्त्युदकेडबधाय ततः शान्त्युदुक॑करोति । तेन शान्त्युदुकेन श्रोक्षन्‌ ब्रजति। 
अथ रात्नो इ्द कर्म प्रमाणकं करोति॥ उपानहो परिधाय उष्णीष॑ कृत्वा अग्ने भूत्वा 
कर्ता शान्त्युदकेन प्रोक्षति । ऋृत्यास्थानं यावव्‌ । बालागमपात्रेष्षु ऋृत्यादिषुच 
सर्वेष्चिद कम सवति । “अमिन्रचक्षुषा”' इत्यनेन संत्रेण कृत्यां निरीक्षते। सच 
निरीक्षते । झृतव्यघनि इत्युचा कृत्यास्थानं अबेक्षते । “'क्ृतव्यधनि'-इत्युचा 
कत्तों काण्डेन विध्यति भाज्िरसकल्पविधान धनु षा । अथवा दाश्युषेण काण्डेन विध्यति। 
सू० १५॥ --मांसानि शकले निधाय कर्ता संदंशं गद्दीत्वा चमेणि बद्धा प्रेषकृत्‌ 
परिक्रम्य बन्धान्मुन्नति । सू० १८ |--नवनीतेनाभ्यज्याक्षिणी वा अझ्ले। सू ० ३० ।--- 





संक्षितटीकासडुहः । ३१ 
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करण्ये गच्छन्ति। सू० २७ ।--वास्तोष्पत्यादयश्रत्वारोगणा उच्चेः पठन्ति। 
सू० २८ ।--कर्तां अभिचारकृत्पुरुषस्थ शान्त्युदकेन मर्माणि संग्रोक्षते । गाहपत्य- 
सभाआसपान्रकूपकुकुट इत्यादीनि मर्सांणि संग्रोक्षति । सू० २९ ।--हत्यास्थानं 
कृष्णवृषभहलेन क्षति । 


कृष्डिका ॥ ४० ॥ 


सू० १ ।--अथ नदीग्रवाहविधिं वक्ष्यामः । नदीग्रवाह खात्वा असिद्चन्‌ 
चजति । सू० २।--काशममभिमनन्‍्ज्य तत्र खाते रोपयति । दिवि शेवालपर्णिसमभिम- 
न्व्य रोपयति नदीप्रवाहे । वेधूकपाटरकं (परटेरकं) अभिमनन्‍्व्य नदीमागें निखनति। 
वेतसशाखामभिमनन्‍्ञ्य नदीअवाहने निखनति । सू ० ६ --डद॒क भण्डूकस्योपरि 
निनयति । सू० ७ ।-पूव्वप्रवाहो न भवति | अथ नवधा अवाहे इदं कम कुर्यात । 
वरुणदेवतापाकयज्ञविधानेन आज्यभागान्तं कृत्वा “यददः सम्प्रयती 'रिति सृक्तेन 
त्रिविंभज्य जुहोति। तत उत्तरतन्त्रम | कृष्णब्रीहिं कृष्णाया: गोः पयः घृतं च॑ 
वेतसकाष्ठासु च इन्धनं । वेतसपत्रे; स्तरणं पटेरकेण वा अरिसिन्‌ तन्त्रे सर्वे मारुत॑ 
कत्तव्यम । डदकप्रवाहे उद्कप्रवाहभये नदीभये आसे नगरे वा। यत्र उदकनदी- 
भय भवत्ति तत्र सर्वत्र वारुणो होमः कर्तव्यः | सू० ९ ।--बलिं हरत्‌ ततः “अति- 
धन्वानी  ति द्वाभ्यां न सवति । मन्‍्त्रोदक नदीप्रवाहे प्रसिश्चन्‌ ब्रजति । समाप्त 
नदी दूरगमनकर । सू० १० [--यदि न वहति नदी तदा वक्ष्यमाण इदं कम । 
यद॒दः संग्रयतीरिति नदीं हन्ति । वेतसशाखाममिसन्भ्य नदीमवसिन्नति | यदि 
दूर॑ गता पुनः निवर्तते तदा हद कम एके आचाय्यों: । “यदुदुः सम्प्रयती” रिव्यादि 
सर्वमेक कर्म मन्यन्ते । अन्ये सिन्नानि कर्मांणि मन्यन्ते। अन्‍्ये प्रसिश्चन्‌ कर्म हिर- 
ण्यमण्डककस योगकर्म मन्थनकर्म पाणिकर्म पुतेपां विकल्पं मन्‍्यन्ते । समुच्चयो 
ब्रा इति दारिलमतं समुचयः। समाप्त अन्यप्रवाहे नदीकर्म ॥ सूृ० ११॥१२ ॥ 
अथ अरणिसमारोपणकर्म ।॥ अरणीहयं प्रतापयति पाणी वचाप्रता पयति। 
उत्थाय वा गृद्वाति । ततोध्नेन विधानेन पथि गच्छता दोषो न भवतति। सू० 
१३ ॥ अथावरोहणमुच्यते ॥ सु० १४।३५। पुरुषस्य वीयकरणे विधि चक्ष्यामः । 
कपिकच्छुमूलमोषधिवत्‌ खात्वा'"' सुरवालकमोषधिवत्‌ खात्वा दुग्घे श्रपयित्वा उप- 
विष्ट धनुरुत्सजे कृत्वा । दुग्धमभिमंत्य पाययति । सू० १६। मयूखे मुसलछे वासीनो 
यांत्वे ल्यच! सुरवालक हुग्घे क्राथयति पीत्वा कीकके उपविश्य पियति । कपिक- 
च्छू मुसके ठपविश्य पिबति । सुकरवाऊक॑मुसकले उपविद्य पिबति न शिक्षस्य 
स्थूछकरणमुच्यते । “यथासित' ---हृति सूक्तेन एुकशाखाकंसर्णि सस्पात्यासिमन्ण्य 
अकंसूत्रेण बन्नाति। सू० १०१८ । “यावदज्ञीन” मित्यचा कृष्णस॒राचमंसणिं 
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३२ अथवेवेदीय-कोशिकसून्रस्य--- 
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बन्नाति॥ “आ वृषायस्वेति सूक्तेतन हरिणस्कन्धचमंसणिं ऊुत्वा कृष्णबालेन 
बन्नाति ।। वीयकरणं उत्थापनं स्थूलकरणं च भवति रेतोनाशे च ॥ 


कण्डिका ॥ ४१ ॥ 


सू० १ । अथ वृष्टिकमंविधि वक्ष्यामः ॥ सू० २।३ । त्रयोदशे5हनि पाकयाज्षिकं 
तन्त्र च्रतोपायनान्त कृत्वा ततो “देवस्थत्वा सवितु”रित्यादि मरुदुभयों जुष्ट निवे- 
पासि। “मरुद्भ्यस्त्वा जुष्टे प्रोक्षामी ति अनेन यजुषा तावत्‌ समान यावदाज्यभा- 
गो ततः क्षीरौद् जुद्दोति ॥ “ससुत्पतन्त्विति”सूक्तेन पद्नमिऋगभिरेकामाहुति 
ततः पश्चमिऋतभिद्वितीयां षडभिऋग्मिस्तृतीयामाहुति जुहोति । ततः पावंणात्तर- 
तन्‍्त्रं। पाकयाज्षिकं तन्त्रसाज्यभागान्तं कृत्वा ततः 'प्रभस्वेति” क्षोरौदर्न एकामा 
हुति जुहोति । “न ब्नंस्ततापे त्यचा द्वितीयामाहुतिं । युक्ताभ्यां तृतोयामाहुतिं । 
पारवंणायुत्तरतंत्रं बहिहोंमे “मरुतो गच्छतु हविः रद्राहे”ति । सर्वेषु वृष्टिकमंसु 
कृष्णाया गोराज्य॑ कृष्णायाः गोः पथः कृष्णाधीहिशाल्यः वेतसः खुबः वेतसी समि- 
दिन्धनं च। सू० । ३। ४ ।--काशदिविधुवकवेतसामेकन्र कृत्वा'*'तत उदक- 
मध्ये पात्न अधोमुर्ख निनयति । उद॒के विक्ञावयति | सू० ६। कुक्करशिरममिमंत्र्य 
उदके विज्ञावयति । सेषशिरमभिमंत्र्य उद॒के प्रक्षिपति मानुषकेशजरद डपा- 
नहो वंशाप्रे प्रबध्य योधयेति जपन्‌। सू० <। अर्थोत्थापने विप्नशमनविधि 
व्ष्यामः ।। अर्थकामोद्यमं यदा करोति तदा इदं॑ करोति ।'*'द्ृव्य हस्त्यश्वरत् 
हिरण्यधनधान्यादि एवं कामो यदोद्यमं वणिज्ञादि करोति तदा हृदं कम करोति ॥ 
यस्मिन्नारम्भा ग्ृहादि न सिध्यन्ति तदा इद कम ॥ सू० १० (--अथ द्यूतजयकस 
उच्यते ॥ सू० ११। उत्तराषाढ नक्षत्रे संभिनोति प्रयति । सू० १३। न्नयोदश्यादय- 
स्तिखो दधिमछुनि वासयित्वा''“अक्षान्‌ वा कपदकान्‌ वा यूतक्रीडां कुर्यात्‌ । सू० 
१४ ।-- अथार्थोत्थापनोद्यमकर विप्नशमनकम उच्यते मरुतो यजते पाकयज्ञविधानेन 
यथा वरुणं मारुतं क्षीरोद्न मारुतश्रितमित्यादि भवति ॥ एवमाद्या ओषधीः संपात्य 
अभिन्युब्जनं । विक्वावयति । श्वशिर एडकशिरः केशजरदुपानहो युद्धउद॒पान्रकर्म 
एतानि अभिवषंणानि कर्माणि भवन्ति एकेकस्यसूक्तस्य । एके आचार्यामारुतस्थाने 
मन्‍्न्रोक्त देवतायागं कुर्यांत्‌ यथा वरुणं । अथोषधि होमसमानं वर्षकर्समणां । डदकघर 
सम्पात्यामिमंत्य तत आफ्लावयति । अवसिश्चति । विपन्नशमनकामः । समाप्तानि 
अभिवषेणावसेचनानि कमोणि । सू ० १५ ।-- वैश्वानरो रश्मि” रिति सूक्तेन “डवे- 
हि वाजिन्निति वि्वत्या ऋग्मिश्व उच्चन्तमादित्यं स्नान॑ कृत्वोपतिष्ठते अथमुत्यापन- 
कामः । सू० १७ ।--वर्खं दृदाति । विद्रावणादिविषये शमनकामः । समाप्तानि 
विज्नतामसनकर्साणि । खू० ३८ --अथ गोवत्सद्वेषो विरोधसांमनस्थमुच्यते। 





संक्षिप्ततोकासडुहः । ३३ 
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सू० १९॥--ततो बस्सं त्रिः परिश्रामयित्वा पानाथ सुल्नति । सू० २० ।-गवां वत्सेन 
सह विरोधि वत्सगोविरोधिसांमनस्यकर्स समाप्त। गोवत्सस्थ विरोधि सौमनस्य ! 
अकरणे गोः पूर्वां विनश्यति । अथ गोवत्स: । तदा राजा प्रजा।।  सू० २१ ।-- 
अश्वशान्तिविधि वक्ष्यासः । अश्वा; शान्तास्तेज स्विनो निरुपद्ववा वेगवन्त आरोग्या 
भयन्ति । 


कण्डिका ॥ ४७२ ॥ 


सू० १ ।--अथ पवासनद्व॒व्योत्थापनमुच्यते । अवासे गत्वा चौरभयं डदक- 
भय गसनविध्न न भवति | इहविषामुपधानं कुर्यात्‌ू। सू० ३ ।--यदि यानेन 
याति तदा इद कम । सू० ४ ।--वाणिजद्व्यं वस्राश्वादिसबंद्रव्य॑**' विक्रया्थ 
नयति। यदा ह्ृव्यं गृह्मति तदा इदं कम । सू० ६ ।--अथाभ्यागतपुरुषाणां सांस- 
नस्य॑ं क्रियते । यदा विशिष्टो गृहे आगच्छति तदा इदं मैत्रीकर्म क्रियते। मित्न- 
स्वेषां दर्शन आगतानां । यदा गृहे आगच्छति तदा इदं कुर्यात्‌ । सू० ७ [-- 
हस्त्यादियानं सम्पात्याभिमंत्र्य तस्मिन्याने यस्य साँमनस्य क्रियते'*“उपरि उपवि- 
शंति । सर्वे यानस्योपरि चटन्ति ततः पश्चिमदिशि गत्वा पुनर्मृहे आगच्छन्ति 
ततः ओद्नसभिमंत्र्य सह भुझ्लन्ति मन्‍्थं वा। समाप्त सांमनस्यं । एकस्मिन्‌ युद्धे 
क्रियसाणे सहागतस्य के इदं कर्म अन्यस्यथ च साधारणमित्यथ: । यो युद्धे साहा- 
य्यत्तं करोति तस्येदं॑ कर्म । प्रथम पादो प्रज्ञाल्य ततः कर्म चेति। क्षत्रिययोरिद॑ 
कर्म सन्यन्ते केचित्‌। सू० < ।--अथ गृहे विरुद्धें सति सांमनस्यमुच्यते । कर्ता- 
रण्ये गत्वा समिधो गुद्दीत्वा तृष्णी ग्रहमागत्य '"“गृहमनुष्याणां सांमनस्यं भवति 
कलइनिवारण् । सू० ९ ।--अथ मंत्रत्राह्मणयोद्र॑ब्यमिच्छति तस्येदं कर्म प्रति- 
गहादि उच्यते । वेद्पाठेन शास्त्रपाठेन अर्थोत्यापनमिच्छन्निदं करोति । समाएं 
वेदेन अर्थोत्थापने विश्नशमन । सु५० १२-३७ अथ परिसोक्षविधि वक्ष्यामः। 
गोदानिकतन्त्रमाज्यभागान्तं कृत्वा ततः शान्त्युदक कृत्वासिसंत्रयते । “अपोदिबव्या 
इति चतसमिः। ततोथ्म्यातानादि परिदानान्तं कृत्वा । केचित्‌ परिदानास्ते 
तत्तोउभ्यातानं हुत्वा तत इदावत्सरायेति कल्पजैश्वतसमिऋग्मिराज्य जहुयात्‌ । 
समिध आदधाति। वेदवतं कत्पन्नतं झगारत्रतं विषासहिन्त यमत्रत शिरो- 
जतं॑ अन्लिरोत्रत इत्येवचमादिषु “हृदावत्सरायेति अतविसजेन ब्रतश्रावर्ण च 
करोति । यत्र कचित बतं वैदिक लीकिक॑च तत्र सर्वेनत्न बतादानं चतविसजन च 
भवति विधानेन। शिरोधतादीनि नित्यानि--कृष्छुचान्द्रायणादीनि काम्यानि स्छृति- 
पुराणश्ाश्रवेद्विद्वितानि । तानि सर्वाणीस्येतेव विधानेन कत्तेब्यानि | सू० ३८०७ 
परिमोक्षानन्तरं त्रिरात्र खानमतं चरेत । सू० १९ ।--अथ पापकक्षणास्री तल्माः 

हे! 


३४ अथर्ववेदीय-कोौशिकस्‌त्नस्य--- 


गदरकगादसम्यय आप. 


शान्तिरुच्यते । स््रीसु्ख॑ प्रत्युच॑ प्स्‍रक्षाछयति तस्या मुख हस्तयोम॑ंशकशिग्रुकशिरकौ 
अस्थानतिकक हस्वकेशादि पापलक्षणं सामुद्रिके खीलक्षणं व्याख्यातं । खिय॑ पापल- 
क्षणामभिषिश्चति दक्षिणात्‌ केशादारभ्य यावदुत्तरपाश्व ततः पापलक्षणं विनश्यति 
सू० २२ ।-- अथ पापदशने शान्तिरुच्यते। दर्शनदोषो न भवति । पुरुषस्य 
भाग्यकाले हरिणो यान्ति भ्रदक्षिणाः अप्रदक्षिणेष्‌ हरिणेषु अयं जपः पक्षिषु च | 
शानरुदिते काकरुदिते काकमेथुनेघ्रु पुरुषस्य मेथुनेघु इ्येनमेथुनदर्शने नग्नस्त्रोदर्शने 
नप्नपुरुषस्य नपुंसकस्य दुशेने । यत्र कचिदूषशकुनाः पतिताः तन्न स्वत्र अय॑ जपः। 
श्रुती स्टतो पढिता अव्ृष्व्यास्तेषां सर्वेषां दर्शने अद्भुतानां दर्शनेष्वयं॑ जपः 
कत्तव्यः । छोके यहिरुद्ध अन्वीक्ष्य '*'अर्य जपः। अपशकुनजपः समाप्तः । सू० २३- 
अथ पुरुषहवे अकार्यकरणेन विश्नशमनकम उच्यते । 


8 - बकिकररिंस 





अरीयणरी रा .#नर बम री. 





कण्डिका ॥ ४३ ॥ 


सू० १ ।-- पुनर्विनश्नशमनसुच्यते । पिशज्ञवर्णसूत्रे बद्धु'* अरलूसणणि सम्पा- 
व्याभिमन्त्य बच्चाति'"' विस्कन्ध विप्वशमनोमणिः । स्पर्धभानस्थ स्पर्धा विनश्यती- 
त्यथः । वेणुदण्डादीन सम्पात्य ततः सूक्तेन विस्ृज्य धारयति ।'"' चित्रद॒ण्डे ध्वज- 
दुण्डे चिन्हदण्डे । लकुटादिद॒ण्डं सर्वे सम्पात्य'"'घारयति तस्य सर्पशक्ञि दंड्रादि 
विध्नं न भवति। आयु समपात्यामिभन्‍त्य विश्ृज्य सूक्तेन धारयति | सर्वशख्र- 
सम्पातिते मायादिक मायाजाल्युद्धे निवारण संग्रामे इन्द्रजालनिवारणं युद्धे विध्न॑ 
न भवति हज्रुहरव निवारयति । शन्नवों गच्छन्ति । स्पर्धिमानं शन्रुं जयति ह॒व॑ 
विनाशयत्ति । सू० २ ।--विष्नं गृहीतं पुरुष धूपयति । यस्यारम्भा न सिध्यन्ति । 
सू० ३ ।--अथ भूमिशुद्धि गृह करिष्यमाणस्तस्थेदं करोति । अथवा नवे गृहे श्येन- 
थागः कर्तव्यः विकदप इति भाष्यकारः। प्रथमतो वा इ्येनयागो नवे वा गृहे । 
सूृ० ४ ।--भअथ गृहप्रवेश उच्यते । वास्तुसंस्कार डच्यते । सू० ५ --ततः 
शान्त्युदकं॑करोति । मातछीं पूव क्ृत्वा वास्तोष्पत्यादीनिचतुगुंणी महाश्ञान्ति 
शान्त्युदके आवपते । ततो मातलछीं कृत्वा ततः शान्त्युदुक समाप्यते । तेन भूमि 
प्रोक्षयेत्‌। सू० ७५ ।-- अन्येषु स्थूणा गर्तेंषु पाइवस्थितेषु प्रक्षिपति । सू० ८ ।-- 
नीयमानां शारहामनुमन्त्रयते । सू० ११ ।-इर्ठों कारयति शाराभूर्मि । सू० ३३ ।- 
द्वाभ्यां चरु जुहोति | केचिदस्मिन्तन्त्रे यजूं षि यज्ञ इति । सू० १५ ।--बृद्धस्धियो- 
गीतमडल्यादि कुर्व॑न्ति ब्राह्मणा: पुण्याहानि पठन्ति भ्राछूं च केचित्पश्चात्कुव॑न्ति । 
यन्र गृहं मण्डपं था कुटीं वा चित्रशाक्ां वा मठस्थानं वा देवगुहं वा भय वा 
तुणमयं वा काष्टमय वा इृष्टकामय वा पाषाणमयं वा गशहादिक करोति तम्नानेन 
विधानेन वास्तुयागः कतंव्यः । सू० १६ ।-अथ क्रव्यादोपहतगृद्दे क्षेत्रे बान्यत्र गोष्ट 


संक्षिघटीकासहुदः । इ्५ 
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वा यत्र क्चित्तत्र शान्तिरुच्यते । क्रव्यादा प्रविष्टे ग्हे कुमारा प्रियन्ते वत्सान वा 
किशोरान्‌ वा धननाशो यत्रभवति तदयृहं आम नगर वा क्रव्यादोपहतं जानीयात्‌ । 
सू० १८ ।--पाकाशसमिधघ आदधाति । सू० १९ ।--कुमारवत्सगोमरणादि धन- 
धान्यविनाशादि चिन्तितोद्देगादि क्रव्यादचिन्हानि । क्रव्यादोपहतशान्ति: समाप्ता । 
सू० २० ।--अथ क्रव्याच्छमनविधानमुच्यते । लोकिके वाझो गृहे वावसथ्ये वा 
शान्तिकपोष्टिकार्थ मन्‍्धने था यत्र वा क्रव्यादोपहतिदंश्यते तत्न सर्वन्न कुर्यात्‌ । 
सू० २१ । अथ वश्याशमनविधानसमुच्यते “ये अम्नय”इति दुश्चेन सुक्तेव वशा- 


मभिमन्त्य ततो ब्ाह्मणाय दुदाति । यस्य गृहे वहा भवति जायते तदगृहं देवहतं 
विज्ञानीयाव । 


कण्डिका ॥ ४४ ॥ 


सू० १ ।-- वशाशमनविधानसमुच्यते । सू० ३ ।--शान्त्युदकं करोति अन्चा- 
रब्धाये वशाये काष्ठेन तृणेन वा। सू० ५ ।--मातल्यन्तेन शान्त्युदकेनाचामयतति 
च संप्रोज्षति च। सू० ६ ।--वशां कर्ता ऊध्व॑स्थितः वास्तोष्पत््यादि चतुगंणीं 
मद्दाशान्ति उच्चेस्तृतीयसवने जपति चशामिमुखः स्थितः । सू० १४ ।-- समस्येति 
सन्त्रेण भूमी कृत्वा तत उपरि चच्चां पातयति। सू० १५ ।--निरुच्छासं करोति मार- 
यतीति । सू० १७ ।--यहशेत्यचा कल्पजया आज्यं जुहोति। खू० १९ ।--इंति 
कर्ता बयात्‌ । सू० २८ ।--शेषमुदक पाइव॑देशे निक्षिप्य ततोझ्यन्तरे अविश्य । 
सू० ३६ ।--छेदनस्थानममिधाये । 


कण्डिका ॥ ४५ ॥। 


सू० ३े ।--अवदानानि पशोरेकादश ग्रहणाति। सू० ४ ।--ततः स्विष्टकृद- 
वबदानानि गुह्वाति तानि त्रीणि दक्षिणो बाहुः वामजंघा च अन्त्रविभागं । एतानि 
त्रीणि सायानि। सू० ६ --ततो यहेवत्यः पशुस्तद्ेवत्यश्वरु: श्रपयितव्यः । 
सू० १२ ।--वाश्रपण्यो दे सह जुहोति। सू०१३ ।--अथ पिष्येघु काम्येघु 
विशेष:। सू० १६ । --सम्राडिति मन्‍्त्रेणाज्य जुदोति स्ेवीरायेत्यादि चतस्र 
आहुतीलुहेति । समासं वशाशमनविधानं । देवहतं तस्य गृह यस्य गृहे बच्चा 
जायते तस्य घनादिनाशो भवति तस्माच्छान्तिः कर्तव्या । सू० १७ ।--अथ 
दुषे प्रतिग्रहे सौम्ये वा झृते याजने वा द॒क्षिणाप्रतिग्रहणे येन कर्मणा पाप विन- 
श्यति तदुच्यते । प्रतिग्रईं प्रतिशुद्धाति प्रतिगहदोषो न भवति । सू० १५ -- 
सवांणि कर्माँणि कृत्या “पुनर्मैत्विन्द्रिय”सित्यचा कसम समाप्य तत आत्मानमलु- 
मन्तयते । स्बकमंस भबतति । इत्यात्मशान्ति: । सम्ध्यावन्दने आज्यतस्त्रे 


३६ अथर्ववेदीय-कौशिकस्‌त्रस्य--- 


अस्मिन्‌ कर्मणि नित्यनेमित्तिककाम्येषु “पुनमेत्विन्द्रियमि त्यचा आत्महृदय- 
मनुमन्त्रयते । सू० १९ !--एतेन विधानेन पशवो व्याख्याताः । नित्यनैमित्तिक- 
काम्याः । पेढीनसिना कास्याः पढिताः । 
कण्डिका ॥ ४६॥ 

सूृ० $ ।--अथ अकृते पापे छोके पापचचनसुत्पयते तत्र शान्तिरुच्यते। 
सक्तुमन्ध॑ ** *भक्तमभिमन्‍्व्य द॒दाति प्रथममप्रे कृत्वा अभ्याख्यातं गृहे प्रवेशय कर्ता 
पश्चाव्प्रविशति । सू० २ ।--ह्रुधणमर्णि सम्पात्यासिमन्थ्य बन्नाति । सू० ३॥-- 
पलाशकाष्टमणिं द्रुघणप्रतिरूपं कृत्वा अभिशस्ते बन्नाति । कृष्णछोहमर्णि 
ताम्रमयद्रुधणप्रतिरूपमर्णि हिरण्यमर्णि द्रुधणप्रतिरूपं बन्नाति । सर्वत्रकौशिके 
कर्मणां विकहपः । एकस्मिन्धिषये यत्र बहुनि कर्माणि पढितानि तत्नेक कुर्यांत्‌ सर्वा 
णि वा तन्त्रविकत्प: । सू० ७। --अथ यागे क्रियमाणे येन कसंणा विध्नशमनं 
भवति तदुच्यते । ऋत्विजो यजमानश्राशयन्ति अविश्लेन यज्ञसिद्धिमंवति । 
सू० ५ ।--यागसमाप्तो विध्नशमनमुच्यते । सोमदेवर्त्य॑ चरुं जुद्दोति । 
सू० ६ (--अथ धनधान्यादि भतिप्रहादियाचनामिच्छन्षिद॑ कृत्वा याचित- 
विधातो न भचति। याचितं न प्रतिषेघयति । सारूपवत्सं पायसं सम्पात्याभि- 
मन्ज्याइनाति । सू० ७ ।--अथ कपोते उलके वा गृह प्रविष्टे अन्यत्राभीष्देशेडपि 
ततन्न शान्तिरुच्यते । शान्त्युदुके आवपते ततो मातलिं छृत्वा शान्त्युदक समाप्यते 
रात्री तेन शान्त्युदकेन तत्स्थानं प्रोक्षति “यताये” इस्येतैम॑त्रेः कपोतोलुक- 
स्थान यावत्‌ । सू० < ।-“नत्रिः शारहां परिणयति कपोतस्थानं वा परिश्रामयेत्‌ । 
आरण्यके पक्षिणि प्रविष्ट इदं कम कुर्यात। कपोतोछूके वा प्रविष्टे द्विपद्चतुष्प- 
दविनाशो वेदे श्रुयते तस्य दोषशमनम्‌ ॥ सू० ९ ।-- 

अथ स्वप्माध्याये पठिते उ्ने स्वप्तदशेने शान्तिरुच्यते । स्वप्ाध्यायपढित॒दुःस्वर्स 
च रुद्वभाष्यकार मतेन गृहीतव्य । पक्माँसे प्रेतद्शने परिष्वज्ञमकंटे दृष्टा तैलाभ्यड्ले 
नग्नपुरुषद्शने नपम्नख्रीदर्शने कारूसूत्रे इत्यादि स्वप्माध्यायपठिता अनेकदः । 
इति दुःस्वम्द्शने शान्तिरुच्यते । स्वप्न कुत्सितं इृष्डा झुर्ख प्रक्ञाठढयति ॥ खू० 
१३ ।--अथ पुनर्घोरदुःस्वमगाशनकर्म उच्यते । “चिद्मा ते” स्वमे इत्येकेन 
पर्यायेण दुःस्वप्न॑ दृष्टा मुर्ख विसार्टि ।'" पावन द्वितीयेन भूयते । अन्न स्वप्न दृट्डा 
निरीक्षते । संश्रधान्यं पुरोडाशं जुहोति । सू० १४ ।--अथ आधचायें म्॒ते बह्मचारी 
इंद करोति | श्रेयस्कामः आचायदहने । अग्नेभूम्यामित्यादि पत्च सामिघेनी हुत्वा 
ततो दहन ब्रिआ्आासयित्वा तत ““नहि ते अग्ने तन्‍्व” इति यसुूक्तान्ते पुरोडाशं जुहोति 
तस्सिम्दहने ॥ सू० १६ ।--कौशिकसूत्रे शयन न मन्‍्यते च प्रेतादिभयात्‌ 
तद्िघितशमन । सू० २७ ।--“अपो दिव्या*इति चतस्ुभिऋग्सिः स्रानं कृत्वा 


संक्षिघ्रतीकासहुडः । ३७ 


त्रिरात्र गृहे आगत्य ततः शयीत इति कोशिकमतं । झते आचायें इदं कर्म झाय- 
श्रित्त कृत्वा ततः समावत्तेनं कुर्यादित्यथें: । अन्य गुरुमुपासीत। सू० १९। अथ 
बह्यचारी ख्रिया मेथुनसंयोगे इृद॑ करोति । स अवकीर्णीत्युच्यते । तस्य प्रायश्रित्त- 
मिदमुच्यते । बद्गबाचारिणं दर्भरज्ज्वा कण्ठे बद्धा। सू० २२ ।--अथ स्वयं प्रज्ज्वा- 
लिते अग्नो प्रायश्रित्तमुच्यते । सू० २३ ।- अथ अग्निशब्दकरणे शान्तिरुच्यते । 
अग्निम्ुपतिष्ठते ॥ २४ ॥ अथ संदेशे विस्म्॒ते'" अप्निमुपतिछते । यदि आगमे चा 
गृहे वा संदेश न कथयति तदा इदं प्रायश्वितं ॥ सू० २५-अथ पापनक्षत्रे जाते स्त्री 
वा पुरुषो वा यो जातस्तस्य शान्तिरुच्यते । तस्य सुझ्नरज्ज्वा कण्ठे पादे बद्धा ततः 
“अल्लोड्टी ति-सूक्तेन उदकघर्ट सम्पात्याभिमंत्र्य दर्भपिश्लुलीधेटे प्रक्षिप्य ततो5मि- 
पिश्वति ।'''ओऔवा पाशं नदीफेनेषु निद्धाति । नदीनां फेनानित्यधंचन कठिपाईं 
उदकमध्ये प्रक्षिपति । मातृपितृआतृषु दोष: श्रवणात्‌ । तस्मात्‌ पापनक्षत्रेण शान्ति: 
कतंव्या । मूलनक्षत्रे इंदं कर्म क्रियते। यो नक्षत्रकब्पोक्त कर्म कुर्यात्‌ । तहु- 
च्यते । “अल्नो ही''ति सूक्तेन क्षीरोदन सम्पात्याभिमंन्याक्षाति । एवस्सिन्‌ तंत्रे 
समूलूं बहिस्तृणाति समुलेध्मानुपसमाधाय एव विशेषः। नक्षत्रकल्पोक्त । एषा 
नक्षत्रकल्पोक्ता शान्तिः । आएवनावसेचने च क्षीरोदन च प्राशनं एतानि श्रीणि । 
अथवा “प्रत्नो ही''ति सूक्तेत उद्कममिमंत््य पापनक्षत्रजातमवसिल्नति शिरसिं 
एतानि न्नीणि कर्माणि भवन्ति ॥सृ०२६।-अथ ज्येष्ठे आतरि जीवति विवाह भाधान 
दीक्षां च करोति तस्य शान्तिरुच्यते ॥ सू&७ २८।--उत्तरपाश नदीनां फेनानित्यधे- 
चेन नदीफेने निद्धाति ॥ अघरपाईं नदीमध्ये प्रक्षेपति । ततो बन्धनं ऋृत्वा 
ततो&वसिचति ॥ सु०२९।-अ्पां सूक्तेघर्ट सम्पात्यामिमंत्य तत आह्वावयति। अवसि- 
चति । परिवित्ति परिवेत्त प्रायत्रित्त । सू० ३०-अथ मरते आचायें इ्दं कम । सू० 
३३--अथ देवपितृवर्जितखदाशयनिहितस्य अन्नस्य याज्ञाकेन येन कर्मणा भवति 
तदुच्यते । अनुवाकेन खदाशयादन्नादुडुत्य सेतिकामेकां लुह्दोति। सू० ३४--आय- 
श्वित्तम्‌ । सू० ३५-खदाशयाज्नसंस्कारशान्तिः समाप्ता। सू० ३६-अथ झते धनिके 
ऋणकस्य ऋणदानश्यान्तिरुच्यते । अपमित्यमप्रतीत्तमिति त्रिमिः सूक्तेदब्यममिसंत्र्य 
पुत्राय दुदाति । अनुणो भवति । सू० ४१-आकाझोदकेन शरीराइवने दोषो भवति 
तस्य शान्तिरुच्यते॥ सू० ४२ ।--“दिवो नु मां बृहत” इति सूक्तेन एकतेल 
सर्वोषधिगन्धं द्विरण्यं वा एतान्यमिमंन्य शरीरमुद्वतंयेव ॥ आकाशबिन्दुदोषो- 
पशान्तिः समाप्ता । सू० ४३ | “--अथ कुमारस्य कुमायाँ वा यस्योत्तमदन्तो 
पूदों जातो तस्य मातापित्रोमरणशह्ल भवति तन्न शान्तिरुच्यते । सू० ७४ ॥--- 
धीहिगवतिकमाषानेकीकृत्यामिसन्थ्य उत्तमजातदुन्ताभ्यां दंशयति । सू० ४७ ३० 
अथ शिरसि भ्षत्ने वा काकोपधिष्टे दोष: अयतसे तस्य शान्तिरुच्यते। ४4०» 





३८ अथर्ववेदीय-कीशिकस्‌श्नस्य--- 


कम न्‍ कमर. थी औ5 2... 30.43 //5 २ #९, ८२१७२ ८४ जि मी, नीली. १७.०5 5 ही... मीजिजीकि मी #9.4235जटयी जि, 29.25. 5 रा हक #5 5 5८5२ 5म5.> 5 52 5 ०5 2+5 ८३... धर न्‍त्यक, 


उल्मुकमभिमन्ज्य काकसुखेन अपमस्टर्ट पुरुष पर्यग्निकरोति। उपरि आमयित्वा 
दूरे निक्षितति। ४९५ ।--अथ संसर्गंदोषशान्तिरुच्यते । सर्वेषु रोगेषु शावदन्तादि 
कुनखिनावण्डेन ज्वरेणापामार्गा दिरोगेषु संसगंघु स्वेदोषान्मुच्यते । सू० ५०--- 
अनुतमुक्त्वाचमन करोति । वणिजि अनृतं कृत्वा दोषो न भवति। सू० ५१ | 
यन्न क्वचित्‌ खनति तत्नर स्वेत्र “यत्ते मूम' इति । खननदोषो न भवति। सू ५७५३॥- 
अथ शकुनशान्तिरुच्यते । अपशबद श्रुत्वा कपिश्ललवादितं अ्रुत्वा आमे अरणप्ये 
पक्षिवाशितं श्रुत्वा वा स्वयं वा क्रुद्धभाषणं कृत्वा अन्यस्य वचन श्रुव्वा-उलकवाशने 
कपोतवाशने पू्वतो वा उत्तरतोवा छोके निन्दितः । यत्किंचिलछोके विरुद्ध दष्ठा श्रुत्वा 
सर्वेन्न जपने स्वस्व्यवयनं भवति । सू० ५०-आकाशे यदि स्वपिति अरण्ये वा चून्‍्ये 
गृद्दे वा पव॑ते वा तदा तदा “यो अभ्य बश्नुण” इत्युं जपित्वा स्वपिति । समाप्तानि 
नेमित्तिकानि सर्वज्ञानप्रबोधनाथ ... दुष्दोषविनाशनैमित्तिकानि । नैमित्तिकान्य- 
बवश्यं कतंव्यानि । अकरणे धनधान्यपश्वादिविनाशः । ““जरायुज” इति दुर्दिनमाय- 
ब्षित्यादीनि । अथाडुतानि वर्ष यक्षेष्वादिनेमित्तिकानि तानि अवह्य॑ कार्याणि | 

इति-पशञ्चमोध्यायः ॥ ५ ॥ 


बाद: दी हट फरयााज-, 


कृण्डिका ॥ ४७ ॥ 


क्रमप्राप्तो अथर्ववेदविहितो5मसिचार उच्यते । मीमांसायामभिचारों निषिद्धः। 
मनुस्म॒तो च विदितो5ईमिचारः । सू० २ ।--आज्ञिरसकव्पोक्ताः संभाराः प्रत्ये- 
तज्या: । दक्षिणस्यां दिशि मण्डपं, कारयेत्तत्र यथोक्तविधिना गुरुः। पताकातोर- 
णेयुक्त द्वार '"'स्मृतम्‌ । सू० ९। तथा तदग इत्यादि स्मत्तव्यं स्न्न । अभ्याता- 
नान्‍ते “दृष्या दूषिरसी”ति सूक्तेन तिरकम्णि सम्पात्यासिमन्ज्य बन्नाति कार- 
यिता कर्ता सद्स्यश्र"*“आत्मरक्षार्थभ। सू० $२--अधघुना दीक्षा उच्यते शुकृलपक्षे 
श्रयोद्श्यां पूर्वाण्हे अभ्यातानान्तं कृत्वा “ब्ावाप्ंथिवी उदवन्तरिक्षमि''ति सूक्त 
कर्ता “कनक रजतेति” सूक्तं द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां वेणुद॒ण्ड छिनत्ति। सू० १४-१६। 
“य इमाँ देवो मेखछा'मिति पद्चचेंति सूक्तेन । मेखर्ूं सम्पात्य। “अ्य वच्ध इति” 
सूक्तेन दुण्ड सम्पात्य । “य इमा”मित्युचेन मेखलां बन्नाति । “बच्नो'सीति तचेन 
सूक्तेन दण्ड गृह्ाति। “नमो नमस्कृद्भ्य 'इति सप्तषिभ्य उपस्थानं करोति शालाया 
बहिः । तक्त शालां अविश्य ब्रतादानीयाः समिध आदधाति शान्ताः। ब्तश्रावर्ण 
तस्मिन्‌ करोति । अभ्यातानामुत्तरतन्त्रम्‌ । दीक्षितस्रिरात्रमनशन । त्रिरात्रे निवृत्ते 
कृष्णपक्षे प्रतिपदि कम सविष्यति । सू० १७ ।--आह्विरसदण्ड वृश्चन सूक्त प्रति- 
पादन उक्त गुहीत्वा मेखछाया अन्थिमाल्स्पिति “आहुतास्यमिहुता' इस्यूचा । सू० 


संक्षिप्टोकासहुददः । ३३९ 





१८-२० ।---जिय॑ वजत्ञ-इति तिसमिक्रमलिः यदश्नामि यदिरामि-हति 
द्वास्यां ऋगूभ्यां भोजन करोति “ यत्पिबामी” त्युचा उदक॑पिवति । असुष्यस्थाने 
शत्रुनाम अह्ण--। सू० २१ ।--फड़तो महुमद इत्येतेन मन्नेण भोजनपात्न 
भिनत्ति । सू० २२ ।-- इद्मह भसहुसदस्य तुरुष्कस्य मूतिकर्णपुत्रस्थ प्राणापाना- 
वपयच्छा'मीत्यनेन सञत्नेण मेखलां अन्ध्या बन्नाति गांठ करोति । सू० २७-२७ । 
““ ग्ावाएथिवी उर्विति” सूक्तेन पश्छेवृक्षपत्न॑ च गृहीत्वा शन्रोद॒क्षिणा धावतः पद 
ऋजु छिनत्ति। तिरश्रीनत्रिकोणे एकेक एक्मश्टावरान्‌ सूक्तावृत्तिः। सू० २८ (-- 
तस्माच्छेदात्पांसूं च गृहीत्वा वधपत्रे बद्धा'*“अष्डे न्‍्यस्यति। सू० ३० ।--अथवा 
एुतत्‌"*'अभिचारतत्नम्नुच्यते । पश्चाद्लेः करिष्यां कृश्पस्तीर्णायां । सू० ३१ ॥«- 
उदक॑ हस्ते कृत्वा दक्षिणाम्रुखः अक्षिपति । सू० ३२-३३ ॥--इदं च उष्णोदक- 
मध्ये अक्षितसक्तून्‌ अक्षिप्य पिबेत्‌ अनालोडितानेकोच्छुसेन । सू० ३४-३९ ।-- 
“शोख्रीन्मुष्टी स्रिरात्र द्वौ दो त्रिरा्रमेकेक षड़रात्रे भरुंक्ते “आहुतास्यमिहुते स्येव- 
मादि स्मत्तेव्यं । सू० ३७ (--बआहाणान्परिचारकांश्र भोजयित्वा पात्रस्थितमुच्छिष्ट- 
मेकथा कृस्वा बहुमस्स्ये गत्ते प्रक्षिपित्‌। सू० ३८ ।--यदि ते धावन्तो इृश्यन्ते ततो 
ह्वष्यो झतो जानीयात्‌ू । सू० ३९-४२ ।-- आ्ावा प्रथिवी''इति सूक्तेन छोहितशि- 
रसं शशकमाशयित्वा । प्रेतवत्‌ ऋृत्वा अभिमन्‍्ज्य दहति ततः “अप यत्ते तप इति 
प्रश्भभिः सूक्तेरपतिछ्ठते । अन्यः कर्ता अभ्यातानान्त कृत्वा कृकछासमष्टया हृत्वा 
प्रत्यच जुह्दोति। सू० ४४ ।--निन्नत्य वेद्यासुपवेश्य*' 'स्वेदाक्ताः शरभ्ष्टीः अत्य्य 
जुहोति । सू० ४५ --म्ुपदाष्पांसुं ग्रद्दीत्वा पश्चादझ्ेेनिधाय उदगू ब्जत्यास्वेदज 
ननात्‌। निवृत्त्य स्वेदालद्डुतान्पांसून'''झुहोति। सू० ४६-५२ ।--कृकलासशरीरे 
शकरानवधाय विषमवधाय '““बचन्चाति “पाशेस' इति पादेन । “आम  मित्यादत्ते । 
समंणि खादिरिण खवेण गत खनति “अतीब य इति तन्न निद्धाति। सू०५३ ॥-- 
संचित्य सत्तिकोपरि निद्धाति “द्यावाएथिवी इति सक्तन जुहोति। सू० ५४ -- 
“जावाएथिवी  इति सूक्तेव आवलेखनों हृदये विध्यति''*'*'सू० ५७ ।--छात्रु- 
मारणकामः । 


कण्डिका ॥ ४८॥ 


सू० १ --अश्वत्थ ' ' 'कृकछास' ' ' प्रण्ड' *“इलेष्मास्तक '*' खद्रि''' शरस- 
सिघ आदुधाति । सू० ३ ।--जुवागे दण्ड बन्नाति। सू० ४ ।--शत्रुमसंणि निश्व- 
नति'''सू० ५ ।--तो अश्वत्थशाखायां प्रशणुदुति। सू० ६ ।--यावन्तः सपता- 
स्तावन्तः पाद्ान्‌'''उद॒के छरावयति। सू० ५ (-«श््ुकोर्श तमन्वाह सरण्ं भबति। 
सू ० < ।-- उपसमाघानं । '"'स्तुवम्हर्ण । *''जुद्दोति'"'सू० ९ (--हृककासक् 





४० अथवंबेदीय-कोशिकसूत्रस्थ--- 


कर हा सजी». स्‍रममीय ्रचसभीय,.. न्‍ीऊ बरीक ढक हक ही अरे 
कि 


दरभ्वष्टिकमे)ं सपल्रक्षयणीयकर्माँणि षट्य्राममेत्य च कर्माणि षट्मणिकर्म पाश- 
कर्माँणि त्रोणि विकड्तख्रुवकर्म एकोनविंशति तन्त्राणि भवन्ति । सू० १० ।-- 
सपच्छन्न॑ चूणंयति । सू० ११ ।--गोहरणे5मिचारः । सू० १३ ।--चौरानन्वाह । 
सू० १३-२२ ।--“नितां ते” ति सूक्ताभ्यां अमेण तपसेत्यलुवाकः सदा गोहरणमार- 
णेषु ''* क्रियमाणेषु बह्ाचारी जपति । श्मशाने जपति। उवध्ये इमशानमवधाय ततो 
परिस्थितः “श्रमेण तपसे त्यनुवाक जपति | द्वादशरात्नं यावत्‌ अहरहः ततः मतों 
हष्य इति जानीयाव। सू० २३।-इवेतस्त्तिकामभिमन्ल्‍्य झुने प्रयच्छति । सू ० २४ ।--- 
पछाशमर्णि सम्पात्याभिमन्त््य बन्नाति। सू० २५ ।--इड्डिड जहोति। सू० २०-- 
“पहुदूं_ तद्युअ”--इति चितास्ल्यसिचारः । सू० २८ ।---“इदं तथ्॒ज--इहति 
सूक्तेन मध्यमपरिभवापणेन फलोकरणाब्जुहोति । यत्किचासाविति सूक्तेन पद्नर्चेन 
मध्यमपछाशेन फलीकरणाज्जुहीति | सू० २९-३१ ।--बहिंलेवनादि प्रतिष्ठाप- 
नान्‍्तं कृत्वा तमझे स्फोटयति शर अन्यमप्लि प्रणयति निरमुमिति सूक्तेन स्तरणं 
कृत्वा पुनमन्त्रेण स्तृुणाति । “'निरमुमि 'ति सूक्तेनाभ्यातानान्त कृत्वा इद्जिडं 
जुहोति । सू० ३९ ।--वत्सखल्वायां कृत्वा तस्य ब्ृषणेरपिधाप्य वाधकेन काष्टेन 
हन्यात्‌ । सू० ३५ ।--शत्रुं दृष्ठा जयति । सू० ३७ ।--विद्य्धतवृक्षस्य समिध 
आदधाति । सू० ३८ ।--अध्वेशुष्कवृक्षसमिध आदधाति। सू० ४१-४३॥-- 
“असदन्गाव” इति चारक्तोशालि शकुनीक्षीरोद्न पक्तामिमन्ध्य द्वेष्याय प्रय- 
च्छति भक्षार्थ । आमपात्रस्योपरि हस्तप्रक्षालनं करोति । 


कण्डिका ॥ ४९ ॥ 


सू० १ ।--हेष्यामि मुर्ख विसजति वृषोत्स्गंवत्‌ । सू० २ ।--आख्रत्थीः 
स्वयं पतिताः समिध आदधाति । सू० ३-२७ ।--डउद्वज्ना्ां विधानसुच्यते । 
“हन्द्रस्योज -इति दुर्वांभवैध॑टं प्रक्षाऊयति । “जिष्णवे योगायेत्युत्तराभवेः षड़- 
द्कां सघटानुदकसमीपे निद्धाति । “इदमहं यो मा प्राच्यां दिश” इति अष्टर्चेन 
कल्पजेन सूक्तेन उदकमध्ये निद्धाति घट । “इद्महमि''ति घटेनोदके इदमहमिति 
सूक्तेन घटमध्ये सुर्ख करोति । “इदमहं यो मा प्राच्यां दिश'इति सूक्तेन घटसुदक- 
पूर्ण कृत्वा अपक्रामति। “इदमहमि”ति सूक्तेन उदकपूर्ण घर्ट सण्डपे स्थापयति एस- 
दमिचारे उदकाहरणम्‌ । येन विधानेन वज्रप्रहरणं क्रियते तदुच्यते “इन्द्रस्योज०” 
इत्यादि सर्वे कृत्वा । इृदमहमिति स्थापनान्तं कृत्वा “अप्नेर्भाग?-इत्यायष्टमि- 
ऋष्भिद्विधाकरणं । अधे घटे कृत्वा अर्थ भाजने करोति भाजनमप्नो ताप्रयति। 
घटमन्यस्मे पुरुषाय प्रदाय “अस्नेर्भांग”-इत्यट्टमिस्तापने मन्‍त्रः । बहिदक्षिणामु्॑ 
डपविश्य भाजनमग्रे कृत्वा “वातस्य रंहितस्य'--इति मन्त्रेण उद॒क गृहा । “सम्र- 


संक्षिप्तटतोकासडुहः । ४१ 





पम्य”--इति सूक्तेन कल्पजेन सर्वेभ्यो भूतेम्यो अभ्यवदनम्‌। “यो वा आपोड- 
पा समिति वच्रप्रक्षेप । _ “एता मनाधरा च परा च” इति कट्पजया ऋचासाजन- 
सुदकभूमी निनयति “यं चयमि”ति सूक्तेनेव “अपामस्मै वज्र” मित्येकया एचमेव 
“इन्द्रस्यौज'-इत्यादि कर्तव्यं । तत्र रुद्कृताः कछोकाः--- 
प्रक्षाहन तथा योगो अप्पु पात्र निधापन। 
अपोहनमनेनेव तम्निवेद्य पात्र पूरणम्‌ | १ ॥ 

विष्णो: क्रमोध्सीति द्वादशमिः प्रत्युच॑ विष्णुक्रमानूकमते । शत्रोर भिमुख । 
सवविधानेन ब्ृहस्पतिशिरओदनं द्वेष्याय दृदाति । “ममाग्ने वर्च-इति सूक्तेन 
त॑ ए्षातकेनोपसिच्य “तस्योदनस्थेत्यथ!'-सूक्तेनामिमन्ध्य दुदाति । सूक्तेनामिस्तते 
सति सूक्तेन सम्पातवन्तं करोति ।''“उदेहि'- नाव ''' हेपषपत्सु अन्वाइ--। समिद्धो 
शहुसहितान्‌ पाशानभिमन्ण्य अरण्ये निद्धाति। हेषस्य पद वृश्चति। पाशान 
अप्टेजभ्यसय्यति । आमपात्रस्योपरि द्वेष्यस्य हस्तप्रक्षाऊनं करोति । ध्षषम सम्पात्य 
उत्सुजति शब्रुगृहानभिस्जति । रक्तशालिक्षीरोदर्न सम्पात्याभिमन्न्य द्वेध्याय 
द॒दाति । शत्रुम्रतिक्ृतिं च सझन्‍्मयां कृत्वा वेदिमिध्ये ऊध्वे स्थाणो निबध्य"'सूहप्नि- 
सम्पातानानयति । घृतेन पाचयति । “यस्मिन्‌ पहुर्वीः पत्च इति उदवज्ान प्रह- 
रति उक्तेन विधानेन। “योज्ब्रादोअन्नपति” रित्यचा द्वेप्य मनसा *' आचामति स्वयं 
देष्यस्थ मरण्ं भवति । सू० २५ ।--यश्व याँ पढ़ा स्फुरति ऋगृद्दयाधिकारः तृचेन 
द्वेष्यं इष्टा अन्चाह । सू० २६ ।--अवमन्ठथे खात्वा “निदुसंण्य-इति सर्वोषधि- 
सिरात्मानसभिसरशति । अभिचारं कृत्वा इमां कर्ता शान्ति करोति । समाप्ता अभि- 
चारपद्धतिः । मरणं बन्धनं वा अ्णिपात उन्मत्तमावो वा भवति । भ्रद्वमतेन भाष्य- 
कारदारिल्मतेन च एसिः त्रिभिर्भाष्यकारे: कौशिकोविचारितः तस्य तस्य एते पदार्थों 
मवन्ति। ततः छोकाः। दस्योसरणं व्यसन चेव बन्धनं च विशेषतः । भ्रणिपातोन्मत्तो 
वा देवोपदहतिरेव च ।** *उपाध्यायकवीश्वरेण नाम्नातो5मिचारः कृतः । तुरुष्कमहु- 
मदोपरिकारितः । एथिव्यां दुष्टडत्पन्नः स्वदा च विनाशयेत्‌ । अधंसम्भवोदुष्ट: 
प्रजाहिंसनतत्परः । तुरुष्कनाम्तापापिष्ठाः देवबाह्मणहिसकाः 'शथिव्यां श्रीभोजदेव 
धरंसंरक्षणाय च । देशे तु मालवके उत्पन्नः श्रीराजगुद्देघु व ।” 


कण्डिका ॥ ५० ॥| 
स्‌० १ ॥--स्वस्व्ययनकर्मंणां विधि वक्ष्यामः यद्दा आमे गच्छति तदा आच- 
मन कृत्वा'''अथर्म दक्षिणेन पादेन प्रकामति अध्वा्न । सू० २ ।--गृद्दे वा क्षेत्रे 
वा अन्यत्र वा प्रक्षिपति । यत्र क्षिपति तन्नाविनाशोभवति । द्विपदचतुष्पदादीनां 
स्वस्थयनं सब॒ति । सू० ३ ।--दु्भांदीनि तृणानि गृह्े वा क्षेत्रे प्रक्षिपति । इन्द्र- 
ह॒ दर 


४३२ अथववेदोय-कौशिकसत्नस्य--- 
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मुपतिष्ठते । सू० ४ ।--खज्जादिशर्ख सम्पात्य हस्तेन विश्रज्याभिमंत्र्य धारयति। 
राज्ञे प्रयछत्ति। सु्ख भवति इत्यर्थ: | सू० ५ ।--दिश्या मुर्ख मीत्वा स्वपिति रात्रो 
स्वस्व्थयनकामः मध्यमाहुल्याहुष्ठाभ्यां । प्रदेशन्याडुष्टाभ्याम प्रदेशीदिष्ी रित्युच्यते। 
सू० ६।--प्रभाते निद्गां व्यक्त्वा यदा उत्तिष्ठति तदा सूक्त जपित्वा न्नीणि पदानि प्रक्रम्य 
तदा '“'प्रयोजनाथ गच्छति । गच्छतां स्वस्तिभंवति | सू० ७ ।--सुप्त्वोत्थाय'** 
भूमौ तिख्रो दिष्टीमीत्वा ततो गच्छति प्रयोजनाथ स्वस्त्ययनकामः । दिद्ीः प्रादेश- 
मात्री:। सू० ८-९ ।--अथाध्वाने गच्छतां कम उच्यते । पथि गच्छन्त सम्बल 
सक्तादि प्रेत पादावित्युचा अभिमंत्रय बाह्मणाय द॒दाति स्वस्त्ययनकामः । सू० १०। 
“-“उपस्थास्त”'-इत्यूचा ओदनसक्तून्‌ वटकादीनि न्नीणि द्वव्याण्यभिमन्त्य भूमो 
निक्षिपति | न्नीणि त्रीणि प्रसतिवां अश्ललीर्वां मुष्टीवाँ । पथि ततो गच्छति । स्वस्ति- 
भंवति सर्वस्य अनेन विधानेन । एतदृध्वानकर्म समाप्तं8 सू० ११ ।--अथ सर्वार्थ 
स्वस्त्ययनकर्म डच्यते । ग्ृहे वा अथवा अरण्ये वा भये समुपस्थिते स्वस्व्ययनं 
नित्य *'कुर्वीत ॥ सू० १२ । -- वणिककमंलाभाथ्थसुच्यते । उत्थापयति विक्रय- 
योग्यत्वात्‌ । '"' छाभो भवति स्वस्तिर्सवति । सू० १३ ।--*“ेज्स्याँ प्राचीदिगि'ति 
सूक्ताम्याँ' ''आज्यादिन्रयोद्शद्ृव्याणि भवन्ति । पाछाशादयो द्वा्विशतिंवृक्षाणां 
समिध आदधाति । यन्न समिध आदधाति ततन्न सवन्न एते समुचिता वा विकढ्पिता 
वा भवन्ति । सू० १४ ।--भवा दावोम्गडतमिति सूक्तेन चरुं जुद्दोति ।'''रुद्र भूत 
प्रेत राक्षत छोकपाल गृह देव महादेव गणाद्य॒पहतामिधाते स्वस्त्ययनं । समाप्त 
महादेवाभिघाते स्वस्त्ययनं । सू० १५ ।--अथ झीघ्रेण पुण्यमज्ञलकमंकरणे 
स्वस्व्ययनमुच्यते ।'*' ब्राह्मणस्य शक्ृत्पिण्डान्‌ पवस्वाध्याय अग्ेमृत्वाभिमन्त्य ततः 
ग्रयच्छति-किमद्याहरिति पृच्छति । सू० १६। “+स च शोभन मद्याह मज्ल 
मद्याहरिति बाह्मणो वद्ति ।'*'यदा शीघ्रे प्रयोजने कार्य कत्तेमिच्छति तदा इदं 
कर्म कृत्वा ततः शान्तिकर्म करोति | सू० १७ ।--अथ सपांदिस्वस्व्ययनमुच्यते । 
स्पवृश्चिकद्धिदंशकम शकभ्रमरभूमिकीटकृसयः । एतेषाँ भयं न भवति । “'येअ्स्यां- 
स्पेति सूक्तेन'''प्राचीदिगिति सूक्तेन युक्तयोः दिययुक्तयोः मा नो देवा''इति 
सुक्तेन' '" सिक्तामभिमन्व्य शालां परितः किरति ।*''शकराममिमन्त्य शयने वा 
शालायाँ वा डउवरायां वा गृहे वा वने वा आसे वा तत्र परिकिरति। सू० १4-- 
“येज्स्याँ स्थे/ति तृणमारछां युगछिद्रेण सम्पात्याभिमन्व्य द्वारे बन्नाति स्वस्त्ययन 
कामः । महानवम्यां दीपोत्सवे च शिकश्चाचारः । गजमार्गे बन्नाति । महानवसम्यामिदं 
जयकम । तृणमार्ला युगछिद्रेण सम्पात्य पथि वा पत्तनद्वारे वा गृहद्वारे वा बन्नाति। 
अहिभये वृश्चिकमये मशकभये अमरसंघे कृमिमये । सू० १९ ।--“येज्स्यांस्थेति” 
शुष्कगोसयमभिसमन्ध्य गृद्दे विस्ृजि' * 'स्तृणाति ।सू ० २०--गोमयमभिमन्त्य पत्तनद्वारे 


संक्षिप्तोकासडुदटः । ४8३ 





गृहद्वारे क्षेत्रे वा निखनति । सू० २१ ।--ग्रोम्य अग्नी । सू० २२ ।---“येअ्स्यां- 
स्थे ति-अपामार्गम्षरीसमिमन्न्य संभिनत्ति गृहे स्तृणाति ।'''अपामार्गप्रसुनसमि- 
मन्त्य द्वारे निलनति। अपामा्गमस्तरीं निखननति आममध्ये । गुड़चीममिसन्व्य 
नाना करोति । गृद्दे स्‍्तृणाति । गुडुचीपादानभिमन्‍्ज्य निखनति । गुडुचीपादानग्नो 
जुहोति । पराचोन मूलान्‌ समाप्तानि मशकादीनां स्वस्व्ययनानि । 


कण्डिका ॥ ४१ ॥ 


सू० । १ ।--अथ व्याप्तचोरत्ृकचरकसिंहारण्यकादीनां भये स्वस्त्ययनान्यु- 
च्यन्ते । गांएछठतो गच्छति । कीलूक॑ निखननन्‍्नुद्घाटयन गुहारण्यं गच्छति व्या- 
प्रादि स्वस्व्यवयनकामः । सू० २ ।--उदकघटसभिमन्ज्य गोमचारे निनयति । 
ततः पांसुन्कूटतन्त्रं कृत्वा अर्थ दक्षिणेन हस्तेन विक्षिपति। इन्द्राय पाकयज्ञ 
विधानेन । सू० ४ ।--ये अस्यामिति सूक्तेन प्रत्यचसुपत्तिष्ठते । सू० ५।-- भध्ये 
पञ्च बलिहरणं **'। सू० ७ ।--प्॑तदेवताये अरण्ये पाकयज्षविधानेनाज्यमागान्तं 
कृत्वा” ब्रह्मजज्ञानमनाप्ता ये सहखधारेति सूक्तेन जुह्दोति” | हिमबते त्वा जुष्टं 
निर्वपामि हिमवते त्वा जुट प्रोक्षामि हिमवन्तं गच्छतु हविः स्वाहेंति। निकट 
पर्वत यजते। भवाशवों स्डतमित्यथ सुक्तेन चरुं जुहोति । भवाय जुष्ट निर्बेपामी- 
व्यादि । खू० «८ ।--भवाशववांदिभ्यो देवताभ्यो निवापं कृत्वा बचूहदू भाण्डके 
श्रपणं ।""*एते सप्तपव॑तदेवताः ।  व्याप्रचोरवृश्चिकहस्त्यारण्यकगवि इत्यादि- 
भये स्वस्व्थयनं । सू० ९ ।--गोष्ठकर्म व्याख्यास्थामः । ग्ोशान्ते: पाकयज्ञ तन्त्रं 
कृत्वा इन्द्रदेवताये अह्मजज्ञानमनाप्ता ये सहस्रधार इति सूक्तेन । मवाशरवों सडत 
मिति सूक्तेन चरुं जुद्दोति ।"*“रुद्रदेवस्य चरोः हृविरुच्छिष्ट यजमानोउश्षाति । सू० 
१॥ ।--अथममप्रसवे गयवां शान्तिरुच्यते। बहमजज्ञानं '“'वत्सस्य वा वत्सिकाया 
वा मुख म्रक्षति स्वस्व्वयनकामः । सू० १३ ।--शाखासुदकमभिमन्त्य गोम्यो 
बहिरुदकधारां निनयति । सू० $४ ।--अथ पत्तनग्रामस्य ग्ृहस्यथ शान्ति- 
रूच्यते । ग्रहकोणेपु निख्ननति चतुरः एक मध्ये एक ग्रह्दोपरि निद्धाति । सू० 
१५ |--अथात्र स्वस्व्थयनमुच्यते । सू० १६ ।--त्रीणि सस्यवल्ली अभिमन्व्य 
क्षेत्रमण्ये निखनति । समाप्तमन्नव्याधिरक्षास्वस्व्यनम्‌ । सू० १७ ॥-अथ 
मृषकपतक़ शलभहरिणरुरुशल्यादीनि सस्यविनाशकानि तेपषां शान्तिरुच्यते । 
अभिक्रामति सूषिकादिस्थाने । सू० १९ ॥--मृषकादिसुर्ख केशेन वन्धयित्वा 
क्षेत्रमष्ये निलनति । सू० २२। तस्मिन्नहनि मौन कहुर्यादस्तमयनं यावत्‌ । 
समापं मृषफशलरूमपतक्षटिट्टिसकीटककीटिकाह रिणरुरुशल्यकगोसेघागो कृम्या दिस्वस्स्य - 
यनम्र्‌ । 





४४ अथर्वेवेदीय-कौशिकसूत्रस्य--- 


३७० ए उमर पिया या द्रली मर ॥पम्यो #०च #ी १२७. ॥०९, 
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कण्डिका ॥ ५२॥ 

सू० १ ॥--शआज्य जुहोति । समिध आदधाति । पुरोडाशादि योब्यं सर्वत्र । 
सू० २ ॥--मन्थमभिमंत््य पथिकाय भप्रयच्छति स्वस्व्वथनकामः । भक्तमसि- 
मंत्य भक्षयति । समाप्ता आमदूरगमनस्य शान्ति: । कलहदोषो न भवति | सू० 
३ ॥-- पुरुषबन्धने मोचनशान्तिरुच्यते “यस्यास्त*--इति चतुऋचेन सुृक्तेन 
येन बद्धः तत्सदर्श सम्पातवन्तं कृत्वा सूक्तसइ॒श द्वितीयं च सम्पातवन्तं करोति। 
यत्ते देवीति तृचेन सूक्तेन निगडयुगलद्द्य च सम्पातवन्तं करोति। “विषाणा- 
पाशानि”'ति चतुऋचेन निगडयुगलूद॒यं सम्पात्य एक मुक्त निगर्ड चमंमयं वा 
लोहमय॑ वा येन बद्धस्तन्मयं कृत्वा अभ्यातानाथ्त्तरतन्त्र । समा बन्धनसोचन। 
सू० ४ ।--वाचा वन्धनस्य मोचनमुच्यते । भूमिलेखा सम्पात्य तत उत्तरतन्त्रस । 
समाप्त बन्धनस्वस्त्ययनं बद्धो अनेन कर्मणा कृतेन मुच्यते बन्धनात्‌ । सू० ५॥ 
अपिदावरक्षार्थमुच्यते । उदकमभिमंत्र्य गत्ते भ्रक्षिपति '"“उदकपूरणं करोति। 
सू० ६।-- शालामध्ये दयो उदकमभिमंन्य गत्तें अक्षिपति । अभिरक्षा भवति। सू० 
७ ।--अस्न्युपसरग एतत्कमे। सू० < ।--आयन इति सूक्तेन दिव्यमभिमंत्र्य 
गुह्ति दिव्ये शुद्धयति तप्तमापके दिव्ये। सू० ९। अद्भदग्ध उदकमभिमन्त्य 
प्रक्षालयति । अड्गमारोग्यं भब॒ति अद्भे अभिरक्षा। समाप्तानि अप्निदाहरक्षाणि । सू० 
१० --नावापेटकपटिकादिस्वस्त्थयनाथोंद्कतरणार्थों रक्षा उच्यते ॥ नावादि अभि- 
मंत्य ततश्वटन्ति उपविशन्ति । न कदाचिन्मज्वति क्चित्‌ । उदकरक्षार्थे दूरदेश 
गमने ॥ ११॥ सम्पातवतीं तृचेन नाव॑ं सम्पात्य । तत छत्तरतन्त्र । समाएं दूरदेश 
गमने एतत्कर्म। तृचेन नोमणि सम्पात्याभिसंत्य- नाविकेम्यो बन्चाति | ये नाव॑ 
चटन्ति तेषां बन्धनं । सू० १३२ ॥--अथ नहौटे द्वव्ये छामकर्म उच्यते । उत्थापयति 
नष्टनिरीक्षणाथ ॥ सू० १४ ॥--समाप्त॑ नष्टटामकर्म ॥ १५० ॥  नमस्क्ृत्य दावा 
प्थिवीभ्यामित्येकां जपित्वार्थसूक्त कुर्वीत स्वस्त्ययनकामः । केचित्स्वस्त्ययन 
कामोपस्थानं'*'॥ सू० १६ ॥ सप्तप्रतीको अंहोलिज्ञगणः । एकेकस्य प्रतीकस्य 
होम: । त्रयोदश हविशिः प्रतीकविकलप: । भोजनमभिसंतज्य पाययति स्वस्त्ययन- 
कामः। भक्ष॑ भक्षयति । हविराज्यसमिधादि जुहोति ।'* 'आफएवनावसेचनाचमनादीनि 
यथासंभव कत्तेब्यानि । पापसंसग् व्याधिसंसगें वर्णसंस्गं अन्यस्मिन्पापे स्वस्त्य- 
यनं । अंहोलिड्ञेन विकल्पेन'' 'हृदयमाल्भ्य जपं कृत्वा उपस्थानमभादित्यस्य कर्यात्‌ 
तेनैव सूक्तेन**अमिमरंनं पुरुषस्य अन्यस्य वा'' वृक्षण॒हस्त्रीपुरुषादीर्ना स्वस्त्य- 
न॑ क्रियते । अभिमशनं कृत्वा उपस्थानमादित्यस्य कुर्यात ॥ १७॥ हृविरभमिसंत््य 
भक्षयति ।'"' स्वयमभिमंत्रणं करोति स्वयं हविषां भोजनसिति चचनात्‌ ॥ यत्र 
कषिष्छान्तिः क्रियते ततन्न सर्वत्र स्वस्ययनद्दोम॑ कुर्यांत । गृहे नगरे था बहिरयाँ पत्त- 


संक्षिपटीकासडुडः । छ्ण 
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ने वा ग्रामे पुरे वा सर्वत्र । समाप्तानि स्वस्त्थवनानि | सू० १८ ।--आयुष्यकमंणां 
विधि वक्ष्यामः ॥ सू० १९ ।--स्थालीपाक्ैन घृतपिण्डन्र्यं॑ कृत्वा सम्पात्याभिमंत्र्य 
घृतमश्नाति स्थाढीपाकमश्नाति । सू० २१ ।--हिरण्यमणि युगमकृष्णर्ू***त्रियुण्ण 
कृत्वा सम्पात्याभिमंत्य बचन्चाति। स्थालीपाके स्थापयित्वा स्थालीपाकमश्नाति । 
केचित्म्थालीपाके सम्पातं न कुर्वन्ति । अथ क्रमेण “यथाद्योरि त्यादि गोदान- 
मध्ये पढित॑ प्रथम व्याख्यायते । 


कण्डिका | ४३ ॥ 


सू्‌० १ ।--अथ गोदानं सम्बत्सरे' 'यथाकुरूधमेण वा कुर्यात्‌ । सू० < ।-- 
मातव्यन्तेन शान्त्युदकेन त्रिरेवारिन'"'सू० ९ |--माणव्क | सू० १३ ।--उत्तर 
सम्पातान्दक्षिणतः सुहदो हस्ते शक्ृत्पिण्डे आनयति | सू० १५-१६ ।--डदपात्रे 
पोथिकां गुड्चीं च प्रक्षिप्य ततः सम्पातः । शक्क॒णिण्डे दुर्वा कृत्वा ततः सम्पातः । 
शान्त्युदुकसुष्णोदक॑ चैकघारामिः समासिच्य । सू० १4। “अदितिःइमश्र'इति 
ओदनं । 


कण्डिका ॥ ५४ ॥ 


अन्न ब्राह्मणवाचनं बवुद्धस्लीसिर्गीति च कारयेत्‌। सू० १ ।--अथ नापिताय 
प्रेष॑ दुदाति | सू० ३ ।--झुरं मार्जयित्वा नापिताय प्रयच्छति पुनर्वपनार्थ । 
सू० 4 (--वेयुपरि प्रदृक्षिणमग्निमनुपरिणीय ' सू० ५ (---उपरिततं बर्खं गृह्लाति 
कर्ता। सू० १० ।--परिधानवर्खेण उपरि आच्छादयति साणवर्क | सू० ११ ।-- 
यथा इत्यादि प्रथमतों व्याख्यान कृत्वा ततो गोदानं आरब्धम्‌ | आयुध्यमंत्रा 
आयुष्यकर्ममध्ये पठिताः । सू० १२ ।-- आज्यं जुहोति ।'*समिध आदधाति"'* 
पालाशादयः । पुरोडाहं''' पयः**ओदनं*''पायसं'**पशुं जुह्दोति**'आवपति । 
सू० १३ --पितुमंन्त्रा न मातु; । सू० ५४ ।--परिदानानि । गोदानं समाप्तम्‌ । 
सप्मे पदञ्चममी कणष्डिका | सू० १५ ।-- अथ चूडाकरणमुच्यते-सम्वत्सरे द्विसम्ब॒त्सरे 
वा गोदाने कते पश्चात्यूडाकरणं कार्य पूर्वतन्त्रस । शान्स्युदुके तुभ्यमेवेति सूक्तमलु- 
योजयेत्‌ । यत्न वपन पव्यते तन्न सर्वत्र गोदानविधानेन वर्ष कुर्यादिति 
दारिलमतम' * *। 


कण्डिका ॥ १४ ॥ 


सू ० १।-२ गर्भपशञ्वमे गर्भाश्मे । वर्षे कर्यादिति पैदीनसिः । वसन्‍्ते आह्यणमु* 
पनयीतेति च मीमांसायां । शान्त्युदके “आयातुमित्र” इति सृक्तमनुयोजयेव्‌ । 
ततो अभ्यातानानि । ततः आयातु मिन्न” इति। “आशुर्दा” इति केचित्‌ सूक्तेन 


४६ अथर्ववेदीय-की शिकसत्रस्य--- 





अर ही. 


मूश्ि सम्पातानानयन्ति । दक्षिण पाणी अहम मण्डछवज शान्त्युकमुष्णोदर्क ऋत्वा 
तस्मिन्नुदपात्रे सम्पातानानयति । उत्तर सम्पातान्‌ स्थालरूपे आनयति।॥ सू० ४॥ 
वपनं करोति सकृुदृक्षिणे पिंजुलीवर्ज' एवमुत्तरे शिरः पारवे ॥ सू० 4 ।-- बहाचारी 
ब्रवीति । आह बृहि । सू० १० ।--तत आचार्यों ब्रवीति को नामासि ? किं गोत्र 
मिति १ । पुन बंह्मचारी ब्रवीति सोमदेव दृत्त शर्म नामाहं अम्ुक सगोन्नो5हं यथा 
संख्यप्रवरो5हं ॥ सू० ११ ।---पुनत्नह्मचारी बवीति ॥ सू० १२ ॥--पुनराचार्य 
आह । सू० १३ ।--उदकाअलिसादित्याय ददाति बह्मचारी । सू० १४ ।... दक्षिणं 
पाणिं गृह्मति आचाये । सू० १४ ।--आदित्य॑ निरीक्षते ॥ सू० १६ ।--पूर्वां भि- 
सुख बह्मचारिणमुपवेश्य:'*' नाभिदेश संस्पृक्य संस्तभ्य । सू० १७ ।--गण् 
जपति आचाये; ॥"** 


अजित नर. )5.ध रे री शी ही न आम आन जम 


कण्डिका ॥ ५६ ॥ 


सू० १ ।--मेखलां भ्रवरां चतुःप्रवरां वा॥ बन्नाति । सू० २ ।--मिन्रावरुण- 
योस्वेति श्येनोड्सीति च सूक्तेन बह्मचारिणे प्रयच्छति ॥ ३ ॥ बह्यचारीदण्डं ग्रह्य- 
ति। पुनमेल्िन्द्रयमिति। यज्ञोपवीतमभिमंत्र्य परिधत्ते मन्वादिभिःविद्ितं 
अहं रुद्रेभिरिति सूक्त पत्युच॑ ब्रह्मचारिणं वाचयति। सू० ७ ।--अथ बतप्रहणं करोति 
बह्मचारित्रतं द्वादशवार्षिके । यथा स्मयमाणधर्मक इत्यागक्त आद्विरसकल्पे 
ब्रतश्नावणं । असये गुरवे च त्द्मचारित्रतं निवेदयेत्‌ । “अज्ने च्तपते इति प्रत्यचं 
अष्टो समिध आदधाति | सू० १२ ।--क्थ आचायूं आचारं॑ कथयति। “'माय- 
ज्ञायं कुरु इत्येवमादि आचारान्कथयति । सू० १३ ।--अथैनं भूतेम्य इत्यादिभि- 
प्रीहियवशमीमभिमन्ज्य मुश्ति दुद्यातू | सू० १६ ।--अह्ायचारिणमात्मसंसु्॑ 
करोत्याचायः। सू० १७ ।--समिध आदधाति। अभ्यातानानि हुत्वा “वाताजात''- 
इति सूक्तेन शंखमणि सम्पात्याभिमन्न्य बन्नाति। उपनयन समाप्तम । 


कण्डिका ॥ ४७॥ 


सू० २१ ।--“सय्यग्र इति पश्चमिः पद्रनसमिध आदधाति । उपनयनाप्ी 
नष्टे हद प्रायश्रित्त । अनेन विधिना पुनाराधानं ब्रह्मचारी करोति । इति बह्यचारी- 
नाग्नी अप्रिपरिग्रहः । द्वादशरात्रं सावित्रीत्रतस्य न ग्रहण नो दीक्षणं भवति द्वादश- 
रात्रं पयाशी भवति। त्रयोदशे5हनि वेद दृदाति च्रतग्रह्ं चतादानीयाः भवन्ति। 
सू० २२ ।--सा्ंप्रातरप्िकारयम्ुच्यते । सू० ३१ ।--अथ बहाचारी उपनयना- 
नन्‍्तरं मेघाजननमज्नेः आयुष्यमंत्रेश्वाज्यं जहुयात्‌ । ये त्रिषप्ता अहं रुद्धेमिस्त्वं नो 
मेपे द्योश्व मु इति। मेधा सम्पधते-- 


अरब िनरनअट कलम कि. क 


संक्षिप्टतीकासडुहः । ३७ 


“३१०१६ 


कृण्डिका | ५० ॥ 


सू० १-२ ।--कर्णक्रोशन्तमनुमन्त्रयते । अक्षि स्फुरन्तमनुमन्त्रयते । 
दुःस्वम्दर्शने स्वस्ति अनिष्टद्शने च अद्भुतद््शने च । सू० ३ ।--पुरुषशरीर- 
मनुमञ्यते आयुष्यकामः । सू० ४ ।--ब्राह्मणोक्तमुच्यते । सप्तत्राह्मपानभीष्ठान्न- 
भोजन कारयित्वा एकः प्राह्युख एको दक्षिणासुखः चत्वार उदजाखाः “सर्वे उत 
देवा --इ_ति सूक्तेनामिम्तशन्ति पुरुषस्य शरीर । समा आह्यणोक्तमायुष्कामस्य । 
ऋषिहस्त डच्यते | “अन्तकाय मुत्यव--इति सूक्तन नाभेरूध्वेमधस्तादमिमन्त्र- 
यते | द्वि; सूक्तावृत्ति: । “आरभस्वे ति-हृदयमसिमन्त्रयते-आवतस्ते ब्राह्मणाय 
नम '-इति सूक्ताभ्यां दक्षिणकर्णमनुमन्त्रयते । समाप्त ऋषिहस्तः । सू० ५ ।-- 
आयुष्कामस्य “करमंणो वामिति-हस्तो अ्रक्षाल्य--'वि देवा” इति अभिमन्त्रयते । 
सू० ६-७ ।--आत्मानमजुमन्त्रयते आयुष्यकामः | सू० ८ ।-- आयुष्कांमा रक्षार्थे 
युद्धे नाशनं नेनं श्राध्नेति न शपथो न कृत्या नाभिशोचनं । सु० ९ ।-- आयुष्कास- 
रक्षार्थी उपनयने नित्यं बन्धनं । सू० १० ।--सृक्तेन सुवर्णजतलोहं त्रीणि 
शकछानि एकत्र कृत्वा नवशालार्क॑ मणि त्रिवृत्तं कृत्वा सम्पात्याभिमन्व्यबन्नाति । 
सूृ० ११। आयुष्यकाम आरोग्यकामः रक्षाकामः बालशरीरमनुमन्त्रयत। सू० 
१२ ।--अनुलोम॑ प्रक्िम्पति। अग्रतीहारं । यो विकलेन्द्रियस्तस्येद॑ कम । सू० 
१३-१४ ।--पाययति । ततः पिता नाम करोति। अथ आचार्यों वा दक्षिणे 
कर्ण श्राववति। नक्षत्रकव्पोक्तं नाम ब्यक्षरं चतुरक्षरमित्यादि। सू० ३७ ॥-- 
प्रच्छादयति । शिव ते स्तामित्यादि। परिदानानि सिंहावकोकनन्यायेन गोदानमध्ये 
उक्तानि। अभ्यातानायुत्तरतन्त्रमू । ततः श्रारूं। नामकरण समाप्तम्‌ | सू० 
१८ |--चतुर्थे सासि पुण्याहान्ते निष्क्रामयति। ततः पूर्वोक्तानि परिदानानि 
द॒दाति आहूं च्‌। सू० १९ ।--अथाज्ञप्नाशन षष्ठे मासि आाशनं कुर्यादिति 
पेटीनसिः ख्व॒॑स्यां स्मृतो । पशञ्नमे कुमार्या इति। सू० २०-२१ (--गोदानव- 
व्परिदानानि ददाति। नामकरणे निष्क्रमणे अन्नम्राशने च गोदानिकानि परि- 
दानानि भवन्ति । इत्यन्नप्राशनं समाप्तम्‌ । ऊनो वातिरिक्तो वा यः स्वशाखोदितो 
विधिस्तेनेव सर्वे परिपूर्ण न कुर्यात्पारतन्त्रिकं पश्चाच्छाडं सर्वेषु संस्कारेषु कुर्या- 
दिति दारिलभाष्यकारस्यामिप्रायेण व्याख्यायत इति | श्रार्धं ऊृत्वा पश्चात्क- 
मेंति रुदभद्र ।'** सू० २२॥ पुनरायुष्यकर्म उच्चते । सू० २३ ।--“विषा- 
सहि”” मित्यनुवाकेनादित्यमुपतिष्ठते त्रिकालूमायुष्यकामः। खसू० २५ ।--“अग्नि 
बूम”-इति सूक्तस्य “यन्मातली रथकीतमि”ति स्वासां द्वितीयाब्यतिसड्धेन 
यन्मातलीकतंव्या ॥ 








४८ अथरववेदीय-कोशिकसूत्रस्थ--- 


#१५ीििजरीि.हीिि.... आफिस 2 मामा मा अगर, ऋऔ ठरर३, #0३५ /#र कर पन्‍म जा 


कण्डिका ॥ ५९ ॥ 


अथ काम्यानां कर्मणां विधि वक्ष्यामः । संभारलक्षणे सण्डपविधानमुक्तम । 
गृहे वा कुर्यात्‌ ॥ सू० १ ॥--चरुं जुहोति। शत्तवर्षपरिसित आयुर्भंत्रति ॥ २॥ 
उपतिष्ठते विश्वान्देवान्‌ ॥ ६ ॥ पुष्टिकामोीं द्रव्यवृद्धिकामसः ॥ ४ ॥ सम्पच्छब्द 
उदयशव्द उच्यते ॥ ५॥ पुरुषादिबलकामो राजा नित्य कुर्यात्‌ ॥ ७॥ जुहोति 
इन्द्राथ आमकामः । इन्द्रसुपतिष्ठते ॥ <॥ पाकाशसमिध आदधाति। समा- 
नामुपस्तरणानि जुहोति । सू० ९ ।--चरुं जुहुयात्‌ । भ्शमिन्द्रसुपतिष्ठते । सू० 
१० । इन्द्र यजते । कूृपतड़ागवापोपुष्करिणीडदकरमर्थी सेतुबन्धादिडदकार्थी 
एवंकामः । अथवा उपतिष्ठते । सू० ११ ।--इन्द्र यज्ञते । उपतिष्ठते ॥ खू० 
१२ ।--इन्द्र यजते । उपतिष्ठते । एकोअस्यां छथिव्यां राजा भवति । एकाधिपत्य- 
कामः । सू० १३ ।--इन्द्वं यजते । उपतिष्ठते । निखिल राज्य भवतीत्यर्थ: । सू० 
१४ ।--इन्द्रं यजते । उपतिष्ठते । ह्विपद्चतुष्प्दानामविनाशमित्यथः । सृ० 
१५ ।--अग्नि यजते । उपतिष्ठते । सू० १६ ।--एथिवीमग्निमन्तरिक्षं वायु थोः 
आदित्य; दिशः चन्द्रमा: । एता अशे देवताः । अष्टो चरवः । उपतिष्ठते 
सर्वकामः ॥ सृ० १७ ।--यजतें वा उपतिष्ठते वा स्वकामः ॥ सू० १८ ॥-- 
इन्द्र ' **अथर्वार्ण *"अदितिं देवान्‌ बृहस्पति यजते वा डउपतिष्ठते वा सब 
कामः । “'बृहस्पते सवितरि त्येकया सुप्त बह्मचारिणसुत्यापयति । आदित्य 
डदिते सति प्रायश्वित्मेतत्‌ ॥ स० १९५९। मन्त्रोक्ता देवताः यजते उपतिष्ठते च 
सवकामः । सू० २३ । स्व्ोकाधिपत्यकासः । सू० २९ ।--अभीश्मन्नम भिमन्व्य 
मिप्लु कैभ्यः करोति । सू० २७ । अथर्वा्ण यजते उपतिष्टते वा सर्वक्ोकाधिपत्य- 
कामः । परिसोक्ष:। गोदानिक तन्‍्त्र परिधाननान्त कृत्वा ततो-इदावत्सरायेति 
ततोश्यातानानि । ऋच॑ सामेति | ततोश्म्यातानान्तं हुत्वा दोषो गायेति--सूक्तेन 
भक्त सम्पात्याभिमन्व्याक्षाति । सू० २६। घत॑ समाप्य मतविसजंन कृत्वा “अभर्य॑- 
द्यावाप्रथिवी ' इति यस्य ग्रामस्य नगरस्य वा अभयमिच्छति तसय प्रतिदिश। 
सू० २७। ज्योतिष्टोमे दीक्षिताय दुण्डप्रदानं करोति अह्मा । सू०२८ । च्यावाध्थिव्यो 
यजते उपतिष्ठते वा विरिष्यति यदि विनाशोपस्थितं तदा इदं कर्म कुर्यात ॥--- 


॥ इति सप्तमोध्ध्यायः ॥ 


कण्डिका ॥ ६० ॥ 


अथ सवयज्ञानां विधान व्याख्या स्यामः। संभ्वतेषु साविकेषु संभारेषु देवयजन 
सुक्त । उदगयने । ऋषिसार्षेयं गुणयुक्तानृत्विजो वृणीते । एप: ऋत्विक्वल्पः । 


संक्षिघतोकासहुदः । ४९ 


डक्तो मछुपकः । एकादइ्याँ वरणं कृत्वा गोदानिकेन विधानेन केशश्सश्रुरोमनखानि 
वापयित्वा | केशवर्ज पत्नी नखानि कारयेत्‌ । खातावहतवाससी भवतः । सुरमिणी 
भूत्वा दाता उपनयनवद्‌ दण्डमेखछायज्ञोपवीती । त्रिरात्रं दीक्षाअ॒हर्ण सह पत्नया। 
अग्नये बहागे गुरवे चतश्रावर्ण कृत्वा ततो घतादानीया अष्टो समिथ जादधाति । 
ततः कर्ता अभ्यातानायत्तरतन्त्र करोति । हृविष्यभक्षणादि कर्ता कारयिता पत्नी च 
करोति । अथ चतुदश्यां आतयजश्ोपवीती शान्त्युदर्क कृत्वा देवयजन संग्रोक्ष्याकृति- 
छोश्टवल्मीकैनास्तीय दुर्भेश्व गो अश्वाजाविकोमभिः । पलाशमयी अरणीहयेनागिन 
मन्थयेद्रजमानः । अग्ने जञायस्वेति। स० २०-२१ ।--पत्नी नाम यजमाननामग्रहण 
मिति प्रथमे अध्चे। स० २३। अग्गमेंज्जानिष्ठ इति त्रिमिः पादेर्जातं। अस्ये रयिमिति 
पादेन पत्नोमनुसन्त्रथते । सू० २४ ।--उत्तर्म नाकमिति दातार पादेन वाचयति | 
एवं अक्षौद्निकरमर्नि सथित्वा स्थण्डिल्लेडरिन कृत्वा “यहेवा पूर्णहोम जहुयात्‌। पूछ्ण- 
होमस्य विधान शान्तिकल्पे उक्त । “यहेवा देवहेडनमित्यनुवाकेनाथ्यं जुहुयात्समि- 
धोड्म्याद्ध्यात्‌ । गकलछान्‌ वा दृधष्यात्‌ । एवं बह्मोदनिकमर्सि खंवत्सरं दीपयत्यहो- 
रात वा यथा कामी वा। संवत्सरं तु अहस्त । सू० २७ ।--अथासावास्यायां प्रात- 
रुदकाहरणं करोति। ब्राह्मणोमलंकृतां साधुवादिनीं डद्कधर्ट हस्ते गृहीतां प्रेषयति । 
स० २८ ।--गहद्वारे । सू० ३६-३२ ।--ततः “पुमान्पुंस” इति पादेन यजसान 
आरोहथति । तन्न व्हयस्वेति पादेन पत्नीं आब्हयीत । सू० ३३ ।---'यावन्तावग्ने 
प्रथममिति पादेन अपत्यानि अन्वाह्यीत । सू० ३५ ।--उद्कघटमनुनिपथ्ेते ॥ 
कण्डिका ॥ ६१ ॥| 
स्‌० $ ।--प्रतिदिशस्नुपतिष्ठते मन्त्रोक्तं ॥ सू० ४७ ।--भूमौ स्थापयति प्तर्वाणि 
कर्माणि तेनोदकेन कुर्यात्‌ ॥ स्‌० ५ ।--ुनन्तु मा वायोः पूतो वेशवानरो रश्मि- 
मि”रिति पवित्रगण: । एतेन दाता पत्नीमपत्यानि च'*“पवित्रेण प्रोक्षयेत्‌ । खु० 
६ (--अथ निर्वापकरणं॥ स्‌ू० ७।--ततोड्नडुहि ब्ीहिं त्रीणि विभागानि करोति। 
ततो देवपितृमनुष्यत्रयं पत्नी अनजानत्ये प्रयच्छति । कर्त्रा श्रषं॑ ददाति । चीडी 
निवभागेषु निधाय कर्ता 'त्रेचा भागो निहित” इति त्रिलिः पादेः'" " अनुमन्त्रयते ॥ सू० 
९ ।--यः पितृभागस्तेनावश्॒थान्ते चुद्धिधाद्ध करोति ॥ सू० १३ ।--निरुसान्‌ 
अभिमशतः ॥ सू० १५-१७ ।-न्रीन्वरान्वृणीष्वेति दातृप्रेषं दत्वा एवं पत्न्य ददाति । 
री “बृणन्तौ त्रयो बरा'' इत्यधेर्चेन प्रतिपत्न्यजुमन्त्रयते । दाता सर्वकमेर्णा सम्दद्धिमि 
प्रथमं व्रणीते ॥ सू* २१ ।-उध्वों नकस्येत्यधैचन मुसल्सुच्छूयन्तीमनुमन्त्रयते ॥ 
२४ । उद्हन्ती ॥ सू०२६ ।---“अस्यै रयिमिति पादेन । अवक्षिणन्ती (-- 
कष्डिका ॥ ६२ ॥ 
सू० १ ।--पत्नया दुवी आइयति ।**“खू० ३ । दुर्ण्या कुंभ्यां ॥ सू० ४ ०“ 
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तस्मिन दुर्विकृते शेष--॥ सू० १५।-ओदनस्योपरि गते करोति॥ सू० २०-२१ ।--- 
“अत्यापरत”'-इत्यधंचेंनामिसरन्ती गामनुमन्त्रयते । “डपवत्सं-इति पादेन 
बत्सं सर्जयति । वाश्यते गौरिति वाश्यमानामनुमन्त्रयते । व्यसष्ट सुमना हिं 
करोतीति हिंकुर्वन्‍्ती । बधान '*'इति वत्सं बन्चयति । भ्ुक्षती निम्पेति नियोज- 
यति । गोघुगुपसीदेति दोहायोपसादयति । दु्गधीत्यादिपद्सहितेनाध॑चंत 
दोहयति । सा धावल्वित्यध॑र्चन विम्न॒च्यमानां गाभनुमन्त्रयते । “अतूर्णदत्तेत्यधचन 
पुनः वत्लेन संसर्जयति ॥ सू० २२ ॥ एवं दोहयित्वा दुग्धेनोद्नमवसिच्य । “इ्‌ं 
मे ब्योतिरिति''पादं दातारं वाचयति हिरण्यमधिद्धाति। दाता सूक्तेन सर्वे सम्पात- 
वनतं करोति । “श्राम्यत” इति प्रश्भतिभियाँ दातृपत्न्यपत्यानि अन्वारस्सं करोति । 
रसेरुपसिच्य अ्तिशहीते । दातोपवचहति ॥ २४-३४ ॥ 


कृण्डिका ॥ ६३॥ 
सू०« ६ । - अधाथवेवेदे ब्राह्मणानामाह्नानकालः । “दाता सोमराजन्नि”ति 
ऋचा चतुर आर्षेयान्‌ रग्वज्ञिरोविद आहय। श्वतं वा ॥ सू० ३-९ ।--अथ दाता 
त्रतं निवेध साविकब्तं ब्रिरात्न यथाशाखविहितमित्यादिच्रतश्रावणं । इृदावत्स- 
रायेति | इति ब्रह्मौदनप्रकृति सवेसवविधानं समाप्त । अथर्ववेदविद्ििता यागा एते । 
आवलध्याधाने सवयज्ञान्‌ कृत्वा ततोर्ग्न्याधानं कुर्यात्‌। बह्मौदुनं वा कुर्यांत्‌ । 
आधाने नित्य सवदानम्‌ ।-- 


कण्टिका | ९५४-६५४-६६ ॥ 

सू० ३ ।--द्वार्विशतिसवाः । सवयज्ञानां परिगणनं क्रियते। अग्ने जायस्वे- 
व्यथंसृक्तेन बह्मौदर्न दृदाति । सू० $ ।-पुमान्पुंस इत्यनुवाकेन स्व्गोंदर्न दृदाति। 
सू०२। आाशानामिति चतुः शराव सर्व। सू० ३ (-यद्वाजान इति सक्तेन अविसवं । 
सृ० ४। अजो हग्नेरजनिश्टेति सक्‍्तेन अजोदनसव । स्‌० ५।-आनयैतामित्यथैसक्तेन 
पद्लोदुनसर्व । सू० ६। --अधायतामित्यथ॑सूक्तेन शतौदनसब्व । सू० ७ ।--- 
बह्मास्य शीष॑मि'ति सूक्‍तेन बह्यास्योदनसवं । स०८ ।-यभौदनमिति सक्‍तेनाति 
रत्युसव। सू० ९।--“अनड्वान्द्धारे ति सक्तेनाडवाहं स्व | स्‌० १० ।-सर्यस्य 
रश्मोनिति तिसमिऋग्भिः कके धवम्‌ | स० ११ ।--आय॑ गौरिति तिसमिक्रग्मि 
पश्निसव । सू० १२ ।-अयं सहख्मिति द्वाभ्यारृग्म्यां पश्निगां सर्व । स० १३॥- 
देवा इमसित्यचा पोनःशिल स्व | सू० १४ ।--पुनन्‍्तु मेति सक्‍तेन पविन्नं सर्व । 
सू० १५ ।--कः एश्निमित्युचा उबेरां सं । सू० १६ ।--साइस्तत्वेष इति सूक्तेन 
ऋषभ स्व। सू० ३७ (--अजापतिश्वेति सूक्तेनानड्वाहं सर्व | सू० १८ --- 
नमस्ते जायमानाये इत्यथंसूक्तेन वशासवं। सू» १९ ।--ददामीत्यबुवाकेन 





संक्षिपतटोकासडुदः । ७५३ 


बच्चासर्व । सू० २० ।-“डउपमितामित्यथंसूक्तेन शालासवं । सू० २३ ।«-तस्यो- 
दनस्वेत्यथसूक्तेन ब्ृहस्पतिसर्व। सू० २२ ।--अभिचारकामस्य । सू० २३ ॥-“- 
द्वाविशतिः सवयज्ञाः संहितायां पव्थन्ते स्वगोंदनत्नेण सर्वे कत्तेव्याः अह्मौदन- 
तंत्रेण वा स्वग॑त्रह्मौदनो तन्त्रमिति वचनाव । ॥ इति अष्टमोउध्यायः ॥ 


कण्डिका ॥ ६६ ॥ 

सू० १ ।--अथ क्रव्यादशमनेन सह आवसध्याध्यानं व्याख्यास्यामः १“ 
दक्षिणतः पत्नी अधरारणि गुह्नाति । उत्तरतो यजमान उत्तरारणिं। अरणिलक्षणे 
अरणिरुक्ता । योउश्वत्थ इति द्वाभ्यां यजमानं वाचयति | अचंयित्वा देह्ाद्धूपं चन्द- 
नेन समाऊूमते । उभयोर्वाग्यतस्तावत्पूर्णाहुतिविसरजजन । सू० १७ ।--अभरंणिलक्षणे 
डकक्‍त॑ मन्थनविधानं । सू० २०-२१ ।---उर्वश्यसीति मन्त्रेणोत्तरारणिमूछमधरार- 
णिना संयोज्यं । पत्नी पश्चाव्युखी मनन्‍्धं धारयति पूर्वांभिमुखो यजमानो मन्‍्थयति। 
सूृ० २२ ।--वैश्वानरमाहयति-- 


कण्डिका ॥ ७० ॥ 


सू० ८-९। सत्य बृहदिति नवमिः। शान्ति वेति दशस्या। उदायुषेति द्वाम्यां । 
अमे गृहत इति वैतानाभिसुपतिष्ठते । 


कण्डिका ॥ ७१॥ 

सू० १ ।--कव्याद॑ विभजति । सू० ३ ।--नडोनलः । सू० ४। अपाइत्येति 
पड़मि ऋगिभः कब्यादं गृहीत्वा एकापि अदृक्षिणं इृत्वा दक्षिणस्थां दिशि निष्क्रम्य 
ततो गृहाद्वारे भूमी निद्धाति | सू० < ।--अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्य इति तिखः"** 
हिरिण्यपाणिमिति तिसमिः'*“यथा शमयति तथा होतब्यं । भस्मनि होमः । सू० 
९-११ ।--जीर्णपिटके क्यादं भस्म झृत्वा शान्त्युदुकेन सुशान्तं कृत्वा भूमि- 
स्थानं छृत्वा दुगूधं खात्वा पिठके क्षिप्य ततः “परं रूत्यो” इत्यचा पिटर्क यजमान- 
शिरसि ददाति। सू० १३-१७ ।--सीसं नदीफेनं छोहस्दत्तिकां एतानि त्रीणि 
द्रब्याणि यजमानहस्ताञक्षल्ौ दुत्वा । सू० १६ ।--अस्मिन्वयमिति हे । सीसे 
सढमिति दे।'*“डद्कसहितेन सीखेन हस्तप्रक्षाह॒न करोति ।'" 'सू० $4 ।-- 
प्राकाखा आगच्छन्ति । सू० १९। छोपयति ।***२० । द्वितोयया कूय्या पदानि 
छोपयति सप्त नदी आ नावः । सू० २१ ।--प्रागृदक्षिणस्यां द्शि कूढीं प्रक्षिपति- 


कष्डिका ॥ ७२॥ 
सू० १ ।--तस्मिन्‌ अकर्णमइमानसुदकमध्ये निद्धाति--खू० ७ -- 
सर्वे श्ञाछायां प्रविशन्ति । केचिद्‌ ग्रहद्वारे मद्दाद्मान्ति चतुर्गणीमुच्चेरभिनिगदन्ति। 


५२ अथव॑वेदीय-कोशिकसूत्रस्य--- 


सू० ७ ।--वृषभमनुमञयते अनड्वाहं वा'"'*** ॥ स्ू० १० ।--शयने उपवि- 
बयानुमचयते । सू० ११ ।--त्रांणि दुर्भपविन्नाणि एकत्र बच्चा पिश्ललीमुच्यते । 
केचिदेक॑ | सू० १२ ।--इसे जीवा अविधवा सुजामय आज्ञनेन सर्पिषेति पिश्लुलीं 
डदकघटोपरि आमयित्वा यजमानादिपुरुषेभ्यः प्रयच्छति एकेकस्मे पुरुषाय त्रिख्राच्छः। 
सू० १३-१४ ।--पएतैस॑न्त्रेराज्य जुहोति । सू० १६ ।--हकरान्‌ स्वयं क्षिन्दितान्‌ 
“*“बद्धा अप्नेरुपनिद्धाति । सू० २० ।--यजसानो5शित्वा' * 'दुद्यात्‌ । इति आव- 
सथ्याधानं समाप्म्‌ । दुक्षिणा । ॥ इति चवमोज्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


कण्डिका ॥ ७५ ॥ 
सू० १४ ।--अधर्चेनावगाह्य । सू० २५ ।--उशतीरिति सप्त मिऋगूमिरुष्णो- 
दकपात्र॑ सम्पात्य । 
कण्डिका ॥ ७६ ॥ 
सू० २-३ ।--तद्वासस्तुम्बरदण्डेन गृहीत्वा गोवारे प्रक्षिपति । सू० ५ |-- 
शतदन्तेषीकेन । सू० ६-१० ।-डपाध्याय कौतुकगृहे प्रविश्य कुमारी इस्ते ग्रद्दीत्वा 
निर्णयति। सू० १८ ।--त्रिरविछिज्नत्ति। सू० १९ ।--बद्बृषाकपि ब्राह्मणाः सूर्य पठन्ति 
सूर्यपादं । सू० २१ ।--प्राच्यः | सू० २२ ।--लेखासूपरि कुमारी पदानि द॒दाति। 
सृ० २४ ।--कुमारी कटिवेधितं योक्‍्त्रम्‌ | सू० २५ ।--इति विवाह: समाप्तः । 


कृण्डिका ॥ ७७ ॥ 
उद्बाह उच्चते खू० २ ।--पथि गच्छतो वरवध्चोरगे कत्ता त्रजति। सू०३-- 
मा विदन्ननृक्षरा इति द्वाम्यामध्वानं दक्षिणेन प्रक्रामति। सू० ४ ।--तदा इदं 
प्रायश्ित्त । सू० ६ (--सम्॒च्छत शपथो नवयन्त सुशीम । सू० ८ “लो 
प्रक्षिप्य तत उत्तरन्ति । सू० ११ ।--म्रीहियवादिक्षेत्र दृष्टा वने वृक्षान्‌ नद्या- 
दिषु च । सू० १३ ।--यदि पथि स्वपिति | सू० १९ ।--वधूमास्थापयति । सू० 
२० (--गृहे प्रवेशयति । सू० २३ ।--ग्रहदेवतां नमस्कार कुवेती--- 
कण्डिका | ७८ ॥ ' 
सू० ५ ।--बल्वजस्तृते चमेणि वधूमारोहयति | सू० ९ ।--कुमाराय फल- 
मोदकादि दृत्वा तत उत्थापयति । सू० १०-११ ।--अष्टचे कल्पर्ज सूक्त । आग- 
च्छत इति तू सूक्त । सविता प्रसवानामिति सूक्त। एते: सूक्तेराज्यं जहदर- 
चध्चोः क्रमेण सम्पातानानयति । 
कण्डिका ॥ ७६ ॥ 
सू० १० ।-मदुधमणि पिष्ठा ओक्षे प्रक्षिप्य अभिसंश्य परस्परं वरवधू समा- 


संक्षितटीकासबुहदः । 3 
किम पर का कर आल मन दे अ 
लमेते । आह पेटीनसिशोकः । “आवपेत्सुरमि गन्धान्‌ ॥ क्षीरे सर्पिष्यथोदके | एत- 
इेवनमित्याहु: । औक्ष तु मधुना सह” । सू० ११ । वरः प्रजननदेशं स््॒शति । सू० 
१२ ।--खद॒वायां उत्थापयति । सू० १६ ।--यदि चतुर्थिकाकर्ममध्ये रजस्वला 
वधूभ॑वति तदेदं प्रायश्रित्त । सू० २३ ।-कर्ता । सू० २५ ।--खानं सर्वे कुवेल्ति। 
सू० ३० ।--पितृगृहे यदि रोदनं भवति तदा हदं प्रायश्वित । सू० ३३ ।--आ- 
वृताः प्राजापत्या इति झूद्गस्य विवाहे दृष्णीं सब काये। इति दुशमोज्ध्यायः ॥१०॥ 


कण्डिका ॥ ८० ॥ 


सृ० १ ।--अधान्त्येष्टिपितृमेध॑ व्याख्यास्यामः । सू० २ ।--व्षक्षवर्जिते 
देशे दहन करतंव्यमिति आह्मणोक्त | आहिताग्नेरेकाग्नेश्रायं संस्कारः । सू०३ ।--- 
मुमूर्षन्तमग्निशालायां आवसथ्यशालायां वा शारहातृणानि आस्तीरय तेषूपरि दर्मे- 
स्तृणाति । सू० ५ ।-अथ यदि काकपिपीछिकासपंव्याप्रःशज्ली श्रापदादिषु दंष्टादि- 
दंशदोषात्‌ त्रियते तदा इदं श्रायश्रित्तमुच्यते। “यत्ते कृष्णशकुनीत्यचा तस्थ 
दृशष्त्रणसग्निना दृहति | सू० १० ।--सप्तगोत्रिणः स्पश न कुवेन्ति । सू० 
१९ ।--अथ शान्त्युदुकं करोतीति कर्ता न सकलग्रतीकन्रयेण ओषधितन्रयेण च॑ 
मातृनाभप्रतोकत्रयं शान्त्युदके आवपति । सू० १६ ।--खजोगिनिं हरन्ति । सू० 
१९ ।--एकाग्नो च उषाः कुवेन्ति । सू० २३ ।-अथ देशान्तरमते आहितागनेश्र 
कर्म उच्यते । सू० २६ ।--दर्शपोर्ण मासयोर्विधानमुच्यते । सू० २५ ।--तिल्पि- 
आना इध्माग्रहणं । सू० ३० ।--देशान्तरम्ग॒तस्य दुर्भाज्याग्निहोत्रं वा समा- 
रोपर्ंण समाप्तम्‌। सू० ३१ ।--अथ प्रकृतमुच्यते उत्थापनं । सू० ३४ ।--- 
बृषभी अभिमनन्‍्व्य शकंटे युनक्ति अन्यः शायने पुरुषान्‌ वा। सू० ३५ ।--अति- 
द्रवेत्यष्टो ऋचो हरिणीत्युच्यते । दृहनदेशे नीयमानं हरिणीमिरभिमन्त्रयते । सू० 
३६ “कर्ता अग्नयः प्रेतस्याग्रे कृत्वाभिमन्त्रयते । सू० ४८ ।--वेदयष्टिं प्रेतह- 
स्तादू ग्रुह्माति पुत्र: ॥४९॥ धनुह॑स्तादिति क्षत्रियहस्तात्‌ । सू० ५०।---अष्टां हस्ता- 
दितिमन्त्रविकारं कृत्वा । सू० ५३ ।--केचित्मतिदिश शिरः कुर्वेन्ति | सू० एजण । 
आचायोंइनुमन्त्रयते । 





कण्डिका ॥ ८१ ॥ 
सू० २१ ।--गां निऋतिदेशे जधनप्रदेशे छकुटेन घातयित्वा। हन्यमानां 
गासुपवेश्य । सू० ४५ ।--उपतिष्ठते । सू० ४७८ ।७-समास दृहनकर्म ।-- 
कण्डिका ॥ <२॥। 
अथ प्रथमे दिवसे पुत्रगोश्रिणां शाल्तिरुच्यते। सू० ५ ।--सर्वे बान्च्रवाः । 


ज्‌छ अथवंवेदीय-कोशिकसून्रस्य--- 


आशा आज की 
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सू० ९ ।--एकविंशति दर्भपिजूछीनंयां हंदे वा आवपति | सू० $७ ।“--यवानाल- 
भते । सू० १९ ।--अप नः शोशुचदिति सूक्ताभ्यां शाम्याकीः समिध आद- 
थाति । सू० २० ।--बान्धवाः । सू० २१ ।--अथ दितीये5हनि कर्मोच्यते । 
दिवो नभ इत्युचामि अज्वाल्य स्थालीपाक॑ सक्ृत्सवेहुर्त करोति । सू० २४ ।-- 
समाप्त दृयहकर्म । सू० २५ ।--तृतीये नास्ति कर्म । चतुर्थे5हनि कर्मोच्यते***। 
अक्तिक-शुक्तिकं । सू० २५ (--ततः संचयनं करोति । सू० ३३ ।--समाएतं 
संचयनं चतु्थं5हनि केचिद्यवीयः प्रथमानि कर्माणि कुर्वन्ति । तथा च माहकि;-- 


कण्डिका ॥ <३ ॥ 

अथ पितृमेध उच्यते । संवत्सरे कुर्यादिति श्रुतिः। अथवा संवत्सरमध्ये । 
सू० ३ ।--शतछिद्वं सहखच्छिद्वं द्वितीयं रन्मये हे कुर्यात्‌ । सू० ४।--हे जोण॑- 
वाससी नीछूलोहितसूत्रे असिद्धे प्रसव्यं रज्जुं। इति पितृनिधानसंभाराः । सू० 
७ | --अथ पितृनिधानकारू उच्यते । सू० ९। --अथावसानमस्थिगृहमुच्यते 
तत्स्थानमुच्यते । सू० १३ ।--अथ चतुदंश्यां हद कमे । सू० १७ ।--संप्रोक्ष- 
ए्यो। सू० २३१ ।--अस्थिनाशे प्रायश्रित्तकर्मोच्यते । अस्थिनारे तहेशात्पां- 
सून्ग॒ुद्दीत्वावसानं समोप्य तत उत्थापयति । सू० ३४ ।--अथवा त्रीणि शतानि 
पशष्टिश्व पछाशत्सरुप्रान्तेः पुरुष कल्पयित्वा तत उत्थापनीभिरुत्थाप्य हरिणीमिहं- 
रेयु:। शरीरनाशे दगधे वेतत्यायश्रित्त भवति । सू० २५ (--मण्डपः'** तस्योत्तर- 
द्वारं दक्षिणद्वारं कुर्यात। सू० २७ ।--अस्थीनि मण्डपे प्रवेशयति ।--- 


कण्डिका ॥ <४ ॥ 
सू० । ६ ।--सयवस्य चरोः सर्वे स्वगोन्नजा भोजन कुवेन्ति | सू० ८ । अथ 
प्रेंष दृद्दाति गोत्रिणां | वीणां वादयेत्‌ । वाद्यानि वादयेत्‌ । सू० १३-१४--अथा- 
मावस्यायाः अभाते कर्मोच्यते। तान्यस्थोनि मण्डपादुत्थाप्य हरिणीमिह रेथुः । 
ततः पादे निधाय। अथ विधानमुच्यते । पश्चात्‌ पुर्वकृतेम्यः पितृभ्यः॥ सू० १५ --- 
प्रागदक्षिणां दिशमभिमुखमारभ्याणि उत्तरस्यां दिशि समाप्यन्ते-- 


कृष्डिका ॥ <५॥ 
सू० १ ।--अथ प्रमाणसुच्यते । सू० ४ ।--एवं विध॑ मण्डपं मिमीते । सू ० 
4 (--अयुगमानि कुर्यात्‌ । परिमण्डछानि वतुंछानि । चतुरखाणि वाइ्मशानि 
कार्याण विकल्पेन शोनकिनां । सू० २० ।-- जीणं॑वखगास्तुणाति । स्‌ू० २१। 
जीणंवस्ं स्तृणाति ततो द्वितीयं परिचेलवर्ख। सु० २३ (--तत्नेव बहिधार॑यित्वा 
जपेः कर्म भविष्यति । तेन वस्मेण उक्तो होमः स्तरर्ण च। सू० २४ ।--सर्वाण्य- 
स्थीनि तल्मिन्‌ गतें निवयति । सू० २५ ।--कुछे ज्येष्ठो अस्थीनि यथापरु'** । 


संक्षिघटोकासडुहः । कक. 
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सू० २७ ।--“यास्ते धाना-इति द्वे धाना घेनुरित्येका एतास्ते असो घेनव इल्येका 
यास्ते धान्‍्य भस्त्वित्येका एतामिस्तिरूमिश्रधानाः' ' 'अस्थिषूपरि आदुधाति'“* | 
कण्डिका ॥ ८६ ॥| 
सू० $ ।--तान्यस्थीनि गतेस्थितानि । सू० २ ।-हो चरू'*“अष्टी चरचः प्रति- 
दिश दधाति । सू» ४ १--एकं सध्ये निधाय ततो5भमिसन्त्रयते प्रतिमन्त्र क्षीरादि- 
पूर्णा मन्त्रोक्ता अपूपा: पिधानाः सर्वे कर्तंव्याः प्रसव्या दातव्याः। सू०५ |-+ 
अस्थीनि । सू० ६ ।-मध्यमपछाशपत्नेः शतच्छिद्रसहस्नच्छिद्रादि चरवश्व ! सर्च 
आच्छादयन्ति ॥ १०॥ शिलामभिर्विषमाभिरिष्टकामिवाँ भ्रसव्यं॑ चिन्वन्ति । 
इमशान । सू० १४ ।--हरस्तम्बस्य अन्तरहिंतमघमिति मंत्रेण कटिकाममिमन्त्य 
ग्रामइमशानमन्तर्धानं करोति । सू०१५ ।--अष्टाहुला कटिकां प्रसव्यं कुशेन त्रिः 
परिषिच्य आमयित्वा सिश्नति पश्चिमायां दिशि स्फाट्यन्ति । सू० १६ ।--समेत्त 
विश्व इत्यनया ऋचा सब बान्धवाः परिषिश्लन्ति ध्रवनान्युपयच्छन्ते। त्रिः पसब्यं 
परिकीर्णकेश्यः परियन्ति दक्षिणानुरूनाप्नाना इति ध्रुवनानि । सू० १७ ।'''इन्द्र 
क्रतुमित्यन्तं । एतैः पश्चात्स्थिता उपतिष्ठन्ते कर्ता गोत्रिणश्च । सू० १५ ।--समाप्त 
इसशाने चित्तस्य कम । स० १९ ।-शुभकम । सीसे झरूड्ढवमित्यादि क्रव्याच्छस 
नेन ध्याख्यातं । स० २२ ।--पदानि छोपयति । सू० २८ ।--सप्तशकरा पाणिष्वा 
वपते इत्यादि'*'तासां घूम भक्षयन्ति इत्येवमन्तं सब कुबेन्ति गोन्रिण: । सू० २९। 
चैवस्वतं स्थालीपाकं श्रपयित्वा इत्यादि यमतन्नतान्तं सर्वे भवति ॥ 
कण्डिका | ८७॥ 
स॒० 4 । त्रीनधो सुष्टीक्रिवंपति'*'। सू० १७ । तिर्यगहुलि--। सू० १५ ।- 
अवागहुलिं। सृ० २७ ।--एताभिबंहिंस्तृणाति बहिंषि आयवन करोति। सू० 
२८ ।-आ यत पितर इत्यचा आच्य जान्वित्यचा संविशन्त्वित्यचा एतेस्तिछान्विकीय । 
कण्डिका ॥ << ॥ 
सू० १ ।--चरुमभिधारयति । सू० ६ ।--संबहिरक्तमिति सदुर्भास्तण्डु- 
लाक्षुद्दोति। ततः पयुक्षणं । सू० १४ ।--पिज्लूलीघ्ताक्ताः पिण्डेबु निद्धाति। 
सू० १८ ।--भअन्न पितर इति प्रतिषिण्ड जपति । सू० २० ।---त्रींखीन्प्राणाया- 
सान्‌ कुर्यांत । सू० २१ १--पिण्डेषूपतिष्ठन्ते । सू० २९५ ।--यन्न इृदमिति मनो 
न्‍्वा व्हामहेति सूक्त हृदये अन्चालभ्य जपेत्‌ । 
कण्डिका ॥ <९ ॥ 
सू० १६ । --पृश्येप्यनादितास्नेहोमः । सू० १४ । --इदं में कृतमस्तीति 
मंत्रेणाशिसुपतिष्ठते यस्मात्कोशादिति । इति पिण्डपित्यज्ञः समाप्त: ॥ ११ ॥ 
॥ इति एकादुशोज्ष्यायः ॥ 








५६ अथर्व॑वेदीय-को शिकसूत्रस्थ--- 
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कण्डिका || ९० ॥ 


खू० ३ ।--अथ मधुपक उच्यते । आचाये गृहमागते हद कर्म करोति । सू० 
५ ।---सूक्त जपित्वा पुनराचाय उद्कमनिमंत्रयते । 


कण्डिका ॥ ९२ ॥ 
सूृ० १४ ।--आचार्यों बृते तृणानि गौरत्विति। तृणानि दुदाति गये। 
सूृ० २५ ।--भूयसो भ्यस्मेति मंत्रेण ॥-- ॥ इति द्वादशोध्ध्यायः ॥ $२॥ 


कण्डिका ॥ ९३ ॥ 

अद्भुतकर्मपरिभाषा उच्यन्ते । '* 'छोकविरुद्ध द्श्यते यत्तदद्भुतमित्युच्यते । 
अद्भुतशान्तिय॑त्र न क्रियते तन्न दोषो भवति । अछुतं यत्र भवति तत्पराभवति 
विनश्यति । विनाझार्थे अद्भुतं देवाः सजन्ति । खू० ९ ।--श्रोषस्थामनुदित्याँ '' 
उषामनुदित्यां । सू० १० ।--दारुणसंवत्सरे दुमिक्षे सारके वा । खू० १३ ।०- 
देवतेषु' ''सू० २१।-- घेनुघेनुं धयत्यां। सू०२२ ।--आकाशफेन पिबति। सू० २६।- 
अनाज्ञातमझुतं इश्यते। यदुद्भुतेन पढित॑ तदनाज्ञातमद्भुतमथवाछोकिकं जुगु- 
प्सितं वा अदृर्ध वा । सू० ६३२ ।--यूपो । सू० ३४ ।-- धूमकेतुः सप्तऋषीन । 
सू० ३६ (-मांसमुखो । सू० ३७ ।-अनग्नावभासे । खू० ३८ (-श्रसति | सू० 
४० ।“ग्रास्योडग्निः । सू० ४२ ।-कुम्भोद्धाने--- 


कण्डिका ॥ ९४--१२० ॥ 


१०० क०-सू० ३ (-शकधूममिति सूक्तेनाज्यं जुहुयात्‌ । विषासहिसित्यनु- 
वाकेन । रोहितैरुपतिष्ठते।॥ १०३--अव्षंणे अहनक्षत्राणां समापेक्षे'''शान्तिः । 
$०४-सू० २ ।-या अखुरा इति द्वाभ्यां ।-१०५-या असुरा |-१०६ ।--सीता- 
मध्ये छाइलसंसर्ग पुच्छसंसगें च ।-११५ ।-सू० ३ ।-पुरुषो वा आकाशफेनं 
सक्षयति ।-११६ । सू० ३-४ ।-पिपीछिकायां शान्तिः समाप्ता । अथ पिपीलि- 
कामिचार डच्यते-१ १८ (-अथ सधुजालके ग॒हे रूग्ने शान्तिरुच्यन्ते-११९॥ अथ 
सर्वाद्भुतेषु शान्तिरुच्यते । भागव्याणि । गाग्यांणि । बाहंस्पत्यादूुभुतानि । महा- 
5ड्ुतानि औशनसाझुतानि। यद्‌ अंथे न पव्यते तत्सवंमनाज्ञातमित्युच्यते । 
यदपि परिशिष्टेषु पव्यते । इतिहासपुराणज्योतिःशासत्रे अश्ववैद्यके नरवैद्यकेषु पढि- 
तेषु अद्भुतेषु सर्वां्जुतेषु एवा शान्ति: । अथवा महाशान्तिरस्ता घतकम्बकोटि- 
होम सर्वाद्भुतेचु कोशिकअपठितेषु एवा झानितिः । सहाशान्तिर्वाँ विकब्पात्‌ इति 
आधष्यकारः। इति त्रयोद्शोव्ध्यायश्रतुदेशश्र ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
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'ज७७०*३, “यमन हुमतक, 


पंक्ति 
पु 
है है. 
१७० 
१२ 


३३ 
१५ 


छ #७ ५,७0० #0 


१५९५ 


१८ 
र्फ 
१६ 
११ 

3३३ 

१७ 

३३ 


१७ 


२१ 


शुद्धिपत्षम | 


दान टी 3/2००००० 


अशुद्ध 
सूय्योंद्यनतः 


हाम 
शमा 
यजकर्ताक 
कम 
प्रयाग 
प्रमन्‍दा 
तल 

प्रिज्ञ 
वनस्पतानिति 
श्रोत्रियाय 
जिद्ठा 
अथच 
आगम्रयण 
मथ्न 
छोभानि 
॥ ६२ ॥ 
॥ ६ ॥ 
छोमणि 
अज्गल 
किलासमये 
सर्मिध 
अज्जर 
भूतो 


शुद्ध 
सूय्योद्यतः 
होम 


दमी 

यज्ञ कर्ता को 
कर्म 

प्रयोग 
प्रसन्‍दो 

तिल 

भ्रियह्ु 
वनस्पतीनिति 
श्रोन्नाय 
जिद 

अथवो 
आग्रह्यायण 
मन्थ 

लोमानि 

॥ २॥ 

॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
लोममणि 


१०९ 
१३११ 
११२ 
१२८ 
१२५ 
९३७ 
१७० 
१५६ 
१६४ 


१७ 


२८ 
38 
१७ 
२४ 


१9 


२६ 
१४ 
१७ 
१७ 


पृ 


अशुद्ध 


अमभिमंत्रण 
निवति 
बहुमूल 
मस्त 
अप्निमंनत्रण 
उपर 

भूमि 
अवसंचत 
जलोदरक 
हाथ धनुष को 
ओलनी 
विख्रिंगी 
शीर 
सिंचन कर 
तेहतीसवी 
पैहाने 

॥ ७॥ 

॥ ११ ॥ 
अकवीन 
सत 

पिवे 

बभूथ 
मन्याशायां 
पांशों 
गड़्जी 

ही 

माता और पिता माता 
भूमिका 
दाता देवे 


सच 


शुद्ध 


अमिमंत्रण 
निर्वपति 


बहुमुत्र 


+ मूस 


अभिमंत्रण 
ऊपर 

भूमि 
अवसेचन 
जलोदरके 
हाथ में धनुष को लेकर 
ओलछती 
विलिगी 
शीस 

सिद्चन करे 
तेतीसवीं 
पेताने 

॥ १७ ॥ 

॥ १८॥ 
अकवन 

सूत 

पीचवे 

बरुच 
मन्याद्यालायां 
पाशों 

गुड्डची 

हो 

माता ओर पिता 
भूमिको 

देवे 

सबको 


ड्छ 


१६२ 


११ 
१० 
३ 
१४ 
१५५ 


१६ 
१७ 


१८ 
२४ 
१५ 
र्छ 
२७ 
१८ 
१८ 

श्र 
१७ 
१८ 

२४ 
२६ 
श्रे 
श्दे 


२७५ 
३३० 
4 
२२ 
रद्द 
२८ 
२५९ 


सदसठ 
यजमा को 
रवि 

रवि 
पुतावे 
कमर इजर 
हय 

कह 

नावे 

भो 

चारवी 
आठहवी 


वन के आध टीका संग्रह शुद्धा शुद्धि 


मध्यमधर 
अमिस्त 
काराणि 
मगारव 
तदक्षन्‌ 
चिन्त्याया 
वा प्रताप 
यांस्‍्वे 

न शिक्षस्य 


शुद्ध 


सवको 


सरस5 
यजमान से 
रवीं 

रवीं 

न बुझ्ावे 
कमर में इजार 
यह 

कहे 

नाव को धरे 
भोः 

चोथी 
आद<वीं 

वन के आधे 
मध्यमा घर 
अभिम् 
द्वाराणि 
मगाखर 
तदवदत 
चित्त्यादा 

या प्रतापयति 
यां स्‍्वे 
शिक्षस्य 


विज्ञापन । 


प्रत्येक बड़े २ रोगों, भूत, श्रेतादिक उपद्रवों, जादू टोनादिकों दूर करना, 
इनकी अचूक दवा, वेदोक्त यन्त्र, आमिमंत्रित बूटियों द्वारा रोगों 
को दूर करना, युद्ध, मोकदमा, की जीत होगी। इत्यादि । 
“-7#0808--- 

३ सतवत्सा रोग-गर्भ या जन्मते ५ प्रेत, भूत, पिशाच, व चूडेल, यक्ष (जिन्न) 
ही या छोटे या स्याने होने  अप्सरा ( परी ) आदि के आवबेश से प्रायः 
पर बच्चे मर जाया करते । स्त्रियां बाठक ओर छोटे बच्चे तथा कतिपय 

पुरुष भी दुःखी होते हैं । 

२ वन्ध्या --अनेक अकार की ६ भूतादि आदविष्ट व्यक्ति रोगयुक्त होने पर, 
होती है । इनको नहीं जानने. रोगों की दवा करते करते, आविष्ट रोगी 
से लोग ग्रारब्ध पर तकेया करके. मरजाते परन्तु केवल दवा से रोगी अच्छे 
निरुपाय हो बेढ जाते हैं। नहीं हो पाते) जब तक भूतादि को यन्त्नादि 

अलोकिक शक्ति से काम न छिया जाय । 

३ सनन्‍्तान न होना, जन्म भर हुःखी ७ बहुत सी ख्त्रियाँ, पुरुष, बारूक, आदि 
रहना--प्रेतादि के आवेश से, प्रयोग से वी करण, पागलपन, उच्चाटन, 
डाइन के करतूत से, शाप से, पूर्वं-. सारण, मोहन आदि का प्रयोग करने पर 
जन्म कृत पाप से, तथा अन्यान्य._ छोग बेकार हो जाते हैं। 
अज्ञात कारणों से, ऐसा होता है। 

४ सूतिका को--बच्चा होते समय < जिन्न, परी, जबरदस्त प्रेत, विनायक जो 
ऐसी पीड़ा होने लगती जो ३-४. मामूली मन्त्र अ्रयोक्ता से नहीं हठते, मकान, 
दिन तक उसकी मरण की दशा. पाखाना, स्कूल, आदि में भी बदमास प्रेत 
हो जाती या तो मरजाया करती. छोगोंको कष्ट पहुँचाते हैं । 
या उसका डाक्टर द्वारा औपरे- बहुत से नये मकान बनवा कर छोग 
शन होता है, ऐसी स्री ३ प्रकार. उनमें रह नहीं पाते-रहने से आ जन्म 
की होती है। विक्रतगर्भा, (टेढ़ा. दुःखी या बहुत से मरने छूगते हैं । 
मेढ़ा, उलठा ) सुढ़गर्भा ( पता 

नहीं लगता कि क्‍या कारण 
है ) और झ॒तगर्भा ( पेट हो में 
बच्चा मरजाता ) में बहुत ख़र्च 
करने पर अत्यव्पसंख्यकों की 
जान बच जाती है। अधिकांश 
की म्त्यु ही ड्वो जाती है। 


( २ ) 


कतिपय रोगों का नाम--कोष्ठबद्ध ( कब्ज ), अतीखार ( बहुत दस्त होना 
या आंव ), पाण्डु ( कामछा ), तक्षण ( कठिन ज्वर ), काश, पामन्‌ ( च्रोग, 
ख़ुजछी ), बढास ( क्षयरोग, यैसिस ) कुष्ठ व्याधि, रक्त खाव ( खून बहना ) 
प्रस्ताव बन्द ( पेशाबबन्द), वक्षःपीढ़ा, क्षेत्रिय रोग ( थित।ध&7ए 0/988568 ) 
गठिया ( पक्षाघात ) कृमिरोग ( मनुष्य का ), कुमिरोग ( पशुका ) | 

नष्टवीयं, विष, सर्पविष, क्षत ( जख़म ) नेन्न की बीमारी, बालों का उड़- 
जाना, शोथ, गण्डमाछा, शझूल रोग, यध्ष्मा ( तपेदिक ), पागरूपन, धातुक्षीणता, 
वातव्याधि। इत्यादि अनेक रोग जिनका इलाज करने पर भो भरा नहीं होता हो। 

पात्चमोतिक शरीर या स्थूछ शरीर, लिल्नशरीर ओर कारण इहरीर-ये द्वीन 
शरीर होते हैं। आयुर्वेद, एलो पैथिक, होमिओपेथिक आदि का जो इलाज या दुवा 
करायी जाती है वह केवकछ भौतिक वा स्थूछ शरीर का ही इलाज होता है। यह 
बात जानने की है जो रोग तीन प्रकार से अच्छा किया जाता है। दवा देकर 
( खिलाकर, सूंघाकर, लगाकर, सूई देकर, घाव को चीर कर, मलहमादि से ) 
यह तो हुआ एक प्रकार । दूसरा प्रकार मन्‍्त्रों से झाड़ कर, तीसरा यन्त्र वा एक 
जड़ी के उपयोग से पहिले प्रकार से जो इकाज होता है वह कम सफल द्दोता-अत्युत 
अनाड़ी वैद्य, डाक्टर से काम पढ़ा तो मुक्ति हो जाती है या शरीर बेकार हो जाता 
हमारे आय्ये पृज्य महर्षियों ने अथववेदादि द्वारा प्रत्येक रोगों को मम्त्रों से यन्त्रों द्वारा 
ओर केवल एक २ जड़ी के डपयोग से छुड़ाने का उपाय बतलाया है आज्ञ मुझे ८१ 
वर्ष को उमर हुईं एक समय मुझको चित्रकूट जाने का संयोग हुआ । और वहां 
एक मुझे सिद्ध साधु का दर्शन हुआ जो वेद का भी ज्ञाता थे इन से १ सप्ताह संग 
हुआ इनके द्वारा हमको हिन्दू धम, मन्त्र, तन्‍्त्र, यन्त्रादि का रहस्य मालू्स हुआ। 
इन्हीं कारणों से हमने अपने अन्तिम जीवन में जनता की सेवा करने के विचार से 
यह विज्ञापन दिया है कि सर्वे साधारण इस कार्य्यालय से पत्र व्यवहार कर इन 
अलौकिक दाक्ति निहित यन्त्र, मन्त्र, जढ़ियों से फायदा उठावें। केवछ एक जड़ी 
का दाम एवं इसके काम बताते हैं । स्त्रियों को बच्चा जनने समय जो असह्य कष्ट 
होता है प्रत्युत बहुतों को झत्यु तक हो जाया करती । चाहे जिस अकार का कष्ट 
हो---इस जड़ी से असव दुःख न होकर बच्चा मरा या जिन्दा अवद्य वेदना रहित 
दुश मिनट के भीतर गर्भ से निकक बाहर हो जावेगा। जड़ी का दास २॥) डाक 
व्यय सहित । इसको पत्थर पर घस कर सूतिका स्त्री अपने दोनों हाथों में छगा 
कर ५ मिनट तक एक दृष्टि से देखेगी इतने ही में बच्चा सुख पूर्वक बाहर आयेगा । 
स्मरण रहे कि घड़ी में ५ सिनट से अधिक समय न हो, अन्यथा स्त्री का आन्त्र सहित 
बाहर हो जावेगा और-यह जड़ी उपविष है इसलिये शीघ्र ही हाथों को साबुन आदि 
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से भलीभांति साफ कर लेना चाहिये-दाम २॥) रु० है। इसमें ५ सूतिका का काम 
चलेगा और किसी पुरुष के धातु क्षीणता चाहे असाध्य हो, उसका यन्त्र, दवा, 
तरकीब दाम ५) और यैसिस-जो $ सालके भीतर का हो । यन्त्र, दवा, तरकीब 
१०)। बाको रोगों का हार लिखकर जवाबो टिकट या पोस्टकार्ड सेजना । पत्र 
छिखते समय रोगी या दुःखी व्यक्ति खो हो या पुरुष उसको उमर, जाति, शरीर 
का रंग, स्वभाव हो सके तो उसका फोटो पुव॑ पन्न को उसके दहीने ( पुरुष ) या 
बाय हाथ ( यदि स्त्री हो ) से स्पश करा कर भेजना चाहिये। रोगी किस धर्म 
को मानने वाला है, मांस खानेवाला है या निरामिष, ईश्वर में उसे विश्वास 
है या नास्तिक है। इत्यादि बातें लिखनी चाहिये । लिफाफा के भीतर तोन 
पेसे या डेढ़ आने का टिकट जवाब के लिये “)॥ पेसे का टिकट यों &)। का 
टिकट अवश्य भेजना चाहिये। पत्र हिन्दी, संस्कृत या अंग्रेजी में होना चाहिये । 
एवं अपना पता पूरा देना चाहिये । 


ठाकुर गणेशादत सिह, 
शास्रप्रकाशभवन, मधुरापुर, 
डाक, बिदूदूपुर बाज़ार | 


जि, प्रुज्ञफ्फरपुर, ( बिहार )। 
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वबक्रय पस्तका का सया । 


१--न्यायद्शन वात्स्यायनभाष्य ओर भापानुवाद ३॥|) 
२--गोमिल ग्रह्मसूत्र सटीक सानुवाद रा॥) 
३--द्राद्यायण ग्रह्मसूत्र सटीक सानुवाद २॥) 
४--खादिर ग्रह्मसूत्र सटीक सानुवाद २॥|] 


न 


(0 0 


५--वाराह गृह्यसूत्र सानुवाद 
६--क्ष त्रियवंश भास्कर 
७---शक्षत्रियधर्म दिवाकर 
८--तम्बाकू वीड़ी निषेध 


नीचे लिखे ग्रशशैशरोक सानः ' .न रहे हैं -- 


१-आश्वकायन सटीक सः व ४) 
२--पाररू ९ गृह्यसूत्र सभाष्य, शाचचूज, वानसूचरादि 
सहित सानुवाद है न ५] 
३--मानव ग्ह्यसूत्र सटीक सानुवाद ५) 
४--आपस्तम्ब गृह्यसूत्र सानुवाद ... ५) 
५--ऋगवेदीय शांख्यायन ग्रह्मसूत्र सानुवाद ३) 
६--बोधायन गृहासूत्र सालुवाद '५) 
७--वैखानस ग्रह्मसृत्र सानुवाद ३] 
८--भरद्वाज गमृह्सूत्र सानुवाद ९) 
९--हिरिण्य केशीयगह्मसूत्र सटीक सानुवाद श्र] 
१८--जमिनीय गृह्मसूत्र सटीक सानुवाद ५) 
११--काठकग्रह्सूत्र सटीक सानुवाद 5) 


कि लत ्बकआ ला  ऋ लक 


ज्योतिष के अपू्य ग्रन्ध दोषारे छप रहे हैं । 
“सूयसिद्धान्त, तक्त्वविवेककार पं० कमछाकरकृत्‌ सौरभाष्य ४ 


और बृहद्‌ भूमिका सहित सानुवाद ३) | 

-“आयंभटीय तीन टीकाओं सहित भाषानुवाद “ ५.) । 

अन्यान्य ग्रन्थों का अनुवाद हो रहा है | | 
भवदीय--- 


ठा० उदयनारायण सिंह । 
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